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rस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate Paglog is given to this part in order that it may be Aled as a 

separate compilation 


कामिक , लोक शिकायत और पेंशम मंत्रालय 
( मार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 5 जनवरी, 1991 

नियम 
संगया 13018/ 10/ 90-अ . भा . मे . ( I ): - -निम्नलिखित सेवामों/पदो 
में रिक्तियों को भरने के लिए 1991 में संघ लोक सेवा प्रायोम द्वारा 
खी जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा-सिविल सेवा परीक्षा के मियम संबंधित 
मंत्रालयों और भारतीय लेखा परीक्षा बोर लेखा सेषा के संबंध में भारत 
के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की सहमति से माम जानकारी 
के लिए प्रकाशित किए जाते हैं: -- 
1. भारतीय प्रशासनिक मेषा । 
: भारतीय विदेश सेवा । 
3 भारतीय पुलिस सेवा । 
4. भारतीय साक -तार लेखा भौर वित्त सेषा पुप "क " 
5. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा ग्रुप "क " 


6. भारतीय सीमा शुल्क भौर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सेवा , ग्रुप "क " 
7. भारतीय रक्षा लेखा सेवा ग्रुप " क " 
8. भारतीय राजस्व सेवा ग्रुप " क " 
9. भारतीय आयुध कारखाना सैषा ग्रुप “क ” ( सहायक प्रबन्धक गर 

तकनीकी ) 
10. भारतीय डाक सेवा , पुप "क " 
11. भारतीय सिविल लेखा सेवा ग्रुप "क " 
12. भारतीय रेलवे यातायात सेवा, ग्रुप " क " 
13 भारतीय रेलवे लेखा सेवा , गुप "म " । 
14. भारतीय रेलवे कामिक सेवा, अप "क " 
15 रेलवे सुरक्षा यष्ठ में अप " क " के सहायक सुरक्षा अधिकारी के पद । 
16. भारतीय रक्षा संपदा सेवा, सुप " क " । 
17.. भारतीय सूचना सेवा वर्ग, “क ” (कनिष्ठ ग्रेस ) 
18. केन्द्रीय व्यापार संवा ग्रुप "क " ( प्रेड-3 ) 
19 फेनीय प्रौद्योगिक सुरक्षा बल में सहायक कमांडेंट के पर अप " म " 
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20. केन्द्रीय सचिवालय सेवा, ग्रुप " " ( अनुभाग अधिकारी पर ) 
21. रेलवे बोर्ड सविधालय सेवा युग " " ( अनुभाग अधिकारी ग्रेड ) 
22. सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा ग्रुप " " ( सहायक सिविलियन 

स्टाफ अधिकारी प्रेड ) 
23. सीमा पाल्य, मूल्य निखाक ( प्रजर) सेवा ग्रुप " ब " 
24. दिल्ली तथा प्रम्मान प्रौर निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा ग्रुप 


4. इस पर विचार किए बिना कि उम्मीदवार ने पिछले वर्षों में 
भारतीय प्रशासन सेवा मादि परीक्षा में कितने मवसरों का उपयोग किया 
है , इस परीक्षा में बैठने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को जो प्रग्यथा पात्र हों , 
बार बार पैठने की अनुमति दी जाएगी । यह प्रतिबन्ध 1979 में भारी 
जित सिविल सेवा परीक्षा से प्रभाषी होगा, सिविल मेवा ( प्राग 
परीक्षा 1979 मौर बाद में एक बार में जाने को इम प्रयोजन के लिए 
अवसर माना जाएगा । 


25. दिल्ली तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा ग्रुप 


। सेवा परीक्षा, 18 केन्द्रीय सेवा जित की जा 


26. पारिजरी पुलिस रोवा, गुप " " 

1. यह परीक्षा संघ लोक सेवा प्रायोग द्वारा इस नियमावली के 
परिशिष्ट 1 में निर्धारित रीति से ली जाएगी । 

प्रारम्भिक तमा प्रधान परीक्षाओं की तारीख और स्थान प्रायोग द्वारा 
निश्चित किए जाएंगे । 

2. उम्मीदवार को प्रधान परीक्षा के अपने भावन प्रपत्र में विभिष्ट 
सेवामों/पदों के लिए अपना वरीयता क्रम जिसके लिए यह संघ लोक 
सेवा मायोग पारा नियुक्ति हेतु अनुशासित किया जाता है तो नियुक्ति 
हेतु विधार किये जाने इस उसे यह उल्लेख करना चाहिए । 

भारतीय प्रशासनिक सेवा/ भारतीय पुलिस सेवा परीक्षा के उम्मीदवार 
को अपने मावेदन प्रपत्र में यह स्पष्ट करना होगा कि भारतीय प्रशासनिक 
सेवा/ भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्त किए आमे की स्थिति में क्या वह 
अपने संबंधित राज्य में नियुक्त किया जाना पसन्द करेगा/करेगी । 


उम्मीदवार जिम सेवामों के प्रतियोगी पर उनके भावंटन हेतु 
विचारण के छुक हैं उनके बार में उनके द्वारा निर्दिष्ट परीयताओं को 
मापमिकतामों में संशोधन एवं परिवर्तन मादि के लिये प्रार्थना पर कोई 
ध्यान तब तक नहीं दिया जाएगा, जब तक इस संशोधन या परिवर्तन 
के अनुरोध आयोग के कार्यालय में सिविल सेवा परीक्षा के अन्तिम परि 
णाम के " रोजगार समाचार " में प्रकापम की तारीख से 10 दिम 
( असम , मेघालय, अरुणाचल प्रदेश , मिजोरम , मणिपुर, नागालैण्ड, निपुरा, 
सिक्किम , जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख प्रभाग , हिमाचल 
प्रवेश के लाहोल पौर स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपमंडल , 
अंडमान और निकोबार द्वीप समुह या लक्षातीप ) में पोर विदेशों में 
रह रहे उम्मीदवार के मामले में 17 विम के अन्दर प्राप्त नहीं हो जाता 
है । प्रायोग या भारत सरकार उम्मीदवारों को कोई ऐसा पत्र नहीं भेजेगी 
जिसमें उनके मावेदन पत्र प्रस्तुत कर देने के बाद विभिन्न सेवामों के लिए 
परिशोधित वरीयता निविष्ट करने को कहा जाए । 


परन्तु प्रवरारों की संख्या से संबद्ध यह प्रतिबन्ध अनुभूचित जाति / 
प्रमुसूषित जनजातियों के अन्यथा पाल उम्मीदवारों पर लागू नई 
होगा । किन्तु प्रागे शतं यह भी है कि 
( फ ) सिविल सेवा परीक्षा, 1990 के , परिणामों के माधार पर 

भा . प्र . से . अपवा किसी केन्द्रीय सेवा, प्रप "क " 
में प्रावंटित कोई उम्मीदवार 1991 में प्रायोजित की जा 
रही परीक्षा में बैठने के लिये केवल तभी पाश होगा जब 
उसने इस तरह परीक्षा में बैठने के लिये सरकार से परिवीक्षा 
प्रशिक्षण से अलग रहने की अनुमति प्राप्त की हो । यपि 
ऐसा कोई उम्मीदवार 1991 में प्रायोजित की जा रही 
परीक्षा के माधार पर किसी सेवा के लिये प्रायंटित किया 
जाता है, तो वह या सो उस सेवा में या जिस सेवा 
उस सिविल सेवा परीक्षा, 1990 के माधार पर प्रा । 
किया गया हो उस सेवा में कार्यभार सम्मा । एमा 
न करने पर एक मथवा दोनों परीक्षा के माधार पर 
सेवा में उसका प्रावटम , सा . भी मामला हो , रह सममा 

जायगा । 
( ख ) 1989 में प्रथवा उससे पूर्ववर्ती वर्षों में गायोजित सिविल 

सेवा परीक्षा के प्राधार पर मा .पु . से . अथवा 
मुप " क " सेवा में भावंटित तपा नियुक्त किया गया कोई 
उम्मीववार 1991 में प्रायोजित की जा रही परीक्षा में 
बैठने के लिये सब तक पास नहीं होगा जब सक वह पहले 

ही इस सेवा से त्याग पन्न नहीं दे देता । 
टिप्पण : 1. प्रारम्भिक परीक्षा में बैठने की परीक्षा में बैठने का 
एक अवसर माना जायेगा । 

2. यवि उम्मीदवार प्रारम्भिक परीक्षा के किसी एक प्रश्न पत्र में 
वस्तुतः परीक्षा देता है तो यह समझ लिया जायेगा कि उसने एक 
अवसर प्राप्त कर लिया है । 

३. अयोग्य पाए जाने उनकी उम्मीदवारी के रह किये जाने के 
भावजद उम्मीदवार की परीक्षा में उपस्थिति का तथ्य एफ प्रयास 
गिना जायेगा । 

5 . 1. भारतीय प्रशासनिक सेवा " क " और भारतीय पुलिस 
सेवा के उम्मीदवार को भारत का नागरिक अवश्य होमा चाहिये । 

2. मभ्य सेवामों के उम्मीदवार को या तो :- -- 
फ . भारत का नागरिक होना चाहिये या 
खा, नेपाल की प्रजा, या 
ग . भूटाप्त की प्रजा , या 

घ . ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से रहने के 
इरादे से पहली जनवरी, 1962 से पहले भारत आ गया हो , या 


टिप्पणी: - --उम्मीववार को सलाह दी जाती है कि वह अपने प्रपत्र 
में सभी सेवाओं/ पदों की वरीयता क्रम में उल्लेख करें । यदि यह किसी 
सेवा/पद का वरीयता क्रम नहीं देता है अथवा प्रायेदन प्रपन में किन्हीं 
सेवामी/पदों को सम्मिलित नहीं करता है तो यह मान लिया जाएगा कि 
उन सेवाभों/ पदों के लिए उसफी कोई विशिष्ट वरीयता नहीं है और ऐसी 
स्थिति में सेवामों पक्षों के लिए उम्मीदवारों के वरीयतामों के अनुसार 
मायंटन करने के पश्चात् जिनमें रिक्तियां होंगी उसका किसी भी शेष 
सेवाओं/पदों पर पाबंदन कर दिया जाएगा । इस प्रकार का प्रारंटन करते 
समय उस उम्मीदवार की पहले ग्रुप " क " सेवा/ पव और बाद में ग्रुप " ख " 
सेवा पद के लिए विचार किया जाएगा । 


3. परीक्षा के परिणामों के प्राधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों 
की संख्या प्रायोग द्वारा जारी किए गए मोटिस में बताई जाएगी । 

सरकार द्वारा निर्धारित रीति से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित 
जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए रिक्त्तिों का मारक्षण किया जाएगा । 


छ. कोई भारत मूलक जो भारत में स्थायी रूप से रहने के 
इरादे से पाकिस्तान , बर्मा, श्रीलंका, पोनिया , उगोठा , संयम 
गणराज्य संजानिया के पूर्वी अफ्रीकी देशों , जोषिया , मलाषी, और, म 
इपोपिया तथा वियतनाम से प्रवणम पर माया हो । 
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परतब ( 0),( ग ),( प), पीर ( 0) बर्मों पन्त याने वासे 
उम्मीदवार के पास पारत सरकार र पारी किया गया पता 
( एलीजीविलटी ) प्रमाणपक्ष होना चाहिये ।। 


ही उपर्युक्त ( ब ), ( ग ) मौर ( ) यौ ] के उम्मीदवार 
मारतीय विदेश सेवा नियुक्ति के नहीं माने जायेंगे । 


१. पिन पुतपुर्व मिस की बस अधिकारिता पापावासीर 
मीवर सास पक्षिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमी पतिकारियों 
सहित ) को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति जिन्होंने पहली 
अगस्त, 1991 को कम से कम पाच वर्ष की मैनिन की है और 
जो मी ( 1 ). कदाचार या अमानता के आधार पर भ. न हो कर मन्य 
कारणों कार्यकाल के समाप्त होने पर कार्यमुक्त ) इनमें पे भी 
सम्मिलित हैं जिनमा कार्यकाल पहली प्रगस्त, - 1991 से एक वर्ष के मम्बर 
पूरा होना है या ( 2 ) सैनिक सेवा से हुई शारीरिक अपंगता या ( 3 ) 
अशक्तता के कारण कार्यमुक्त हए है, उनके मागले में अधिक से अधिषा 
यस वर्ष तक । 


ऐसे उम्मीदवारों को मी सक्त परीक्षा में प्रवेश दिया जा 
सकता है जिसके बारे में पात्रता प्रमाणपत्र प्राप्त करना भावश्यक हो 
किन्तु भारत सरकार द्वारा उसके संबंध में पामता प्रमाणपत्र जारी 
कर दिये जाने के बाद ही उसकी नियुक्ति प्रस्ताव भेजा जा सकता है । 


B. क उम्मीदवार की मायु पहली प्रगस्त , 1991 को पूरे 21 वर्ष 
की हो जानी चाहिये किन्तु 28 वर्ष की महीं होना चाहिये अर्थात् 
उसका जन्म 2 अगस्त 1983 से पहले का और पहली प्रास्त 
1970 के बाद का नहीं होना चाहिय । 


8. मापातकालीन कमीगम अधिकारियों / अल्पकालीन सेवा पामीशान मधि 
कारियों के मामले में अधिकतम । पर्व जिन्हनि पहली मगस्त, 1991 को 
सनिक सेमा के 5 वर्ष की सेवा की प्रारंभिक प्रवधि पूरी कर ली है और 
उसके बाद सैनिक सेवा में जिनका कार्यकाल 5 वर्ष के बाद भी बढ़ाया 
गया है । सपा जिनके मामले में रक्षा मंत्रालय को एक प्रमाणपत्र जारी 
फरभा होता है कि ये सिविल रोजगार के लिए मानेवन कर सकते है 
और सिविल रोजगार में चयन होने पर नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त होने की 
तारीख से तीन दिन के नोटिग पर उन्हें कार्यभार से मुक्त किया जाएगा । 


ख. ऊपर बताई गई . अधिकतम प्रायु सीमा में निम्नलिखित 
- मामले में छूट दी आयेगी :- -- 


1. यदि उम्मीदवार फिमी अनुसूचित जाति का या अनुभूचित 
जन जाति का हो तो अधिक से अधिक . 5 वर्ष 


2. यदि उम्मीदवार श्रीलंका से वस्तुप्तः प्रत्यावर्तित या प्रत्यावर्तित 
होने वाला भारत मूलक व्यक्ति हो तथा प्रसूबर 1964 के भारत 

ओलंका करार के अधीन पहली नवम्बर 1964 को या उसके बाद 
उमसे अधिक भारत में प्रवजन किया या करने वाला हो तो अधिक 
से मधिक तीन वर्ष । 


9. अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के ऐसे मापातकालीन 
कमीशन अधिकारियों/ अल्पकालीन सेवा कमीशन अधिकारियों के मामले में 
अधिकतम 10 वर्ष की सेवा जिम्होंने पहली मगस्त 1991 की सैनिक सेवा 
के 5 वर्ष की सेवा की प्रारंभिक अवधि पूरी कर ली है और उसके बाद 
सैनिक सेवा में जिनका कार्यकाल 5 वर्ष बाद भी बढ़ाया गया है तथा 
जिनके मामले में रक्षा मंत्रालय को एक प्रमाणपत्र जारी करना होता है 
कि वे सिविल रोजगार के लिए आवेदन कर सकते है और सिविल रोजगार 
में चयन होने पर नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से तीन माह के 
नोटिम पर उन्हें कार्यभार से मुक्त किया जाएगा । 


३. यवि सम्मेवार पनुसूचित जाति पनुसूचित जनजाति का । 
बालापत्युतः प्रत्यावर्तित या प्रत्याशित होने पाया भारत महा 

पमित होता पक्तपर, 1964 के भारत बालका करार के पान 
मला मवम्बर, 1964 को या उसके बाद उसने भारत में प्रवजन 
किया या करने वाला हो तो पधिक पधिक पाठवा 


टिप्पणी : 1. पूर्व सैनिक सम्म उन पत्तियों पर लागू होगा जिन 

समय-समय पर या शोधित भूतपूर्व सैनिक (सिविल सेवा 
और पक्ष में पुनः रोजगार ) नियम, 1979 के अधीन भूतपूर्व 
सनिक के उप में परिभाषित किया जाता है । 


4. किसी दूसरे के सार संगर्ष में गया बिसी पतिपत 

में फोजी कार्यवाही के चौरान विकलांग होने के फास्पम्प सेवा 
निर्मुक्त किये गये ऐसे रक्षा कर्मियों को अधिक से अधिक तीन. नरें । 


2. भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने अपने पुनः रोजगार हेतु भूतपूर्व सनिका को विप 
पाने पाले लापाने के बाव सिविल साइड में सरकारी मौकरी पहले 
ही ले ली है, नियमावली 1 के नियम 8 ( ब ) ( 11 ) और ( 0 ) ( 17 ) 
के अधीन प्रायु सीमा में छूट के पास नहीं है । 


ऊपर की व्यवस्था को छोड़कर निर्धारित प्रायु मीगा में किसी भी हालत 
में छूट नहीं दी जा सकती है । 


5. किसी दूसरे देश के गाथ , संघर्ष में या किमी प्रशांतिग्रस्त 
क्षेत्र में फोजी कार्यवाही के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप मेवा 
रो मिर्मपत किये गये ऐसे रक्षा कार्मिकों के लिये जो अनुसूचित 
जाति या अनुसूचित जनजाति के भी हों तो अधिक से अधिक पाठ 
वर्ष । 


8. जिन भूतपूर्व सैनिको ( कमीशन प्राप्त अधिकारियों तथा प्रापात 
फालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों / अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त 
अधिकारियों सहित ने पहली अगस्त 1991 को कम से कम 5 वर्ष 
की सैनिक सेवा की है और जो ( 1 ) कदाचार. या प्रक्षमता के 
माधार पर बर्खास्त न हो कर अन्य कारणों से कार्यकाल के समाप्त 
होने पर कार्यमुक्त हुए है ) इसमें वे भी सम्मिलित हैं जिनका 
कार्यकाल पहली अगस्त, 1991 से एक वर्ष के अन्दर पूरा होता है 
या ( 2 ) मैनिक सेवा में हुई शारीरिक अपंगता या ( 3 ) अगस्तता 
के पारणं फार्यमुमत हुए हैं, उनके मामले में अधिक से अधिक 5 
पर्ष तक । 


प्रायोग अन्म की यह तारीख स्वीकार करता है जो मैट्रिकुलेशन या 
माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के प्रमाणपत्र या किसी भारतीय विश्वविद्यालय 
द्वारा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष माने गए प्रमाण पत्र या किसी विश्वविद्यालय 
द्वारा अनुरक्षित मैट्रिकुलेशनों के रजिस्टर में दर्ज की गई हो और यह उद्धरण 
विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित लो या उच्चतर माध्य 
मिक परीक्षा या उसकी समकक्ष परीक्षा प्रमाण पत्र में वर्ष हो । ये प्रमाण 
पन्न मिविल सेवा (प्रधान ) परीक्षा के लिए आवेदन करते समय ही प्रस्तुत 
करने हैं । 


पायु के संबंध में कोई अन्य दस्तावेज जैगे जन्मकुंडली , शपथ पत्न , नगर 
निगम से और सेवा अभिलेख से प्राप्त जन्म संबंधी उद्धरण तथा जैसे प्रमाण 
स्वीकार नहीं किए जायेंगे । 
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मनुदेश के इस माग में पाए “ मैट्रिकुलेशन उच्चतर गाध्यमिक 
परीक्षा प्रमाण पत्र " बाक्याण के अन्तर्गन उपयुमा वैकल्पिक प्रमाण पत्र सम्मि 
लित । 


टिप्पणी : 1. उम्मीववारों को ध्यान में रखना चाहिए , कि प्रायोग जन्म 
की उसी तारीख को स्वीकार करेगा जो कि पावेदन पत्र प्रस्तुत करने की 
तारीख को मैट्रिकुलेशन/ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण या समकक्ष परीक्षा 
के प्रमाण पत्र में दर्ज है और इसके बाद में उसमें परिवर्तन के पिसी 
अनुरोध गर न सो विचार किया जाएगा और न उसे स्वीकार किया जाएगा । 


8. यदि कोई उम्मीदवार पूरा परीक्षा के प्रारंभ होने से पहले भी 
पूर्व परीक्षा के परिणाम के माधार पर भारसीय प्रशासनिक सेवा अथवा 
भारतीय विदेश सेवा में नियुक्त हो जामा है और उस मेवा का सदस्य 
बना रहता हो तो वह इस परीक्षा में प्रतियोगी बने रहने का पान नहीं, 
होगा । यदि कोई उम्मीदवार इस परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा के पश्चात 
किन्तु इस परीक्षा की प्रधान परीक्षा के पहले भारतीय प्रशाममिक सेवा , 
भारतीय विदेश सेवा में नियुक्त हो जाता है और वह उस सेवा का भी 
मवस्य बना रहता है तो वह इस परीक्षा की प्रधान परीक्षा में भी पैठने 
का पान नहीं होगा । चाहे उसने आरम्भिक परीक्षा में प्रईता प्राप्त कर 
ली हो । यह भी व्यवस्था है कि प्रधान परीक्षा के प्रारंभ होने के पश्चात 
फिन्तु उसके परीक्षा परिणाम से पहले फिसी उम्मीदवार का भारतीय 
प्रशासनिक सेवा , भारतीय विदेश सेमा में निमुषित हो जाती है और यह 
उस सेना का सबस्य बना रहता है तो इस परीक्षा के परिणाम के माधार 
पर उसे किमी सेवा/पद पर नियुक्ति हेतु विचार नहीं किया जाएगा । 


2 . उम्मीदवार यह भी ध्यान रखें कि उनके द्वारा किसी परीक्षा में प्रवेश 
के लिए जन्म की तारीख एक बार घोषित कर देने के और मायोग द्वारा 
उसे अपने प्रभिलेख में वर्ज कर लेमे को बाद उसमें बाद में या आयोग की 
अन्य किसी परीक्षा में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी । 


7. उम्मीषयार के पास भारत के केन्द्र मा राज्य विधान मंडल द्वारा 
नियमित किसी विश्वविद्यालय की या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित या 
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के बंड 3 के अधीन 
विश्वविद्यालय के रूप में मांगी गई किसी अन्य शिक्षा संस्था की डिग्री 
प्रणवा समकक्ष योग्यता होनी चाहिए । 


9. उम्मीदवारों को भायोग के नोटिस में निर्धारित पाक प्रथा दर 
होगा । 
____ 10. जो उम्मीदवार सरकारी मौकरी में स्थायी या अस्थायी रूप से 
काम कर रहे है चाहे वे किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से निमुमत भी 
पयों म हो पर आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त म ए मा जो 
सार्वजनिक उद्यमों में सेवा कर छे है उन सबको इस माशय के परिवपन 
( अंडरटेकिंग ) देना होगा कि उन्होंने अपने कार्यलय पिभाग के अध्यक्ष 
को लिखित रूप से यह सूचिम कर दिया है कि उन्होंने परीक्षा के लिए 
भावेदन किया है । 


टिप्पणी : 1. कोई भी उम्मीदवार जिसने ऐसी कोई परीक्षा दी है जिसमें 
उत्तीर्ण होने पर वह पायोग की परीक्षा के लिए शौक्षिक रूप से पास होगा 
परन्तु उसे परीक्षाफल की सूचना नहीं मिली है तो ऐसा उम्मीदवार भी जो 
किसी महक परीक्षा में बैठने का इरादा रखता हो प्रारंभिक परीक्षा 
में प्रवेश पाने का पात्र होगा । 


सिविल सेवा ( प्रधान ) परीक्षा के लिए पर्स घोषित किए गए सभी 
उम्मीदवारों को प्रधान परीक्षा के लिए प्रावेदन पत्र के साथ- साथ अपेक्षित 
परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । 


उम्मीदवार को ध्यान में रमा चाहिए कि यदि भायोग को उनके 
नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने , परीक्षा में बैठने 
से संबट अनुमति कसेहए , कोई पन मिला है तो उसका भावेदन पत्र 
प्रस्वीकृत कर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी । 

11. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीववार को पासता या अपातना के 
बारे मैं मायोग का निर्णय मंतिम होगा । 
___ 12. किसी भी उम्मीववार को प्रगर उसके पास आयोग का प्रमेश 
प्रमाण पत्र ( सर्टिफिकेट माफ एमोशम ) न हो तो प्रारमि / प्रधान परीक्षा 
में बैठने नहीं दिया जाएगा । 


टिप्पणी : 2. विशेष परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग ऐसे किसी भी 
उम्मीदवार को परीक्षा में प्रवेश पाने का पास मान सकता है जिसके पास 
उपर्युक्स पहताओं में से कोई मर्हता न हो बशर्ते कि उम्मीदवार ने किसी 
भी संस्था द्वारा ली गई कोई ऐसी परीक्षा पास कर ली है जिसका स्तर 
मायोग के मतानुसार ऐसा हो कि उसके प्राधार पर उम्मीदवार को उक्त 
परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है । 


13. जिस उम्मीदवार ने :--- 


1. निम्नलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राण 
करना मर्यात् :- - 


पा . गैर कानुनी रूप से परितोषण की पेशकश करना, या 


टिप्पणी : 3. जिन उम्मीदवारों के पास ऐसी व्यावसायिफ और तकनीकी 
महताएं है जो सरकार द्वारा व्यावसायिक और तकनीकी डिग्रियों के समक्ष 
मान्यता प्राप्त है वे भी उक्त परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे । 


ख . दबाव डालना , या 


ग. परीक्षा मायोजित करने से समधित किसी भी व्यक्ति को सैकमैन 

करना , अथवा उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देना , अमवा 


2. नाम सबनकर परीक्षा दी है , अपरा 


3. किसो मन्य व्यक्ति से छम रूप से का साधन कराया है , 


टिप्पणी : 4. जिन उम्मीदवारों ने अपनी अंतिम व्यावसायिक एम . 
मी , श्री . एस . अयषा कोई अन्य चिकित्सा परीक्षा पास की हो लेकिन 
उन्होंने सिविल सेवा ( प्रधान ) परीक्षा का प्रावेदन पत्र प्रस्तुत करते समय 
मपमा एन्टमेशिप पूरा नहीं किया है तो वे भी अस्थायी रूप से परीक्षा में 
बैठ सकते है बशर्ते कि वे अपने आवेदन पत्र के साथ संबंधित विश्वविद्यालय 
संस्था के प्राधिकारी से इस प्राशय के प्रमाण पत्र की एक प्रति प्रस्तुत 
करे कि उन्होंने अपेक्षित अति व्यावसायिक चिकित्सा परीक्षा पास कर ली 
है । ऐसे मामलों में उम्मीदवारों का साक्षात्कार के समय विश्वविद्यालय 
संस्था के संबंधित समम प्राधिकारी से अपनी मूल शिग्री अथवा प्रमाण 
पत्र प्रस्तुत करने होंगे कि उन्होंने ग्रिी प्रदान करने हेतु सभी अपेक्षाएं 
(जिनमें घण्टर्नशिप पूरा करना भी शामिल है ) पूरी कर ली है । 


4. आली प्रमाण पर या गेमे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं जिसमें तथ्य 
को बिगाड़ा गया हो , अथवा 


6. गलत या भूप्रतम्य दिए है पा किती महत्वपूर्ण तथ्य को छिपामा 


भाग - 
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पापा प्रब 


पसाधारण 


____(स. परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित 
साधनों का उपयोग करता पति :---- 


14. जो उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में पायोग द्वारा उनके निर्णय 
से निर्धारित न्यूनतम भक्षक अंक प्राप्त कर लेता है उसे प्रधान परीक्षा 
में प्रवेश दिया जाएगा और जो उम्मीदवार प्रधान परीक्षा (लिखित ) में 
मायोग द्वारा उनके निर्णय से निर्धारित न्यूनतम मनहक बक प्राप्त कर 
मला है उसे प्रायोग व्यक्निल परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए बुलाएगा : 


ना, गलत सगक सं प्रश्न पत्र की प्रति प्राप्त करना , 


प . परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुई व्यक्ति के बारे में पूरी 

आनफारी प्राप्त करना , 


ग . परीक्षकों को प्रमाणित करना था , 


7. परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया है, 


किन्तु शर्त यह है कि यदि आयोग के मतानुसार अनुसूचित जातियों 
या अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार इन जातियों के लिए भारक्षित 
रिक्तियों को भरने के लिए सामान्य स्तर के माधार पर पर्याप्त संस्था 
में व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए मही बुलाये जा सकेंगे तो 
प्रायोग द्वारा प्रारंभिक परीक्षा एवं प्रधान ( लिखित ) के स्तर में नील देकर 
अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के उम्मीववारों को व्यक्तित्व 
परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए बुलाया जा सकता है । 


११ . उत्तर पुस्तिकाओं पर अमंगन बाते लिखना या भदे रेखाचित्र 
बनाना , अथवा 


8. परीक्षा भवन में पुष्यवहार करना , जिसमें उत्तर पुस्तिकाओं को 
फारमा, परीक्षा देने वालों की परीक्षा का पहिष्कार करने के लिए उकसाना 
अमवा अध्ययस्था तथा ऐसी ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है, 
अपना 


15. 1. माक्षात्कार के बाद आयोग उम्मीदवारों के द्वारा प्रधान परीक्षा 
( लिखिस ) परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त हुस को के माधार पर 
मोग्यता श्रम में उनकी सूची बनायेगा और उसी क्रम से उन उम्मीदवारों 
में से जिन लोगों को प्रायोग योग्य समझेगा उनको इन रिक्तियों पर 
नियुक्त करने के लिए मनुसंधान करेगा । ये नियुक्तियां इस परीक्षा के 
परिणाम के प्राधार पर जितनी अनुरभित रिक्तियों को भरने का निणय 
किया जाता है उनको देखकर होगी : 


10. परीक्षा बनाने के लिए मायांग का नियुक्त कर्मचारियों को 
परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो , 


11. परीक्षा की अनुमति देते हुए उम्मीदवारों को भेजे गए प्रमाण 
पी में साप मारी मादेषों का उल्लंघन किया है, अपमा 


12. उपर्युषस बों में उल्लिखित सभी भया किसी भी कार्य के 
द्वारा प्रायोग को भवप्रेरित करने का प्रयत्न किया हो , तो उस पर माप 
राधिका मभियोग (क्रिमिमल प्रोसीफ्यूपान ) पलाया जा सकता है और 
उसके साथ ही उसे : 


2. भायोग द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीद 
पारों की अनुसूचित जाति तथा अनुसूमित जनजाति के लए भारक्षिस रिकि 
सयों की संख्मा तक, स्तर में छूट देकर सिफारिश की जा सकेगी किन्तु शर्त 
यह है कि ये उम्मीपवार सेवा पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त हों । 


क . मापीग द्वारा उस परीक्षा में जिसका वह उम्मीदवार है बैठने के 

लिप पायोग्य ठहराया जा सकला है और प्रयका 


परातु अनुसूचित जाति सपा प्रमुषित भमजाति के जो उम्मीदवार 
प्रय समुदायों के उम्भविषारों के साथ-साथ इस उपनियम में वणिक्ष किमी 
छूट का साम सकाए बिना बुने जाते हैं उमका समायोजन भनुसूचित जाति 
लया प्रमुसूचित जनजाति के लिए प्रारक्षित रिक्तियों में महीं किया जाएगा । 


घ. उसे स्थापी रूप से अपना मिर्विष्ट प्रपधि के लिए : -- 


1. भायोग द्वारा ली भामे बाली किसी भी परीक्षा मयया पयन के 


सिप , 


16. प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षाफस की सूचना किस रूप में मौर 
किस प्रकार दी जाए. इसका निर्णय प्रायोग स्वंय करेगा । पायोग परीक्षाफल 
के बारे में किसी भी उम्मीदवार से पन व्यवहार महीं करेगा । 


2. केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके प्रधीम किसी भी नौकरी से पारित 
साया जा सकता है। 


3. यदि यह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके 
शिव उपर्युक्त नियमों में सीन अनुशासनिक कामाई की जा सकती है । 
किन्तु धार्म यह है कि इस नियम के मीण कई शास्ति तब तक नहीं वी 
जाएगी जब तक :---- 


___ 17. पमीफाफाल के प्राधार पर नियुनितयां करते समय उम्मीदवार 
द्वारा अपने भाषेवम-पत्र भेजते समय विभिन्म सेनाओं के लिए दी गई 
परीयतामों पर उचित ध्यान दिया जायगा । मिमिन्न सेनामों में होने वाली 
नियुक्तियों नियुक्ति के समय संबंधित सेषानों पर लाग होने वाले नियमों / 
विनियमों के मनुसार भी की जाएगी : 


1. उम्मीदवार को इस संमंध में सिक्षित मध्मावन जो बाहवेना चाहे 

प्रस्तुत करने का प्रसर म दिया जाए, भौर 


परन्तु किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसे किसी पिछली परीक्षा के परि 
णाम मे माधार पर नीचे कालम 2 में उस्लिखित भारतीय पुलिस सेवा / 
कम्पीय सेवा ग्रुप "क " में नियुक्ति हेतु पनुमोवन किया गया है, इस परीक्षा 
के परिणाम के प्राधार पर केवल मीचे कालम 3 में उस सेवा के सामने 
अस्तिावित सेवामी में नियुमिस हेतु विचार किया जाएगा । 


शम्मीदवार वारा मनुमत समप में प्रस्तुत प्रायविधात पर . यदि कोई 
दी , विचार न कर लिया पाए । 
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क्रम . सं . जिम सेवा में नियुक्ति हेतु उग सेवा का नाम जिसमें प्रतियोगिता 

। परन्तु केन्द्रीय सरकार यदि इस बात से संतुष्ट हो कि इस प्रकार 
अनुमोदन किया करने का पान है 

न विवाद बाद धोनों पक्ष में व्यक्तियों पर लागू वैयक्तिक कानून के अधीन 
ऐसा विवाह किया जा सकता है और ऐसा करने के अन्य प्राधार है तो 
उस उम्मीदवार को इस नियम से फूट दे सकती है । 
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- 


- 


- 
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- 
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- 
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- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 
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- 
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- 
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___ 21. उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि ऐसी भती से पहले 
हिन्दी का कुछ शान होना उन यिभागीय परीक्षाओं को पास करने की 
वृष्टि से लाभवायक होगा जो उम्मीदवारों को सेवा में भर्ती होने के बाव 
धेनी पड़ती है । 


1. भारतीय पुलिस सेवा 


भारतीय प्रशासनिक सेवा , भारतीय 
विदेश सेवा, और केन्द्रीय सेवाएं 


ग्रुप " क " 


22. इरा परक्षा के द्वारा जिन वानी/पदों के लिए भर्ती की जा रही 
है, उसका संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट – II में दिया गया है । 


2 . केन्द्रीय सेवाएं सुप "क " 


भारतीय प्रशासनिक सया, भारतीय 
विदेश सेवा मोर भारतीय पुलिस 
मोबा 


पी . के . रिमन , मवर सचिव 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


परिशिष्ट I 


परन्तु यह बात और है कि यदि किसी उम्मीदवार को किसी पिछली 
परीक्षा के परिणाम के आधार पर केन्द्रीय सेवा ग्रुप " ख " में नियुक्त किया 
गया है, तो उसे केवल भारतीय प्रशारानिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा , 
भारतीय पुलिस सेवा , मौर मेन्द्रीय सेवाएं ग्रुप "क " में नियुक्ति हेतु विचार 
किया जाएगा । 


परीक्षा की योजना 


इस प्रतियोगिता परीक्षा में वो ऋमिक परण है 


( 1 ) प्रधान परीक्षा के लिए, उम्मीदयारों के चयन हेतु सिविल 

सेवा प्रारंभिक परीक्षा ( वस्तुपरक ) , तथा 


18. परीक्षा में सफलता प्राप्त करने मात्र में नियुक्तिमा विकारो 
तम तक नहीं मिलता जब तक कि सरकार आवश्यक जांच के बाद इस 
बास से संतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार चरित्र तथा पूर्ववत की दृष्टि से 
इस सेवा में नियुक्ति के लिए हर प्रकार से योग्य है । 


( 2) विभिन्न सेवाओं मया पदों पर भर्ती हेतु उम्मीदवारों का चयन 

करने के लिए सिविल सेवा ( प्रधाम ) परीक्षा ( लिखित तथा 
साक्षात्कार ) । 


19. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ्य होना 
चाहिए और उसमें कोई ऐसे शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जिससे 
माह संबंधित सेवा के अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों को कुशलतापूर्वक 
म निभा सके । यदि सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जैसी भी स्थिति 
हो मिर्धारित शाफ्टरी परीक्षा में किसी उम्गोवधार के बारे में यह पाया 
जाये कि वह इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकता है तो उसकी नियुक्ति 
नहीं की जाएगी । व्यक्तित्व परीक्षण के लिए प्रायोग द्वारा बुलाए गए 
उम्मीदवारों की याक्टरी परीक्षा कराई जा सकती है । उम्मीदवार को 
स्वास्थ्य परीक्षा के लिए चिकिरसा बोर्ड को कोई शुल्क नहीं देना होगा । 


2. प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुपरक ( महु विकल्प प्रश्न ) प्रकार के दो 
प्रपनपत होरो तथा खंड II के उपखंड (क ) में दिए गए विषयों में गधिकतम 
450 अंक होंगे । यह परीक्षा केवल प्राकषयन परीपाण के रूप में होंगी । 
प्रधाम परीक्षा में प्रवेश हेतु महता प्राप्त करने वाले उम्मीदवार द्वारा 
प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों को उनके अंतिम योग्यता क्रम को 
निर्धारित करने के लिए नहीं गिना जाएगा । प्रधान परीक्षा में प्रवेश दिये 
जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या उक्त वर्ष में विभिन सेवामों तथा पर्यो 
में भरी जाने वाली रिक्तियों की लयभग फुल संख्या का मारह से तेरह 
गावी होगी । केवल वे ही उम्मीदवार जो पायोग द्वारा किसी वर्ष की 
प्रारंभिक परीक्षा में प्रर्हता प्राप्त कर लेते हैं उक्त वर्ष को प्रधान परीक्षा 
प्रवेश के पात्र होंगे कि ये अम्पमा प्रधान परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्र हो । 


नोट : - उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती ह कि वे परीक्षा में 
प्रवेश के लिए प्राधेदन पत्र भेजने से पहले सिविल सर्जन के स्तर के किसी 
सरकारी अधिकारी से अपनी जांघ करवा लें ताकि उनको बाद में निराश 
न होना पड़े । नियुक्ति से पहले उम्मीदवारों को किसी प्रकार की लापटरी 
जांच होगी और उनके स्वास्थ्य का स्तर किस प्रकार का होना चाहिए 
उसका विवरण इन नियमों के परिशिष्ट - IIIमें दिया गया है । रक्षा सेवामों 
के भूतपूर्व विफलोग सैनिकों की सेवामों की प्रावश्यकताओं के अनुरूप 
डाक्टरी जांघ के स्तर में छूट दी जाएगी । 


3. प्रधान परीक्षा में लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार परोक्षण होगा 
लिखित परीक्षा में खंड II के उप- खंड ( ख ) में दिए गए विषयों में 
परम्परागत निबन्धनात्मक शैली के 8 प्रश्नपत्र होंगे और प्रत्येक के 300 
पंक हो । पंड II ( ख ) के पैरा 1 के नीचे मोठ (II ) भी देखें । 


20. ऐसा कोई पुरुष/ स्त्री : - - 


क . जिसमे किसी ऐसी स्त्री/ पुरूष से विवाह किया हो जिसका पहले 

से जीवित पति/ पत्नी हो , या 


4. जो उम्मीपवार प्रधान परीक्षा के लिखिस भाग में उतने म्यूनतम 
मईक ग्रंक प्राप्त कर लेगा जितने मायोग अपने निर्णय से निश्चित करें 
उसे भायोग व्यक्तिस्व परीक्षण हेतु खंड II में उपबंध में मन सार 
साक्षात्कार के लिए बुलाएगा , फिन्तु भारतीय भाषामों और अंग्रेजी में 
प्रश्नपत्रों में केवल मईसा प्राप्त करनी होगी । बंग II ( ख ) के पैरा 1 
के नीचे टिप्पणी ( II ) भी देखें । इन प्रामपनों में प्राप्त मंकों को योग्यता 
क्रम निर्धारित करने में गिमा नहीं जाएगा । साक्षात्कार के लिए बुलाए 
जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या भरी पाने वाली रिक्तियों की संख्या से 
पुरानी होगी । साक्षात्कार के लिए 250 अंक होरी ( कोई न्यूनतम पईक 
अंक महीं है ) । 


ब. जिसकी पत्नी/पति जीवित होते हुए उसने किसी - स्त्री पुरुप से 

विवाह किया हो उपस सेवा में नियुक्ति का पान नहीं होगा । 


[ भाग - - ब - 1] 


भारत का राधपापसाधारण 


- 


- 


- 


- 


- - 
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- 
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- 
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- 
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- 
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- 


- 


- 


- 


- 
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प्रपनप 2 


मंग्रेजी 


सामाम्य अध्ययन 


प्रश्नपथ 3 
पौर 4 


इस प्रकार उम्मीदवारों द्वारा प्रधान परीक्षा (लिखित माग ता 
साक्षात्कार ) में प्राप्त किए गए भंकों के माधार पर उनका अंतिम योग्यता 
क्रम निर्धारित किया जायेगा । परीक्षा में उम्मीदवारों की स्थिति सपा 
विभिम सेवामों पौर पदों के लिए उनके द्वारा वरीयता क्रम को ज्याम 
में रखते हुए उन्हें विभिन्न सेवामों में माइंटित किया जायेगा । 

बंश II 
1. प्रारंभिक तथा प्रधान परीक्षा की रूपरेखा तया विषय : 
( क ) प्रारंभिक परीक्षा : 

उक्त परीक्षा में पो प्रश्नपत्र होंगे : : 
प्रश्न पत्र I सामान्य मध्ययन 

150 अंक 
प्रभापत II नी पैरा 2 में दिए गए ऐच्छिक विषयों में से नना 300 अंक 
गया एक विषय 

कुल योग 450 प्रमा 


300 अंक 
प्रत्येक प्रश्न 
पर के लिए 

300 प्रक 
प्रत्येक प्रश्न 
पत्र के लिए 
300 अंक 


प्रश्नपत्र 5, 6, मीचे पेरा 2 में दिए गए ऐच्छिक 
7 तथा 8 विषयों की सूची में से धुने जाने वाले 

कोई दो विषय प्रत्येक विषय के वो 
प्रश्न पत्र होंगे । 


साक्षात्कार परीक्षण 250 अंकों का होगा । 


( 1 ) भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी के प्रश्न पत्र मेट्रिकुलेशन भपया 
समकम स्मर के होंगे जिनमें केवल भईसा प्राप्त करनी होगी । इन प्रश्न पत्रों 
में प्राप्त अंकों को योग्यता क्रम निर्धारित करने में नहीं गिना जाएगा । 


( 2 ) केवल उन्ही उम्मीदवारों को सामान्य अध्ययन तथा अकल्पिक 
विषयों के प्रश्न पत्रों का मूल्यांकन किया जाएगा जो भारतीय भाषा सपा 
अंग्रेजी के प्रहक प्रश्न पत्रों में मायोग द्वारा अपनी विषक्षा पर निर्धारित 
न्यूनतम स्तर प्राप्त कर लेंगे । 


( 3 ) भाषा के प्रश्न पत्रों में उम वधार निम्न प्रमार से लिपि का 
प्रयोग करेंगे : - - 


. - - . 


- 


- - - . 


- - - 


- - 


- - - - - 


.. . 


. 


. - 


- - . - - - . - . - . . 


- . - 


- - - 


- - 


- 


- - - . . - 


- 


- 


पापा 


- - --- - 


2. पेभिडक विषयों को सूची : . . 
कृषि विज्ञान 
पशुपालन तपा पशु चिकित्सा विज्ञान 
बनस्पति विज्ञान 
रसायन विज्ञान 
सिविल इंजीनियरी 
वाणिज्य शास्त्र 
पर्यशास्त्र 
विद्युत ईखोनियरो 
भूगोल 
भू-विज्ञान 
भारतीय इतिहास 
विधि 
गणित 
यांतिक शानियरी 
दर्शन 
मोतिकी 
राजनीति विज्ञान 
मनोविज्ञान 
लोक प्रशासन 
समाजशास्त्र 
सांख्यिकी 
प्राणि विज्ञान 


प्रसमिया 
बंगला 
गुजराती 


हिन्दी 


कसर 
कश्मीरी 
मलयालम 
मराठी 
अडिया 
पंजाबी 
संसात 
सिन्धी 
तमिल 
तेलुगू 


लिपि 

- - -- - - - - - 
असमिया 
बंगला 
गुजराती 
देवनागरी 
कन्नर 
फारसी 
मलयालम 
देवनागरी 
उडिया 
गुरुमुखी 
देवनागरी 
देवनागरी या अरबी 
तमिल 
पेला 
फ़ारसी 


टिप्पणी : - - 
( 1 ) दोमों ही प्रश्नपत वस्तु परक ( बहु विकल्प प्रश्न ) होंगे । नमूने के 

प्रश्नों सहित पूर्ण विवरण के लिए कृपया परिशिष्ठि 4 में वस्तु 
परक प्रश्नों के बारे उम्मीदवारों के सूचना विवरणिका 

पेखिए । 
( 2 ) प्रश्नपत हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में होंगे । 
( 3 ) ऐच्छिक विषयों के लिए पाइप विवरणों को पाठ्यक्रम सामग्रो 

शिग्री स्तर की होसी । पाठ्यक्रम मा पूरा विवरण खर III 

के भाग क में दिया गया है । 
( 4 ) प्रत्येक प्रश्न पत्र दो घंटे का होगा । 
( ७ ) प्रधान परीक्षा : 


2. ऐच्छिक विषयों की सूची 

रुषि विज्ञान 
पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान 
मानव विज्ञान 
वनस्पति विज्ञान 
रसायन विज्ञान 
सिविल इंजीनियरी 
वाणिज्यिक शास्त्र तथा लेखा विधि 
भर्थशास्त्र 
विद्युत इंजीनियरी 
भूगोल 
भू -विज्ञान 
इतिहास 


300 अंक 


मिखित परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्नपत होरी : - - 
प्रश्नपद 1 संविधान की प्राठवीं अनुसूची में 

सम्मिलित भाषाओं में से उम्मीदवारों 
द्वारा पुनी गई कोई एफ भारतीय भाषा 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


सामान्य : 


विधि 
प्रबन्ध 
पणित 
याविक इंजीनियरी 
पर्शम पशास्त्र 
भौतिकी 
राजनीति विज्ञान सथा अन्तर्राष्ट्रीय संबंध 
मनोविज्ञान 
लोक प्रशासन 
समाज शास्त्र 
सांख्यिकी 
प्राणिविज्ञान 


( 1 ) नार वो अपने प्रश्न के उत्तर स्वय अपने हाथ में लिखने 

होगे । किसी भी परिस्थिति में उन्हें इसके लिए दूसरे मी 

महायता सेने की अनुमति नहीं दी जाएगी । 
( A ) सानोग अपने विधेक से परीक्षा के किसी भी एक या ममी 

विषयों में पाईक ग्रंक निश्चित कर सकता है । 
( 3 ) यदि किसी उम्मीदवार की लिस्नाबट मामानी स न पढ़ी जा 

सके तो उमको मिलने वाले मंकों में से कुछ अंक काट दिए 

जायेंगे । 
( 4) सतही शान के लिए अंक नहीं दिए जाएंगे । 
( 5 ) परीक्षा के सभी विषयों में कम से कम पाठों में की गई संगदिल 

सूक्ष्म और सशक्त अभिव्यक्ति को श्रेय मिलेगा । 
( 6 ) प्रश्न पत्रों में जहां कहीं भी पावश्यक हो माप तोल मे संमस 

प्रश्न मीटरी प्रणाली में होंगे । 
( 7) उम्मीववार प्रश्न पक्षों के उत्तर देते ममय फेयल भारतीय प्रकों 

के भन्सर्राष्ट्रीय रूप ( जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 आदि ) का ही 

प्रयोग करें । 
( 8 ) उम्मीदवारों का परम्परागत (निबंध ) प्रकार के प्रश्न पत्रो के 

लिए पैटरी से चलने वाले पाकेट कैलकुलेटर परीक्षा भवन में 
लाने और उनका प्रयोग करने की अनुमति है । परीक्षा भवन 
से किसी से कैलकुलेटर मांगने या आपस में बदलने की अनुमति 


निम्नलिखित में से किसी एक भाषा का साहित्य परवी, असमिया , 
बंगला , चीनी , अंग्रेजी, फ्रेंच , अर्मन , गुजराती, हिली. यामड़, फएमीरी , 
मराठी, मलयालम, उड़िया , पाली, फारसी , पंजाबी , नी , मुकुन , सिंधी, 
तमिल, तेलुगु , उद । 


टिप्पणी : - ( 1 ) उम्मीदवारों का निम्नलिखित विषय एक साम लने की 
मनुमति नहीं दी जाएगी - - 

( क ) राजनीति विज्ञान एवं अन्तर्राष्ट्रीय संबंध तथा लोक प्रशासन , 
( ब ) पाणिज्य शास्त्र एवं लेखा निधि तथा प्रबन्ध 
( ग ) मानव विज्ञान तथा समाज शास्त्र 
( घ ) गणित तथा साख्यिकी 
( क) कृषि विज्ञान तथा पशुपालन एवं पशुचिकित्सा विज्ञान , 
( च ) प्रबन्ध सथा लोक प्रशासन 
( छ ) इंजीनियरी विषयों जैसे सिविल इंजीनियरी , विद्युत इंजीनियरी 

सया यांत्रिक इंजीनियरी में एक से अधिक विषय नहीं । 
( 2) परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र परम्परागत निबंध शैसी के होंगे । 
( 3) प्रत्येक प्रश्न पक्ष सीन घंटे की अवधि का होगा । 
( 4 ) प्रपनपनों के उत्तर भारतीय भाषामों के प्रश्नपक्षी पर्यात 

उपर्युक्स प्रश्न पत्रों 1 और 2 को छोड़कर संविधान की प्राठमी 
अनुसूची में सम्मिलिय किसी भी एक भाषा में प्रथवा अंग्रेजी में 
देने की उम्मीदवारों को छूट होगी । 


यह ध्यान रखना भी प्रावश्यक है कि उम्मीदवार वस्तुपरक प्रश्नपत्रों 
( परीक्षण पुस्तिका ) का उसर देने के लिए कैला लेटरों का प्रयोग नहीं कर 
मफसे । प्रतः वे उन्हें परीक्षा भवन में म लाएं । 
ग - साक्षात्कार परीक्षण 

उम्मीदवार का साक्षात्कार एफ बोर्ड द्वारा होगा जिसके सामने 
उम्मीदवार के परिमयवृत का अभिलेख होगा । उससे सामान्य रुषि की 
बातों पर प्रश्न पूछे जायेंगे । यह साक्षात्कार इस उद्देश्य से होगा कि सक्षम 
पौर निष्पक्ष प्रेक्षकों का बार यह जान सके कि उम्मीवधार लोक सेवा 
के लिए व्यक्तित्व की दृष्टि से उपयुक्त है या नहीं । यह परीक्षा उम्मी . 
पवार की मानसिक क्षमता को जांचने के अभिप्रायः से की जाती है । 
मोटे तौर पर इस परीक्षा का प्रयोजन मास्तव में न केवल उसके मौद्धिक 
गुणों को अपितु उसके सामाजिक लक्षणों और सामाजिक घटनामों में 
उसकी कृषि फा भी मुल्यांकन करमा है । इसमें उम्मीदवार की मानसिक 
सतर्कसा, पालोचनात्मक प्रहण शक्ति , स्पष्ट मौर तर्कसंगत प्रतिपादन की 
शक्ति , संतुलिस निर्णय की शक्ति , रुषि की विविधता पीर गहराई नेतृत्व 
पौर सामाजिक संगठन की योग्यता , बोरिक और मैतिफ ईमानदारी 
की भी जांच की जा सकती हैं । 


( 5 ) संविधान की पाठवी अनुसूची में सम्मिलित भाषामों में से 

किसी एक भाषा में 3 से 8 तक के प्रश्न पत्रों के उत्तर 
देने का विकल्प लेने वाले उम्मीदवार यदि चाहे तो केवल 
तकनीकी शब्दों के यदि कोई है, पिवरण का उनके द्वारा चुनी 
गई भाषा के साथ अंग्रेजी रूपान्तरण कोष्ठकों में ये सफते हैं । 


किन्तु उम्मीदवार ध्यान रखें कि यदि पे उपस नियम का दुरुपयोग 
करते हैं तो इसके कारण उनके प्रन्यया मिलने वाले कुल पंकों में से कटौती 
कर ली जाएगी, मात्यांतिक मामले में उनकी उत्तर पुस्तिका ( ५ ) प्रना 
पिकृत माध्यम में होने के कारण मूल्यांकित नहीं की जाएंगी । 


2. साक्षात्कार में प्रति परीक्षण ( क्रास एग्जामिनेशन ) की प्रणाली 
महीं अपमाई जाती इसमें स्वाभाविक वार्तालाप के माध्यम से , उम्भीववार 
के मानसिक गुणों का पता लगाने का प्रयत्म किया जाता है, परन्तु यह 
वार्तालाप एक विशेष दिशा में और एक विशेष प्रयोजन से किया जाता है । 

3. साक्षात्कार परीक्षण उम्मीदवारों के विशेष या सामान्य ज्ञान की 
जांच करने के प्रयोजन से नहीं किया जाता , क्योंकि उमकी जांच की लिखित 
प्रश्नपत्रों से पहले ही हो जाती है । उम्मीदवारों से प्राशा की जाती है 
कि वे केवल अपने विद्यालय के विशेष विषयों में ही पारंगत हों बल्कि 
उम घटनामों पर ध्यान दें जो उनके चारों मोर अपने राज्य या देश 
के भीतर और बाहर भर रही है तथा प्रामुनिक विचारधारा और नई-नई 
खोनों में भी रुचि लें जो कि किसी सुशिमिम शुवक में भिजामा पैसा पार 
सकती है । 


( 6) भाषा संबंधी प्रश्न पत्रों को छोड़कर बाकी सभी प्रश्नपत्र 

हिन्दी और अंग्रेजी में होंगे । 


( 7 ) पाठ्यक्रम का पूरा विवरण संरIII के भाग ब में दिया गया 


{ भाग 1 -- 21 


भारतानस : मसाधारण 


वंश III 
परीक्षा शा पाट्य विवरण 


भागक 

পক্ষ দ্বা 
भनिवार्य विषय 


पादप पोषण , भवभूषण, स्थानमरण तथा पीपा सम्बों के उपापचय 
के गर्भ में पादप क्रिया विज्ञान के सिवति । पोषक तत्वों की कमी की 
पहमान तथा उनका उपचार । पात्रप वृधि में प्रकाश संश्लेषण तथा यमन 
वृद्धि तथा विकास मक्सीन नया हारमन । 

सस्य गुगार में यथा प्रमुभयुक्त प्रागुवशिकी तथा पादय भानाम: 
सिद्धांत पाप मंकरों तथा सम्मिश्रणों का विकास , प्रमुख नामनों की महत्व 
पूर्ण जासिया (किस्में ) संकर तथा सामाजिक जालिया । 
___ भारत की फलों तथा मन्जियों की प्रमुख फमलें , संघेष्टर्न रानियां नया 
उनका वैज्ञानिक आधार, फ़मलों का अनुक्रम , अन्तर सम्योत्पादन तथा 
सहपर फमलें , माला पोषण में फलों तथा सब्जियों का महत्व , फलों सपा 
सम्जियों की फसल सुझाई में पाप की संभाल तथा संसाधन । 

प्रमुख फसलों के बिनाशक कीट नया रोग । कीट तथा रोगों के 
नियत्रण के शिति, कीट तथा रोगों का समाकलित नियंत्रण : पाप 
संरक्षण यक्षों का उचित प्रयोग तथा देखभाल । 


सामान्य अध्ययन (धरगं , 19 ) 

घरा प्रश्नपत्र में शानविज्ञान के निम्नलिखित क्षेत्रों से संघधिा प्रपन 
होगे : - - 

मामान्य विज्ञान । 
राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मान्य की राम-सामागिनः घटनापं । 
भारत का इतिहास । 
विश्व का भूगोल । 
भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था । 

भारत का राष्ट्रीय मादोलन भीर माथ ही सामान्य मानसिक योग्यता 
को जांचने वाले प्रश्न भी होंगे । 

सामान्य विज्ञान के अन्तर्गत दैनिक अनुभव तथा प्रेषण से संबंधित 
विषयों सहित विज्ञान की सामान्य जानकारी तथा परिशोध पर ऐसे प्रश्न 
पूछे जायेंगे जिसकी किसी भी मुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है 
जिममे वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन महीं किया है । इतिहास 
के अन्तर्गत विषय के सामाजिक , आर्थिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य 
विषय की सामान्य जानकारी पर विशेष बल दिया जायेगा । भूगोल विषय में 
" भारत के भूगोल " पर विशेष ध्यान विया जायेगा । “ भारत का भूगोल 
के अन्तर्गस देश के सांस्कृतिक , सामाजिक तथा आर्थिक भूगोल से संबंधित 
प्रश्न होंगे जिममें भारतीय कृषि सथा प्राकृतिक साधनों की प्रमुखविशेषताएं 
भी सम्मिलित होगी । भारत की गज्य व्यवस्था और प्रार्थिक व्यवस्था 
के मन्तर्गत देश की राजनीतिक प्रणाली , पंचायती राज , सामुदायिक विकास 
तथा भारतीय योजना संबंधी जानकारी का परीक्षण किया जायेगा " भारत 
के राष्ट्रीय पाम्दोलन " के अन्तर्गत उन्नीसवीं शताब्दी के पुनरुत्थान के 
स्वरूप और स्वभाव , राष्ट्रीयता का विकास तथा स्वतन्त्रता प्राप्ति से 
संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे । 


कृषि विशाम में यया प्रमुप्रयुक्त पर्थशास्त्र के सिद्धात अनुकूलतम 
उत्पादन के लिये कृषि क्षेत्रों का प्रायोजन तपा साधन प्रबंध । कृषि 
प्रणालियो तथा प्रांतीय अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका । 

कृषि विस्तार का वर्शन , उद्देश्य तथा सिर्वात । राज्य जिला तथा 
छालाक स्तरों पर विस्तार संगठन, उनकी संरचना, कार्य सया उसरदायित्व 
मंचार प्रणाली । विस्तार सेवा में कृषि संगठनों की भूमिका । 

वनस्पति विज्ञान ( कोर से . 02 ) 
1 . जीयन का उदगम 

पृथ्वी के उद्गम तथा जीमन फेः उद्गम संबंधी मुल विधार । 


5. जैष विकाम 

और विकास के जीव प्रौर व रासायनिक पटानों का माधारण 
परिचय जाति उद्भयम । 


3. कोशिका जीव विज्ञान 

कोशिका संरचना, कोशिफामों के कार्य, सूनी विभाजन , प्रसं-सूनी 
मिभाजन , अर्धसूक्षण का महान । विभेदन, कोशिकामों की जीर्णता तथा 
मृत्यु । 


वैकल्पिक विषय 


मामेदन प्रपन्न भरने में ( कोष्ठकों में दी गई ) कार संख्याभों का 
प्रगोग गरें । 


4. ऊतक संत्र 

प्राथमिक तथा द्वितीयक ऊनको का उद्गम , विकास, संरचना तथा 
कार्य । 


कृषि मिशान ( कोड सं . 01 ) 
कृपि विज्ञान, राष्ट्रीय मर्य व्यवस्था में उसका महत्व , कृषि पारिस्पितिक 
भेशों को निर्धारित करने वाले कारक तथा सस्य पादपों का प्रौद्योगिक 
बितरण । . 


5. मानुशिकी 

वंशगति के नियम , जीन और मानुशिका कोप की धारणा । मह 
लग्नता, विनिमय, जीन का प्रतिभित्रण । उत्परिवर्तन और महणिता । 
संकर प्रोज , लिंग निर्धारण , प्रानुवंशिकी और पादप सुधार । 


भारत की प्रमुख फसलें , अमाम , दलहन , तिलहन, रेशा, चीनी तथा 
कंद फसलों की संवर्धन रीतियां तथा मस्य परिवर्तन के वैज्ञानिक प्राधार 
मह मेया अनुपक्ष सस्यम संबंध तथा मिश्रित सस्पन । 
__ पाप वृद्धि के माध्यम के रूप में मुथा तथा उसकी बनावट, मृश 
के बमिन तथा कार्बनिक अवयव तथा फसलों के उत्पादन में इनकी 
भूमिका, भूदाभों के रासायनिक , भौनिक तथा सूक्ष्म जैधिक गुण अनिवार्य 
पारप पोषण तत्प , उसके कार्य, मुदा में उपस्थिति तथा उनका पक्रण । 
मृदा उर्वप्रथा के मिशन मेभा पा र प्रयोग के लिए समका 

कम । भारत में मिामः वा विणित सोये पंगुवन तथा मिलित 
फार्मनिया खाण तथा जैव उर्वरक 


6. पाश्प विविधता 

व विकासीय दृष्टिकोण से पादप रूपों की संरचना मया उनके कार्य 
( पाइरस से प्रावत बीजी तक – चाइरस तथा जीमापम महित ) । 
7. पादप वर्गीकरण 

नाम पति के नियम , वर्गीकरण तथा पहपान । पावर मर्गीकरण की 
माधुनिक धारणा । 


8. पादप वृद्धि और परियर्धन 

qासको पक्षियादि-गति । शिक्षा पाच । संरचना विघा ५ ५.... । 
अमिन पोषण । जस संबंध । प्रकाश पोषण का प्रारीभक 
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मान । पयसन उपापमय , माइट्रोजन उपापचय , स्यक्लीक अम्ल और प्रोटीन 
संश्लेषण । किप्त, उपापचय के गौण उपापचयज व मध्ययन में राम 
स्थानिक । 


9. प्रजनन तरीके और बीज विकी 

प्रजनन की कायिक लैंगिक पर्ष पगिक विधिया । पुष्पन का शरीर 
श्रिया विज्ञान । परागण तथा विषेचन । लैंगिक अनिपेच्यता , परिवर्धन संरचना , 
प्रसुप्ति और बोग फा अंकुरण । 


___ सोडियम, तामा , एल्युमिनियम , लोहा तया निकल के जपाहरण द्वारा 
वस्तुओं के निस्कर्षण के सिवात का वर्णन । 

समन्बय पोगिकों मा धर्नर सिवास तथा 8 तथा 4 समन्यपी संकलों 
में ममावयवता के प्रकार । प्रकृति में समन्वयी योगिों की भूमिका 
सामान्य धार्मिक तथा विश्लेषणात्मक प्रचालन . । 

बोरेन एल्युमिनियम क्लोराइड, फरोसीन , ऐस्किल मग्नीशियन 
हेलाइड्स , डाइक्लोरोडायमिनो-प्लेटिनम पीनान भलोराइड की संरचनाएं । 

सम प्रायम प्रभाव , विलेयता उत्पाद तथा गुणात्मक भकानिक 
विश्लेषण में उनके अनुप्रयोग । 


10 पादप रोगविज्ञान 
. चामन, गे , गला, भालू , सरसों, मूंगफली और कपास की फसलों 
की बीमारियों का सार । म नियंत्रण के सिद्धांत । विरोट गाल । 


11. पादप और पर्यावरण 

जोवार या , T ति प्राकलन । भारत के बनस्पति मल 
पौर वनों के प्रकार । वनोन्मूलन धन रोपण, सामाणिक वानिकी । मुदा 
पपरवन , व्यष भूमि उतार , पर्यावरण प्रदूषण , जव , सूनक , पादप इंट्री 
पशन । 


12. वनस्पति विज्ञान के मानवीय पक्षा 
___ संरक्षण की महत्ता , जनन प्राय संसाधन , संकट पर र विशेष क्षेत्री 
वर्गफ । फोशिका, ऊतक , मंग तथा प्रोटोफ़ास्ट के संवर्धन द्वारा आनुवंशिक 
विविधता की समृद्धि तथा संचरण । माहार, चारा, पास , रेशा, बर्बी वाले 
तेल , पवाइयां , लकड़ी तथा टिम्बर , कागज, रबड़ , पेय मथ, मसाले, 
मावश्यक तेल तथा रेजिन , रंग, कीटनाशी दवाइयाँ , पीटकनाशी दवाइयाँ 
पौर अलंकरण के स्रोतों के सप में पादप । 

ऊर्जा के एक स्रोत के रूप में जय, मावा, जैव उर्वरक । कृषि/ उद्यान 
दवाइयां और उद्योग में जब शिल्य विज्ञान । 


बन म 
___ इलेक्ट्रान विस्थापन प्रेरणिपा, मसोमरी तथा प्रति संयुग्मक प्रभाव 
अम्लों तथा धारकों के वियोजन स्थिरांकों पर मंरचना का प्रभाव पाबन्ध 
निर्माण तथा सह संयोजक प्राधों का प्रावध विखंडन- अभिप्रिया मध्यम 
कार्बोलशान , कार्य प्रणायन , मस्त मूलक तथा कार्बोन -नाभिफस्नेही तथा 
इलेक्ट्रान स्नेही । 

ऐल्केन , ऐल्कीन , ऐलाइन -कार्बनिक , कार्वनि: योगिकों के स्रोत को 
रूप में पेट्रोलियनम रेलिफ़ेतिक के मरल संजाल : हलाइस, ऐल्कोहॉल 
ऐल्बिाइड, कीटोन , अम्ल , ऐस्टर, पम्ल क्लोराइड, ऐमाइश , एम्हाड्राइड 
थिर, एमाइन तथा नाइट्रो योगिक -मोनोहाइड्रोक्सी , कोटोनी तथा एमीनो 
अम्ल -ग्रीन्यार अभिकर्मक सक्रिय मथीलीन पां - गेलोनिक तथा एसीटोएसीटिका 
एस्टर तथा उनके संश्लेषित उपयोग-अल्का, बीटा असंतृप्त अम्ल । 
___ विधिम रसायन : सममिति के तत्व , किरेलिटी , लैक्टिक तमा टाटेरिका 
अम्लों की प्रकाशिक समावयवसा, डी , एल मोतन , फोरल केन्द्रों से निगम 
योगिमों का पार . एस . संफेतन, संरूपण की सफलता ,म्युटेन- 2, 3, डाइकाल 
का फ़िशर, माहास तथा न्यूमन प्रक्षेपण , मैलेईक तया फ्युरिक अम्लों 
फी ज्यामीतीय समावगता , ज्यामितीय प्राइसोमर का ई पीर जेड संकेतन । 

कार्बोहाइड्रेट , वर्गीकरण तथा सामान्य अभिक्रियाएं, ग्लुकोम, फटोस 
तथा सुक्रोश की संरचना , स्टार्च तथा रोलोन के समापन पर सामान्य 
धारण । 

बेंजीन तथा सामान्य एकल क्रियात्मक मशीनाइड यौगिक अधीन 
यथा मनुप्रयुमत ऐसोमैटिकता की संकल्पना , नेफ्यालीन तथा पिरोल -ऐरोमेटिक 
प्रतिस्थापन में अभिविन्यास प्रभाव-डाइजोनियम लवण का रसायन तपा 
उपयोग । 

तेलों, बसाओं, प्रोटीनों तथा विटामिनों के रसायन को प्रारम्भिक 
धारणा-पोषाहार तथा उद्योग में उनकी भूमिका । 

स्पेक्ट्रमी सानीकों ( यू. पी . दृष्य, प्राई . मार, रमण तथा एन . एम . 
पार . ) प्रयुक्त माधारभूत सिवान्त । 


रसायन विज्ञान ( कोड सं . 03 ) 


परमाणु क्रमांक , तस्वों का इलेक्ट्रानिक विन्यारा, साफ़याऊ नियम, इंड 
का बहुकता मियम , पाउली उपषजन सिद्धांत, तस्यों के प्रावर्ती वर्गीकरण को 
दीर्ध प्रणाली, "एस ", " पा ", " जी " तथा "एफ़ " म्लाक तरमों की प्रमुख 
विशेषताए । 

परमाणु और पायनिक विज्याएं, भायनन विभव , इलेक्ट्रान बन्धुता 
पौर विद्युत ऋणात्मकता, पावर्त सारणी में तत्वों की स्थिति के साथ 
उनमें परिवर्तन । 


खंड ग 


प्राकृतिक और कृत्रिम रेडियोधमिता, नाभिकीय विखंडन का सिद्धांत , 
विखंडन तथा विस्थापन नियम ; रेडियोऐक्टिव श्रेणी, नाभिकीय बंधन 
ऊर्जा, नाभिकीय अमिक्रिया, विखंडन तथा संचयन , रेडियोऐक्टिन समस्या 
निक तथा उनके प्रयोग । संयोजकता का इलेक्ट्रानिक सिद्धांत । मिग्मा 
और पाइ---- बंध के विषय में प्रारंभिक जानकारी, संकरण और सह 
संयोजी आबंधों की विशिक प्रकृति । सरस मणओं का स्वरूप, माबंध क्रम 
तथा आबंन दैव्यं । 


गैसों तथा गैस नियमों का गतिक सिधान्त, मैक्सवेल का बेग पितरण 
सिवांत । वाण्डरवाल्स समीकरण । संगत अवस्थाओं का नियम । रोसों की 
विभाण्ट अम्मा, CP / Cv का अनुपात । कण्मा गतिकी:- - ऊष्मा गतिकी का 
पहला नियम । समतापी और कावीष्म प्रसार । पूर्ण ऊष्मा , ऊष्मा धारिता 
ना अमा रसायन । अभिझिया ऊभा । सावन्ध ऊर्गा का परिकलन 
किरसोफ समीकरण । 


क्स भि . 


भाषसीकरण अवस्थाएं और प्राकमीकरण मं । सामान्य 
विधाएं , पायनिक समीकरण । 


भमलों तथा भारमों का पांस्टेर भौर लुइस सिद्धांत । 


स्वत; परिवर्तन की फसोटी ऊष्मा । गतिकी का द्वितीय नियम । एन्ट्रापी 
प्राप्यतन कर्जा । रासायनिक साम्य की कसौटी । 

धौलनी : परासरण पार पाण । दाब एवं हिमांक का प्रयनमन सपा 
पथनांक का उन्नयन / धोल में अशुभार का निर्धारण । विलेयों के संगणघन 
तथा वियोजन । 


मावर्ती वर्गीकरण की दृष्टि से सामान्य तत्वों तथा उनके योगिको 
रसायन । 


[ भाग 1 - 
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रासायनिक साम्प / द्रव्य अनुपाती किया का नियम और समागी तथा 
.विषमांगी साम्य में उसका अनुप्रयोग । सा-पातलिए का सिर्यात और 
रासायनिक साम्य में उसका भन् प्रयोग । 

रासायनिक बलगतिकी : प्राणधिकता तथा भाभिया की फोटि । प्रथम 
कोटि और वितीय कोटि की अभिक्रियाएं । ताप गुणांक और संकियण 
ऊर्जा। प्रमिक्रिया वरों का संघटवाय । संक्रियत संकुल सिद्धांत का गुणात्मक 
उपचार । 

वियुत रसाया : फेरे का पियुत अपघटन नियम , विद्युत प्रापट्य की 
चालकता । 

तुल्याकी चालकता तथा साकरण के साथ उसका परिवर्तन । मल्प रूप 
से विलयशील लवणों की विलेयता । विद्युत अपघटनी वियोजन । ओस्ठ 
वाल्ब का तनुकरण नियम , प्रमल वियत अपघट्य की प्रसंगनि । विलेयता 
रानफ़ल । अम्लों और क्षारकों की प्रबलता लवण का जल अपघटन । 
हाइड्रोजन आयोग की सद्रिता पर विलयन । सूचकों का सिद्धांत । 

उत्क्रमणीय सैल : मानक हाइड्रोजन तथा कैलोमल इलेक्ट्रार । रेसाक्स 
विषय । सान्त्रता सैल । अल का प्रायनी सुणफल । विमन मूलका अनुमापन । 


मोटे तथा पतले - सिलिन्डर, स्तम्भ 
तथा संपीडांग ईयूलर तथा रेनकाइन 
भार, दो विभाभो में प्रतिबल मौर विवति 
मोहर वृत -- प्रत्यास्थ विफलताक के सिर्वात । 
सरपना विश्लेषणः - मनिष परन , टेकवार 
भावना तथा संतत परन अपहरण बल 
तथा बंकन प्राधणे पारेख , विक्षेप, विकील 
नया विकील बाट , पश का -लघु भवन , ताप 

प्रभाव, प्रभाव ला ने । 
केंची: जोड़ विश्लेषण विधि तथा फाट 

विधि संगतल कील सम्बद कषयों का 
विशेग । 


बुढ़ ढांचे : तीन माघूर्ण प्रमेय द्वारा पून 
ढांचों तथा संततधरनों का विश्लेषण , 
आधू पितरण विधि , डाल विक्षेप विधि, 
कानी की विधि सपा स्तम्भ अनुरुमता विधि , 
मट्रिक्स विश्लेषण, परन तथा फील सम्बय 
गईरस के लिए गतिमान भार तथा 
प्रभावी लाने । 


प्राबस्था नियम : प्रयुक्त शब्दों का साष्टीकरण । एफ और दो घटक 
dwों का अनुप्रयोग । वितरण नियम । 


मदा यांत्रिकी 


कोलाइड : कोलाएकी यवलयमों की सामान्य प्रकृति और उनका व .ि 
करण । स्कंदन । रक्षक क्रिया और स्वणांक : अधिषोषण । 


उत्प्रेरण । समांगी तथा विषमांगी उत्प्रेरण । बर्धक तथा विप । 


सिविल इंजीनियरी ( कोड में . 04 ) 


मृदा का वर्गीकरण तथा पहचान , प्रावस्था संबंध, मृदामों में पृष्ठ 
तनाव तथा कैशिका पना, ट पारगम्यता गग ता प्रापि मा 
क्षेत्रीय निर्धारण : लिसन बल , प्रवाह मेट , क्रांतिक प्रवीय प्रवणता, स्तरित 
निक्षेप की पारगम्यता ; संहनन का सिद्धांत, संहनन नियंत्रण , समप्र मौर 
प्रभावी प्रतिबल , रंध्र दाय गुणक, समग्र और प्रभावी प्रतिबल के पदों में 
अपरूपण सामर्थ्य पैरामीटर, मोहर कूलंब सिमांत, मुदा हाल का समग्र 
तथा प्रभावी प्रतिबल विश्लेषण ; सक्रिय तथा निष्क्रिय दाय, रमकाइन 
तथा कूलम्ब के मुदा बाम सिद्धांत , साई नखता बन्दी पर दबाव पंटन 
प्रतिधारक दीपार, बावरी स्थणा दीवारें ; मृदा संघना, टर्जेषी का एक 
विमीय संघनन सियास, प्रापमिक तपा द्वितीयक निषवन । 


इंजीमियरी यांत्रिकी 


स्थतिकी : मानक मौर विमाएं, एस . आई . 
मालक सदिश ( वेक्टर ), सगतलीय , 
मसमतलीय बल प्रणालियां, साम्य रामीकरण 
मुफ्त पिच पारेख, स्थेतिक वर्षण, कल्पित 
कार्य , वितरित बल प्रणालियां, क्षेत्र के प्रथम 
तथा द्वितीय प्राधूर्ण, द्रव्यमान अस्व मापूर्ण । 


मोव बजीनियरी 


शुखगतिमी तथा गतिको 


कार्तीय तथा बरेखी निर्देशांक प्रणालियों में 

गति तथा स्वरण , गति समीकरण और 
उनका समाकलन , ऊर्जा मोर संवेग के 
संरक्षण के नियम , प्रत्यास्थ पिन्डों का 
संघटटन , स्थिर अक्ष के पर्दगिर्द दृढ़ 
पिण्डों का घूर्णन, सरल पावर्त गति । 


प्रषस्तल गवेषण के संबंध में प्रत्येपणात्मक कार्यक्रम , वेषन तथा 
प्रतिचयन के सामान्य प्रकार, क्षेत्र परीक्षण तथा उनके निधन , जल स्तर 
प्रेक्षण , योमोनेस्क तथा स्टीनरेनर विधियों द्वारा भारित , क्षेत्रों के नीचे 
प्रतिबल वितरण, प्रभाव चार्टी का प्रयोग, संपर्क बाब वितरण, टर्जेभी , 
स्कम्पटन तथा हेनसन की विधियों द्वारा परम धारण क्षमता का निर्धारण 
पाय तयाँ रेफ्ट के नीचे अनुमेय वाय : परि तथा रेफ्ट के डिजाइन के 
पहलू , स्थूणा तया स्थूणा समूह की धारणा क्षमता स्थूणा भार परीक्षण न , 
स्फीतिशील मृदा के लिए अन्दरीमा, स्थूणा, कूप नींव , स्पैतिक संतुल 
की शत, एकल स्वातत्रय कोटि प्रणाली का कंपन , विएतेषण , मशीनी नीवों 
के डिजाइन के संबंध में सामान्य विचार, मुवा नींव प्रणालियों पर भूचाल 
के प्रमाण, श्वण । 


दम्य सामथ्र्य : 


प्रत्यास्थ , समदेशिक पीर सभाग पदार्थ , 

प्रतिबल और विकृति, प्रत्यास्थ स्थिरांक 
प्रत्यास्थ स्थिरांकों के बीच संबंध , प्रक्षतः 
भार के निर्धायें और अनिय अवयन , 
अपरूपण बल और बंफन आपूर्ण पारेख , 
साधारण बंकन शिखांत, अपमाण प्रतिमल 
विसरण, लोह काष्ठ लोग । 


तरल यांत्रिकी 
. . तरल द्रव्य गुण धर्म , तरल स्पतिकी, समतल और बक पष्ठों पर बस . 
तरते हुए और निमग्न पियों का स्वामित्व । 


धरन विक्षेप : मेकॉले विधि, मोहर प्रमय , 

मनरूप धरन विधि , मरोड़ , गोल शेफ्टी 
का मरोह, संयुक्त यकन मरोग तथा 
पक्षीय प्रशोव भविरल फुलिनी कामानी । 
मिति ऊर्जा, पक्षीय प्रतिबल में विकशि 
ऊर्जा, अपरूपण प्रतिपल, बैंकन सपा 
परोग । 


शुस गतिकी : वेग, बारा रेखा , सांस्य समीकरण , वरण , अपूर्णात्मक 
भार घूर्णात्मक प्रवाह, वेग, विभय तया धारा फलन , प्रवाह नेट , पयक्करण 
तपाँ प्रगतिरोष । 

गतिकी: बारा रेखा के अनुविश ईयूलर का समीकरण, ऊर्जा भोर 
संवेग समीकरण, बरनौली का प्रमेय, नलीम प्रथाह में अनुप्रयोग सपा मुस्थ 
घरातल प्रगाह । स्वतंक एवं मारोपित प्रमिस । 
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T RAICHIEnepalNEmBE 

E HAF 

E TIME 
मिमीप विमलेषण तथा सापुण्य, मकिथन, पाई--- प्रमेय , विमा रहित 

माग व्यापार संगठम सपा संचियालयीम पति 
परामोटर , स्पापसा, अमिततथावित माडल । 

विभिन्न प्रकार के व्यावमायिक मंगठनों की प्रमुख विशेषताएं संयुक्त 
अपदी विदा पर मामास रतर, पिठो पर पर्वण रागा उरथापन । 

पूजी कंपनी प्रारम्भ करने से सम्बद्ध पीपचारिकताएं, सया प्रलेन - चत प्रबंध 

सिद्धात सथा प्रलक्षित नोटिस के सिद्धांत --प्रतिमूशियों के प्रकार तथा 
तरीय सथा विशु प्रवाह : नला से तथा समानान्तर प्लेटो के बीच उगः निर्गमन को पचति -- -नए निर्गम भागार तथा स्टाक एक्सचेंज के 
स्तरीय प्रयाह, विक्षुब्ध प्रयाह के लिए संक्रमण , पादपों, से मिगध प्रवाह , प्राधिक कार्य व्यापारिक संयोजम एकाधिकार महों का नियंत्रण प्रौद्योगिक 
घर्षण गुणांक में विचरण, प्रसारण में ऊर्जा की हानि , में कुचन भीर अन्य उद्यमों के अाधुनिकीकरण की समस्याएं । निर्याप्त तथा पायात घ्यापार 
परामानसाण, ऊर्जा ग्रेबलाइन तथा प्रधीय ग्रेड लाइन , नलीय, जल , जल मी कार्यविधि तथा वित्तीय निर्यात संबर्धन के लिए प्रोत्साहन -निर्यात 
मापात । 

मायान बैंक की भूमिषा- - जीवन, अग्नि सपा समुद्री बीमा के सिवात । 
संपीड्य प्रवाह : -- समसापी तथा समएम्दापिषः प्रयाह, भाबी सहर के 

प्रबन्धकार्य : पायोजन संगठन कर्मचारी व्यवस्था निर्देश समन्वय सया 
प्रयोगशन संचरण का वेग, मैप संख्या , प्रवध्वनिक तथा परावनिक प्रयाह, 

नियंत्रण । 
प्रघाती तरंगे । 

पैगाम संरचना केन्द्रीकरण तथा विकेन्द्रीकरण प्राधिकार का प्रया 
विमत घारिका प्रवाह :-.- एक गमान पीर असमान प्रवाह , रिशिष्ट 

योगना नियंत्रण की बिस्थति उद्देश्य पर प्रबन्ध ( मैनेजमेंट याई श्रीवजकिन ) 
ऊर्जा और विशिष्ट बल , क्रांतिक गहराई, संकुचित के संक्रमणों में प्रधाह, 

तथा अपनायक प्रबन्ध । 
मुस प्रपात वीपरस, जलीडास ( हिरूलाल ) पानः शनैः परिवर्ती प्रवाह के ___ कार्यालय प्रबन्ध : मिश्य क्षेत्र राया सिति प्रणालियो तथा मेमी कार्य 
समीकरण पौर उमका ममाकलम , धातल प्रोफाइल । 

अभिलेखी की संभाल कार्यालय उपकरण तथा मंत्रों का प्रपोग - संगटम 
सर्वेक्षण : 

सथा पद्धतियों का प्रभाव । 
____ सामान्य नियम , चिन्ह, परिपाटिया गरीब सर्वेक्षण, पटल सर्वेक्षण के कंपनी सचिव : कार्य तथा विषय क्षेत्र -- नियुक्ति योग्यताएं हमा 
सिात, विभिन्न समस्या, विभिन्न समस्या, दिक्सूचक, मर्वेक्षण , माली रेखा 

भयोग्यताएं - - कंपनी सषिष के अधिकार, कर्तव्य तथा दायित्व - कार्य 
दिक्मान, स्थानीय पाशर्षण , माला रेखा संगणमा, संशोधन । 

मूची तथा कार्यवृति के प्रारूप तैयार करना । 
लेक्षण : -- अस्पायी मोर स्थायी समजन , फ्लाई-तलेक्षण , अनन्य 
मक्षण , कन्टूर सलेक्षण , आयतन संगणना, वन तथा वसा संशोधन । 

अर्थशास्त्र (कोर सं . 06 ) 
थियोडोसाइट : समंजन , मालारेखण , ऊंचाइयो पोर एरियां , टेकियो 
भाग 1 
मीटर गर्वेमण । जरीम सथा थियोछोलाइट द्वारा पक्र निणानबंदी, क्षतिज 

___ 1. राष्ट्रीय प्राधिक लेखाकरण : राष्ट्रीय प्राय का विश्लेषण 
तथा उय पत्र । 

अमन और संवितरण तथा सम्बय पूर्ण योग : सकल राष्ट्रीय उत्पाद, मियम 
त्रिकोणीय सर्वेक्षण तया माधार रेखा का मापन , प्रमुषंगी स्टेशन , राष्ट्रीय उत्पाद , सकल देशीय उत्पाद तया निवल देशीय उपाय ( बाजार 
त्रिकोणमितीय तलेक्षण , खगोलीय सर्वेक्षण , खगोलीय निर्देशांक्स , गोलीय 

मूल्य और उत्पादन लागत पर ) स्थिर भौर बालू मूल्यों पर । 
निकायों का इल,दिशानिर्धारण, प्राक्षास , रेखांश तया समय का निर्धारण । 

2. कीमत सिर्वात : मांग सिखात उपयोगता विश्लेषण और सदस्य 
हमाई फोटोमिषीय सर्वेक्षण के मियांत, जसराणिफ मर्वेक्षण । 

वक प्रविधि, उपभोक्ता संतुलम, लागत बक्र और उनका संबंध विभिन्न 

बाणार संरचनामों के अंतर्गत किसी फर्म का संतुलन : उत्पादन कारकों की 
माणिज्य ( कोड सं . 05 ) 

कीमत का निर्धारण । 
না । দাবি 

3. प्राय और बैंकिंग : ब्रम्प की परिभाषा मीर कार्य ( एम , एम , 
लेखाविधि समीकरण - कल्पना तथा परिपाटिया - - सामाम्य लेखा कार्य 

एस . ) साख सुजम साख : मोत लागत सपा सुलभता : अध्य मांग के सिांत । 
के सामान्यतः स्वीकृत सिवात, पूंजी तथा राजस्व ध्यय भौर प्राप्तियां , 

4. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार : तुलनात्मक लागत के सियाप्त , रिफायन 
वित्तीय विवरण तैयार करना जिनमें मिधि के स्रोत तमा मनुप्रयोग का 

पीर इकार -- मोहालिम, भुगताम शेष पीर समायोजन तंत्र व्यापार 
विवरण सम्मिलित है । सांसधारी लेखे जिनमें उसका विषटम सथा सामेवारी 

सिति तथा प्रार्थिक वृद्धि पौर विकाम । 
में थोड़ा-पोड़ा करके पितरण सम्मिलित है । गैर लाभार्जक संगठनों के 
लेखा तैयार कराम - अपूर्ण मभिलेखों से सेवा तयार करना - -कंपनी भाग II 
लेखा शेयरों तथा डिबेंचरों मा निर्गमन तथा मोषन लाभों का पूंजीकरण 
तथा थोमस शेयरों का निर्गमन मूल्यहास का होखा बनाना जिसमें मूल्य 

माथिक वृद्धि मौर विकास : अर्थ पौर माप ; पम्पविकास के लक्षण ; 
हास की व्यवस्था करने की सत्वरिल पत्तियां सम्मिलित है । माल का 

प्राधुनिक प्राधिक वृद्धि की पर और अपरेखा प्राधुनिक अर्थ वृद्धि वितरण 
मूल्यांकन तथा नियंत्रण । 

तथा वृद्धि के स्रोत ; विकासपील पर्वम्यवस्था की वृद्धि की समस्याएं । 
अनुपात विश्लेषण तथा निर्वधन -मल्पकालिक तरलता दीर्थानिक 

भाग III 
अणसीधन ममता मोर लाभकारिता से संबह मनुपात किसी व्यापारिक 
इकाई के समय निष्पादन के मल्यांकन में निवेश पर प्रतिलाभ की दर 

म भारतीय मर्यग्यवाल्मा : स्वतंत्रता के बाद में भारतीय पर्यव्यस्पा 
( रेट मान इन्वेस्टमेंट ) का महत्व । 

1951 के बाद से जमसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां, जनसंख्या और गरीबी 
सेखा परीक्षा का स्वरूप प्रौर उद्देश्य - - सुलन पत्र तथा अविराम राष्ट्रीय प्राय की सामान्य प्रवृत्तियो और सम्बर पूर्ण योग : भारत में 
लेखा परीक्षा समिधिक प्रबंध सपा संक्रियात्मक लेखा परीक्षा -- लेखा योजना : उद्देश्य म्यूह रचना मोर वृद्धि की दर सथा रूप रेखा : पौलो . 
परीक्षकों के कार्यगत.. अतिरिषः गिर नपा प्रागरिक या परीक्षा गीकरण व्यूह रचना की समस्याएं : स्वतंत्रता के बाद के पाधान्मों के विशेष 
धास्थानमा सालेदारी कमी की यापानीका लेखा परीक्षा मर्म में कार बगेकणारी प्रतिमा का स्वादय भोर मानिस समाधान तीर 
की मोटी रूपरेखा । 

विणकोर माशिक नीभि । 
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विशस्त जीनियरी ( कोष म . 07 ) 


( 3 ) का , पशिण - मिलिपिनी एगिता, Cir 
अमरीका, यू . एम . एम . मार . मथा बौन का क्षेत्रीय मध्पयन । 


प्राथमिक मार द्वितीय सेल शुष्क संजायक और सेल , विला धागा 
भीर प्रस्थावता धाराजाल का स्थायी बग्था विसपण माग प्रमेय माला 
कार्य लाग्लाम प्रविधियां क्षणिक प्रनक्रया प्रामति , अनुनिया त्रि -गावस्था 
आल प्रेरण युग्मप्त परिपम । 


मग: भाग्म का भूगोल : - - 


नेतिष रेखिक प्रणालियों का गणितीय मिसन स्थानान्तरण फलम 
ग्लाक माख नियंत्रण प्रणालियों का स्थानिय । 


( 1 ) भू-प्राति ज्ञान , जलवायु मि तथा पर पौध । 
( 2) सिंचाई तथा कृषि वन रापा मनस्यन । 
( 3) अनिल तपा अर्जा संपला । 
( 4 ) उद्योग नपा प्रौद्योगिक विसाम । 
( 5 ) जनसममा सथा व्यवस्था । 


स्थिरवियुत भौर स्थिर चुम्बकीय क्षेत्र विश्लेषण मपरायेल ममीकरण , 
सरंग समीकरण और स्पित पुम्बकीय तरंग । 


भ-विज्ञान ( कोख में . 


3 ) 


मापम की माधारभुत पहतियां, कानक बुदि विश्लेषण , सूचक यंत्र 
कयोर रे मामिलोस्कोप वोल्टेज मापन धारा शक्ति प्रतिरोध प्ररकरव पारिता 
धापत्ति समय प्रौर अधिवाह एलभट्रानिक मोटर निर्वात भारित और 
अपालक युक्तियो और इलेक्ट्रानिक परिपथों का विश्लेषण एकल और 
माहुपरण श्रध्य तथा रेडियो, लषु संकेत तथा वृहत संकेत प्रबन्धक: वोनित 
और पुनर्भरण प्रवर्तक : तरंग रूपम परिपथ , और समयधार अनिय बटुकापिस 
और अंकीय परिपथ माशुलन और विमारपशन परिपथ । 


भाग । 


( क ) भौतिक विज्ञान : - - सौर पति और पृथ्वी की उत्पत्ति, माय 
और पृथ्वी की पांतरिक संरचना अपाय नदी, झील , हिम पर्वत, वायु , 
ममुद्र और भू-जल का भू - वैज्ञानिक कार्य ज्वालामुखी प्रकार, फलाब प्रणाली 
भू-वैज्ञानिक प्रभाव तथा उत्पाद : भूकम्प फमाव कारण और प्रभाव/ मु 
अभिरीति के संबंध में प्रारंभिक विचार, भू- संतोल मौर पर्वत निर्माण 
महावीपीय अपवाहन, रमन कुटिटम फलाव और स्थान रचिति । 


श्रव्य रेडियो और यु . एच . भाषियों पर स्थिर मंरचना रखा 
तार और रहियो संचार । 


घर्णा मशीन में ई . म . एफ . एम . एम . एफ . और बल प्राधण 
का जलन दिष्ट धारा , तुल्यकालिक और प्रेरक मशीनों के मोटर और 
मनिन संबंधी समण तुल्य परिपथ विवपरिवर्तन प्रपतंक फेजर पारेख 
क्षम नियमन , शक्ति मिफार्मर । 


( ख ) भू- प्राकृमि विशाम : -- आकृति विज्ञान को मूल मफल्पनाएं 
अपक्षण का सामाग्य पक्र, जालासारण प्रतिरूप , हिम चाय और जल द्वारा 
निर्मित भूमि माकृति । 


मंरचना रेखामों का निदर्शन , स्थामी दशा और क्षणिक स्वायिरष 
महोमि परिघटना और रोधन समन्वय , रक्षण युक्तियों और शक्ति 
प्रणाली उपस्कर हेसु पोजना । 


( ग ) संरचनात्मक तथा क्षेत्र भू-विज्ञानः ; - क्लाईनोमीटर , पम्पास 
और इसका प्रयोग /प्रधान और गौण संरचमाएं उच्चाय का प्रतिनिधित्व : 
प्रावग्य : अभिलम्बा और अभिनति उक्त पर तलरूप का प्रभाव/ वालयिभंगः 
विसंगत तथा संयुफ्स उनका विवरण वर्गीकरण क्षेत्र में उसकी भाग्यसा 
तथा तलरूप पर उनका प्रभाव क्षेत्र में अध्यारोपण के क्रम का निर्धारण 
हेतु मामवद्ध । फियर और गषामा भू-वज्ञानिक सर्वेक्षण और मानचित्र 
की प्रारम्भिक जानकारी ममोग्य रेखा स्थालात मानभित्र का प्रयोग । 


प्रत्यावर्ती धारा का विष्ट धारा में मौर विष्ट धारा का प्रत्यावर्ती 
धारा में स्वामान्तरण मिश्रित और अभियलित शक्ति ; बालमों हेतु गति 
नियंत्रण प्रयिधिया । 


भूगोल ( कोर में . 08 ) 


भाग 1 


खंड क : सामान्य सिद्धांत : --- 
( 1 ) प्राकृतिक भूगोल । 
( 2 ) मानव भूगोल । 
( 3 प्राधिक भूगोल 
( 4 ) मानचित्र कला 
( 5 ) भौगोलिक चिन्तन का विकास । 


( क ) क्रिस्टल विज्ञान : ---क्रिस्टल और प्रक्रिस्टलीय द्रव्या/पिस्टल 
उमकी परिभाषा और प्राकृतिमूलक विशिष्टता ; क्रिस्टल संरचना के मुल 
नन्य/शिटल के नियम विभिन्न क्रिस्टल पत्तियों के सामान्य श्रेणी 
मंजस /क्रिस्टलों की गनमिति क्रिस्टल अभ्यास और यमलन । 


( ग ) खनिज विशाम : -- प्राकशिकी के मिडान्स ममदिक सावतिक 
और सातिक सारांश द्वारा प्रकाश का स्वरूप शैल । विज्ञान अपवीक्ष ; 
युम्माभिस्पन्द संक्षेत्र निर्माण और प्रवर्तन । विभुणातिगता, एकरुपता ; परि 
शयन । निम्नलिखित वर्गों में शल निर्मित खनिजों के अधिकार समान 
भौतिक रासायनिफ और प्रकाणिक गुण धर्म पवाटण , फाकासपार, अभ्रक , 
पबिबोल , पाएरासीम, क्लाविन , गगनट, क्लोरिट और कार्यनिट 


घर छ : विश्व भूगोल --- 

( 1 ) विपत्र भू- आकृति जलवाय भुमि नया गेड़ पौछ । 
( 6 ) विश्व के प्राकृतिक प्रदेश । 


( 3 ) विश्व जनसंख्या वितरण तथा कि मानव प्रजातियां तथा 
अंतर्राष्ट्रीय प्रवन विश्व के संस्कृतिक परिमंडल । 


( ग ) भाषिक भ-विशान. --- अयस्क , प्रयक सनिज पौर विधातु 
अयस्क निक्षियत में निर्माण और अर्गीकरण की प्रक्रिया मी रूपरेखा । प्राप्ति 
स्थाम की विधि का संक्षिप्स अध्यपन, उत्पत्ति , वितरण ( भारत में ) पौर 
निम्नलिखित का माधिक उपयोग स्वर्ण लोहे भयस्क , मैंगनीज , क्रोमियम 
झापा, एल्युमीनियम मौसा पोर जस्सा, मध , शिसम , मानांगिग पोर 
स्यामिज हीरा ; कोयक्षा पौर पट्टालियम । 


( ३) विश्व इषि , मनरूपम सपा मन पिया मिल सभा मार्ग संपत 
विपण उपोग । 
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भाग II 

पारसोय हस्Y at प ताचोलहवी हवामी 
व विहान 

पार्मिक पापोखरा 
( क ) माग्नेय शैल विज्ञान मैग्मा इसकी रचना और स्वाम मैग्मा 

8. मुगल साम्राज्य ( 1826- 1707 ) | पुगल राज्य परस्या, यि , 
का क्रिस्टलीकरण अवकलन पौर. समीकरण । बोया का प्रतिक्रिया 

भूमि मंबंध, मुगल कालोन कसा तपा स्मापत्य कला तपा 
सियारा प्राग्नेय शलों का विन्यास और संरचना ; धाग्नेय शलों का मानाक्रम 

संस्कात । 
पोर खनिज विज्ञान । मानेय शैलों का वर्गीकरण पोर प्रसार । 

6. पूरोपीय वाणिज्य का प्रारम्भ । 
( ब ) तलछट पोल विज्ञान सबछठ प्रक्रिया और उत्साव । तमन 

7. मराठा राज्य लषा राज्यमंच । 
शैली की रूपरेखा वर्गीकरण प्रमुख प्रापमिक तल रचनाएं । ( ग , 
क्रास वडिंग ,प्रेडिंग , रिपल मार्स, सोख संरचना, वा व्यवसा ) । 
भवशिष्टि मिझेप , उनकी निर्माण विधि , विशिष्टि और प्रमुख कार । 

1. मुगल साम्राज्य का पत्तन । स्वायात राज्य : गास , मैसूर और 
___ कलास्टिक निक्षेप । उनका वर्गीकरण, खनिज संनिचरना और गठम । 

__ षा विशेष संवर्षमा 
उद्गम का प्रारंभिक माम और ममार्ट पारनिवस की विशेषताएं । सा 

2.स्विपिया कम्पनी तपा बंगाल के बार । 
यमिक और कार्बनिक रसायम उभय का सिलीकीय और कालोरियस 
निक्षेप । 

३. भारत R निविष्ठ राज्य का पार्षिक प्रभाव । 
( ग ) कायान्तरित शैल विज्ञाम : कायान्तरित की व्याख्या, पप तपा 

4. 1857 का विमोह तथा विटिश शासन - विश्य उपीसी 
प्रकार । कार्यान्तरित शेलों की पहचान लक्षण । कटिबंध , फापान्तरित 

शताब्दी के मन्य पम मान्दोलन । 
पालों की श्रेणियों । कायान्तरित शैलों का गठन और संरचना । कायान्तरित 

• सामाजिक तपा सास्कृतिक जागति, निम्न जाति , मजदूर संघ 
शलों के वर्गीकरण का प्राधार । क्वार्टजाट, स्लेट , शिस्ट, माइस संगमरमर 

तपा किसान पान्योलम । 
भौर थामफैल्स का संक्षिप्त शैल पैज्ञानिक वर्णन । 

6 . स्वतंत्रता संग्राम 
भागा IV 
(क ) जीवाश्यम विज्ञान फासिल, कीटविज्ञान की परिस्थितियां ; 

विधि ( कोर म . 11 ) 
परिरक्षण और प्रयोग की विधियो । विस्तृत माकारकीय प्राकृतियाँ प्रोर 

I. विधि शास्त्रः 
माफियपास, बाईवाल्ब । लाभली शाखाएं , गस्ट्रोपरिह, दिलोवाइट , इकाई 
नाइट और प्रबाल का भूवैज्ञानिक वर्गीकरण, गोडावाना और स्तनधारी 

1. विधि शास्त्र की विचार धाराएं , विश्लेषणात्म , ऐतिहासिक , 

पार्शनिक तथा सामाजिक । 
जीवों का अध्ययम । 
( ख ) स्तर शैल विज्ञान : स्तर शैल विज्ञान के मूल नियम । वा 

2. विधि के स्रोत, सदि पूर्व निर्णय पौर विधायन । 
पतियां और कर्मों मादि में स्तर व जमायनों का वर्गीकरण और कल्पों , 

3. अधिकार एवं कम् । । 
प्रधियों और काली का - सामिक समय का वर्गाकार पारती 
भू-वैज्ञानिक रूपरेषा तपा निम्नलिखित पत्तियों का उनके विवरसा 
पिलान, जीवाश्म, गुण पोर पापित महत्व यदि हो तो 

8. भवामिला तथा सम्मा । 

उस 
संगित प्रध्ययन , धारवार, विधन , ग्वाना मौर सियालिक । 

बात सारिपारित तिथि 
भारतीय इतिहास ( गोर सं . 10) 

1. भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं । 


1. भारतीय संस्कृति तथा सम्पदा . शवार 
सिन्धु सभ्यता । 
वैदिक संस्कृति । 

संगमयुग । 
2. धार्मिक आन्दोलनः । 
बौद्ध धर्म । 
जैन धर्म । 
भागवत सम्प्रदाय एवं प्राण सम्प्रदाय । 
3. मौर्य साम्राज्य । 
4. गप्त काल में और उससे पहले की वाणिज्य और व्यापार संबंधी 

स्थिति । 
5. गुप्त काल के बाप की भूसंपदा व्यवस्था । 
6. प्राचीन भारत की सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन 


8. पूष मशिकार , विवेक तत्व सपा पूछ कम्य, 
4 राष्ट्रपति तथा राज्यपालों को साविधानिक स्पिति और उनकी 

शक्तियां , 
5. उच्चतम न्यायालय सया उन्म न्यायालय , उनकी शक्तियां एवं 
___ अधिकारिता , 
6. गंघ लोक सेवा आयोग तया राज्य लोक मेवा प्रायोग: उनकी 
___ शक्तिया एवं कृत्य, . 
7. संघ तथा राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण , 
8 पापात उपबग्घ , 
9. संविधान की संशोधन । 


1. सन् 800 - 1200 की राजनैतिक तथा सामाजिक दशा , चोख 

धंश । 
2. दिल्ली सल्तनत : प्रशासन , कृषि दगा । 
3. प्रान्तीय राजवंश । विषय नगर साम्राज्य सिमाव एवं प्रशासन 


III मन्तर्राष्ट्रीय विधि 

1. अन्तर्राष्ट्रीय विधि की प्रकृति । 
2. स्रोत : संधि सदि , सम्य गष्ट्रों द्वारा मान्यताप्राप्त विधि के 
मामान्य सिद्धांत , तथा विधि निर्धारण के पिर समानुषर्षगी साधन । 
3. राज्य मान्यता और राज्य उत्तराधिकार । 
4. संयुक्त राष्ट्र संघ इसके उद्देश्य तया प्रमुख अंग -- अन्तसष्ट्रीय 
प्यायालय का गंविधान भूमिका पार पधिकारिता । 


[ भाग I - - mi 


1 . पपकल्प 


१. पारय नीति एवं परिवाया । 
2. प.टि पर भाधारित दायित्व तथा कठोर दायित्व 
3. दायित्व , प्राणायक्त 
4. संयुक्त अपत्यका 
5. उपेक्षा 
6. मानहानि , 
7. पायंग , 
8. न्यूमेन्स , 
9. मिथ्या कारावास और दुर्भावपूर्ण अभियोजन । 


पांग्त कारावाधार 
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निषिध समामाल की परिभाषा , समाकलन का मूल प्रमेय , सगाकसन 
पक्षियो, बापमाननीयता , ताल परिकाण घनाशियों के मायम 
और पृष्ठ । पाशिक अवकलन और उनके अनुप्रयोग । धात्मक पर 
पणी के मिसरण के सरल परीक्षण , एकान्तर श्रेणी तथा निरपेक्ष 
अभिसरण । 

भयकाल समीकरण.--- प्रथम ोटि के अफल समीकरण, विचित हल 
ध्यामितीय निर्वधन , अचर , गुणों में महित रेखिक प्रवकल गमीकरण । 
___ ण्यामिति - - कातीय और चूषीय निदेशकों के संवमें में सरल रेखाओं 
पौर थानों की वैश्लेषिक ज्यामिति, तलों, सरल रेखानी गोलका 
शंषा, भीर बेलन की सिविमीय ज्यामिति । 
__ यातिकी--- कण, पटल , दूध पिस , विस्थापन , बल द्रव्यमान भार की 
संकल्पमाएं , प्रविण और सदिय की संकल्पनाएं , सविश्व बीजगणित , सम 
तलीय बलों का संयोजन और संतुलन , न्यूटन के गति नियम सरल रेखा 
में कण की गति, सरल मावर्त गति, प्रक्षेपी , पल गति , केन्द्रीय बलों 
के मधीन गति ( व्युतम वर्ग नियम ) पलायन वेग । 


A 


V . पाण्डिफ विधि 

1. मापराधिक पामित्व के सामान्य सिद्धान्त 
2. पापराधिक मनस्पिति 
3. साधारण प्रपनाय , 
4. दुष्प्रेरण तथा षडयंत 
6 . संयुक्त लया आन्वयिक दायित्व, 
8. प्रापराधिक प्रयत्न , 
7. हत्या और प्रापराधिक मानव तध , 
8. राजमोह 
9. बोरी, उद्धापन लूट तथा उकैती , 
10. दुविनियोग तथा प्रापराधिक न्यास भंग । 


यांविष इंजीनियरी ( फोर सं . 13 ) 
स्थैतिथी :-- - संतुलन समीकरणों का सरल अनुप्रयोग । 

गतिकी : -- गति समीकरणों का मरल अनुप्रयोग सरल हार्मोनिक 
गति । कार्य, उर्जा, शक्ति । 


मशीनों के सिद्धांत :- -- अन्धों और यंत्रावली के गरल उदाहरण गेयरों 
का वर्गीकरण स्टैण्डई गीपर, दांतों को प्रोफाईल , येयरिंग वर्गीकरण 
गतिपालक चक्र का प्रकार्य , नियमों के प्रकार , स्थतिक और गति 
संतुलन दंड कम्पन के सरल उपाहरण / शपट घुर्णन । 

पिंड यांत्रिकी - - प्रतिबल , विकृति, 6 नियम , प्रत्य स्थता मोपीक 
परनों के पंकन प्रापूर्ण और अयपना बल के पारेख धरनों में सरल 

कम और ऐठन, कमानिया, पतली चादरों के बेलन , यांत्रिक गुण धर्म 
बोर पक्षाचे परीक्षण । 


रविवा निधि 


1. विषा मूल तत्व प्रस्पापमा, प्रतिग्रहण , प्रतिफल , रिवात्मा 


2. सम्यमित को दूषित करने वाले कारण । 
3. शून्य शून्यकरणीय, अवैध सपा प्रप्रवर्मनीय करार । 
4. संविदापों का पालन । 
5. संविदात्मक बाध्यतामों की समाप्ति, संविधानों का विफलीकरण । 
8. संविदा कल्प । 
7. संविदामंग के विलु उपचार । 

___ गणित ( फोठ संख्या 12 ) 
बीज गणित - समन्वय , मंबंध, तुल्यता मंबंध, धनपूर्ण संख्याएं पूर्ण 
संख्याएं , परिभय मंख्याएं वास्तविक तथा मम्मिथ संख्याएं , विभाजन 
मलनविधि मवृत्तम समविभाजक , अपर पूर्णसंख्यात्मक , विभाजन , 
फलमविधि व्युत्पत्तियां बहुपद के परिमेय , वास्तविक तथा मम्मिथ मूल , मूनों 
तया गुणोंकी के श्रीक संबंध, पुनरावृत मूल , प्रारम्भिक सममित फलन 
समूह वलय, क्षेत्र तथा उनके प्रारम्भिक गुण धर्म । 


विनिर्माण विज्ञान - - धातु काटने की याविषयी बोजार का टिकाउपन 
मशीम प्रयोग का प्रर्य प्रबग्घ काटने के उपकरण किस पदार्थ के है मशीन 
प्रयोग की प्राधारभूत प्रक्रियाएं, मशीन औजारों के प्रकार, स्थानान्तरण 
रेखाएं फाटने मारेक्षण वक्रण बस्लम , गाई, बहिर्वेधन , लाई और 
वैजिग की पतियों के विभिन्न प्रकार । 

उत्पावन प्रबन्ध---पति और कला अध्ययन , गति में किफायत कार्य - - 
स्पान अभिकल्पन , प्रचालन और उत्पादन प्रवाह को प्रक्रिया को शर्ट 
विनिर्माण प्रक्रिया का उत्पादन अभिकल्प और लागत पयन ; संतुलन 
स्तर विश्लेषण, स्थान मा चुनाव संपन्न पिन्यास सामो का उठामा 
रखना कार्यस्थल और विशाल पैमाने पर उत्पादन के लिए, उपस्मारों का 
चुनाव नियोजन , प्रषेण, मार्ग नियतन । 
__ ऊष्मा , गतिकी ऊष्मा , कार्य और तापमान , उष्मगनिकी के प्रथम 
और द्वितीय नियम, कानोश , पाटो और डीजल पक्र । 

सरल यांत्रिकी --- द्रव स्थतिकी, सातत्य समीकरण, बाली , प्रमैय ; 
पाईपों से प्रवाह ; विसर्जन का मापन ; मंसरीय और प्रक्षुण्य प्रवाहा 
परिसीमा स्तर की संकल्पना । 


प्राम्यूह-- - योग गुणन , प्रारम्भिक पक्ति तथा स्तंम संक्रियाएं जाति 
सारणिक , अत्यम रेखिफ ममीकरणों के निकार्यों का हल । 


ऊष्मा स्थानान्तरण : - -भित्ती और बैंगलों में से होकर एकविम 
स्थायी तौर पर बहाव , फिर ताप उष्मीय परिसीमा परत की संकल्पना । 
कमा स्थानान्तरण गुणांक । सम्मिलित उमा स्थानावरण गुणांफ उमा 
विनियमक । 


कलन : --- वास्तविक संख्याएं , क्रम पूर्णता गणघम , मानक फलन, 
सीमाएं सातत्य संवृत अन्तरालों में सतत फलनों के गणधर्म , अवमालनीयता , 
माध्यमाम प्रमेय , टेलर प्रमेय , उच्चिशष्ट तथा परियष्ट वक्रो में अनुप्रयोग 
स्पषी अभिलम्ब गुनघम मक्रता, अनंतस्पर्णी, विक बिन्दु, गतिपरिवर्तन 
बिन्द तथा मनुरेखण । एफ योगफल की सीमा के रूप में सतत फसन के 


ऊर्जा मपान्तरण :--.- संपीडन स्फुलिंग ज्वलन इंजिन , संपीडित पंख 
और म्योपर , व चालित पंप और टरबाइन , सापीय टबों मशीन , 
पायलर, शुख में से मात्र प्रवाह, विद्युत संयंत्र का विम्यास । 
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सालासरण नि , मगीपन पक, प्रशीना उपना :-- जसमा बा । 

विप्न धुम्नीकोष पनी : चुत और सम्बोपरा छोटयों में चार्यपका गों को 
पौर अनुरक्षण, प्रमाण प्रमांतक माईको मीट्रिक्स , पारान शीतलन और 

गाम ,कण वरित श्रेन जी प्राफ जनिन, साइक्लोदाल , नोटादाम , ध्यभान 
जिजादीमरण । 

पट्रोमोटर हाल प्रभाव वाया पारा और गोह चुम्बकत्ल । 


दर्गा माम्न ( कोई मं . 14 ) 
1. तर्कशास्त्र प्रतीकात्मक नशास्त्र, गाय- बाप और न दोष , 

गणिनीय महंगाम्स , ( मप --- फलनिकः सर्कशास्त्र ) । 
2. भारतीय नीति शास्त्र का इतिहासः -- (स्त्रोत ), प्रसार, धर्म का 

अर्थ नीति शास्त्र तथा सत्व मीमामा पौर कर्म गथा स्वतंत्र 
इण्छा, कर्म मोर जान । 


___ 6. भाधुनिक भौतिकी बोर का हालोजन परमाणु (मिधान्न , 
प्रकाशीय और मा -फिरण स्वास फाशा विधुप प्रभाव काम्पटल -प्रभाय 
ब्रम्य मा तरंग सिद्धांना सौर कण सरंग तबाद प्रभाव प्राकृतिक पूर्व 
कृतिक रेडियो एक्टिवाना एल्फा, बीटा पीर गामा विकिरण श्रीबरोक्षय 
माभिकीय विखंडन और संलंयन मलकरण और उनका वर्गीकरण । 


7. इलेक्ट्रोनिकी : मियत मतिमा : गयो सपा ट्रायोडय पी और एम 
प्रकार के पदार्थ पी . एन, हायोड पोर ट्राजिस्टर परिशोधन प्रबर्धन और 
पौलन के लिए परिषप पर्फबार । 


3. पाश्चात्य मीति शास्त्र का इतिहास -- मैतिक मानदंड, निर्णय 

भ्यवस्था पौर प्रगति, नीति तथा संघगात्मक , दृष्टि , निासि पाप 
तथा स्वतंत्र इच्छा, अपराध और दंड , व्यक्ति या समाम । 


1. दर्शन पारम्प का रनिहाम - -- (पान , भागीर मिली 

भारतीय दिमुक्त ) । 


राजनीति विज्ञान ( कोज में . 18 ) 

भाग क (गिता ) 
( क ) राज्य प्रमससा के सिद्धात , 
( ख ) राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत ( सामाजिक संविदा, ऐतिहासिक 

विकासबादी पौर मार्क्समापी ) । 
( ग ) राज्य के कार्य संबंधी मिद्धांत ( उधार , कन्माण और. मगाज 

वाधी ) 


भौतिकी ( फोड म . 15 ) 


1. यांत्रिकी - - मात्रफ तथा विर्मा , प्रन्सर राष्ट्रीय मानक स्थिति, 
एक तथा धो पिमामों में गति, न्यूद्रन के गति नियम तथा उसके अनुप्रयोग , 
अनियमित द्रव्यमान निकाय , पण बल , कार्य ऊर्जा तथा शशिन , संरक्षी 
सया प्रसंरकी निकाय, संघटन, ऊर्जा का संरक्षण, रखिक तथा कोणीय 
पापूर्ण , घुर्णन, शुद्धगतिकी, घूर्णन गतिश्री । वा पिण्डों का संतुलन । गुरुवा 
कर्षण, प्राह गति, निम उपग्रह । पृष्ठ समाव तथा श्यामता । तरल गनिकी , 
प्रवाह रेखा सभा प्रक्षुब्ध गति । करनोली समीकरण तथा उसके अनु 
प्रयोग स्टोक का सिमांस तथा उसके अनुप्रयोग । विशिष्ट मापेक्षिकता 
सिद्धांत मनोरेन्टम रूपान्तरण द्रव्यमान ऊर्जा तुन्यता । 


2. ( क ) संकलाना , अधिकार , सम्पत्ति , स्वतंत्रता, समानता, न्याय 
( ख ) लोफलंदा-निर्वाचन क्रिया प्रतिनिधित्व के मिति, लोकमान , वाम 

स्वतंत्रता, प्रेस की भूमिका दल तथा बबाष गुट । 
( ग ) राजनीतिक सिवांत उदारवाद- -प्रारंभिक सामभाव, मार्स. 

बादी समाजवाद फासिस्टयाद । 
( घ ) विकास और अल्प विकाम के मिहान उदार और म14संचाधी । 


भाग व सरकार 


2. तरंग तमा दोलन ...- सरल मावर्ती गति : प्रगामी सपा अप्रगामी 
नरंगें, सरंगे, फा भन्यारोपण, विस्पंद । प्रणोवित दोलन , भवादित दोलन , 
मनमविस दोलन , अनुवाद , ध्वनि तरंगें, बाम स्तम्भों का कपम , रंजु 
तथा श्लाका पराश्रव्य तरंगे सपा उनका अनुप्रयोग पालर प्रभाव । 


3. प्रकाश विज्ञान: - - उपानीय प्रकाश मिशान में मैट्रिक्म विधि । 
पतले लेग्म के सन्न, निस्पद नल , दो पतले लेहों की पति, वर्ग तथा 
गोलीम विपथन, प्रकामिन यंत्र , नेविकाएं । प्रकाश की प्रकृति सभा मंचरण 
भ्यतिकरण, तरंगाम का विभाजन पायाम के प्रभाग सरल म्यतिकरण 
मापी । विसेसन --- मोड होपर तथा फ्रेनल ग्रेटिंग , प्रकाशित पत्रों की 
विभेदन क्षमता, रैले-निकर्ष, भुवीकरण वितमकामा का अभिशन । 
रेले प्रकीर्णन का उत्पादन मघा मस्मुन्धन । रामन प्रकीर्णन लेसर मया 
उनका अनुप्रयोग । 


____ 1. मरकार : संविधान सभा संवैधानिक सरकार संमवीय और अध्यक्षीय 
सरकार संघात्मक तथा एकात्मक सरकार राज्य तथा स्थानीय 
सरकार , मंत्रिमसलीय सरकार अधिकार संत्र । 

2. भारत - ( क ) भारत में उपनिक्षेमावाय और राष्ट्रवाद , राष्ट्रीय 
स्थानमा पान्दोलन औप संवैधानिक विकास । 
( स ) भारतीय संविधान मूल अधिकार राजनीति के निदेशक तत्व 

विधायिका , कार्यपालिका, भ्यमिक समीक्षा सहित न्यायापालिका , 

विविध की भूमिका । 
( ग ) संपवाव ( जिसमें केन्द्र राज्य सबंध सम्मिलित हों , भाग में 

मंसदीय प्रणाली । 
( प ) भारतीय संघवाद और अमरीका , कनाधा, मान्ट्रेलिया , माइ 

जीरिया , जर्मन मंधीय गणगश्य तथा सोवियत हम के संघवाद 
से ममानता और असमानता । 


4. तापीय भौतिकी : - नामिति , उष्मागतिकी नियम, उष्मा 
अन, इन्द्राणी, उष्मागतिक निभष सथा मफ्सपल के सूत्र । पान्थरवारम 
की अवस्था समीकरण । यांत्रिक नियंत्रताक । जल-दामसन प्रभाव, प्रावस्था 
संक्रमण, अभिगमनी परिषटना, ठोस वस्तुओं की ऊम्मा -चालन और विशिष्ट 
विसंद गैसों का प्रणगति सिद्धांत , पावर्श गैम समीकरण , ममलीय, 

गर्गटन , समाविभाजन , प्रोगन मुक्त पथ , बाउनी, गनि कृरिणाया 
विकिरण , प्लाफ -नियम । 


मनोविज्ञान (फोसे, 17 ) 
1. विषय पोष घोर पक्षनियों 
विषय वस्तु 


5. विद्युत प्रौर घुम्बफरष: - -विद्युस्त मावेश, क्षेत्र पौर विभव , 
कलाम , विधि , गास विधि , धारिता, परावैधुकी, प्रोम सिधि , किरखोंफ 
नियम, पुम्बकीय क्षेत्र, प्रगमिपयर सिखात , फराडे की विद्युस- - बम्पकीय 
प्रेरणा मिधि , लेम्ज नियम , प्रत्यावर्ती धारा, एल . सी . भार. परिपथ श्रेणी पौर 
सभामातर मनुषाप , पम-गोफ , नाप-विद्युलर प्रभाव मोर उनका अनुप्रयोग 


2. पसलियों 
--- प्रयोगिक पद्धसिया, अबफाल मरुपयम 

- नवानि और व्यक्ति पदतिया 
- --मनोविज्ञानिक अध्यापनों की विशेषताएं 
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3. सरीर नियामक प्राधार 

- तालिका तंत्र की संरचना तथा भार्य 
--- स : स्रावी तंत्र की संरचना नपा कार्य 


4. म्पबहार का विकास 

— मानुषंशिक यंत्र रकना 
----पर्यावरणी कारक 
-~-संमृवि और परिपाचन 
-----संगत प्रायोगिक प्रध्ययन 


समाज शास्त्र ( कोड सं . 18 ) 
संकल्पनाएं : जाति और संस्कृति , मान विकास संस्कृति की 
प्रावस्याएं , संस्कृति परिवर्तन , संस्कृति संपर्क, संस्कृति संक्रमण, संस्कृति 
सापेक्षतावः ममाज समूह प्रतिष्ठा भूमिका प्राथमिक , माध्यमिक और संदर्भ 
समूह समुषाय पोर संस्था, सामाणिक संरचना और सामाजिक संगठन 
संरचना मौर कार्य, उद्देश्यात्मक तथ्य , मामषण मूल्म और विश्वास प्रकिमाए 
संस्वीकृति म्पतिक्रम , सामाजिक सांस्कृतिक प्रतिक्रियाएं प्रास्मसात्करण , एकी 
करण , सहकारिता प्रतियोगिता और संघर्ष , सामाजिक अनापिकी म्य . 
अस्थाएं : संगोत्र पदसि मोर संगोत्र व्यवहार प्रायास पोर वंश कम 
नियम , पिपास और परिकार , साधारण पौर जटिम समाज की माषिक 
पतियो, बस्तु विनिमय पार उत्सवी पिनियम मजार पर्यव्यवस्था, साधारण 
. पोर जटिल समाज में राजनीतिक व्यवस्थाएं , साधारण और मिश्रित समाज 
में सुर्म -जादूटोना धर्म मौर विज्ञान, प्रथा पौर संगठन । सामाजिक स्तरीकरण 
जाति , वर्ग और संपवा । 

समुदाय - -- गांव कस्बा , शहर, क्षेत्र 

समाज के प्रकार : जनमासीय कृषिक , भौयोगिक उत्तर प्रोबोषिक 
मनु सूचित जातियां योर मन सूचित जनजासियों के संबंध में संवैधानिक 
म्मपस्थाए । 


5. संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं (i ) प्रत्यक्ष शान , प्रत्यक्ष ज्ञान प्रक्रिया , 
प्रत्यक्ष शाम संगठन रूप वर्ण गहनना तथा समय का प्रत्यक्षज्ञान 
प्रत्यक्षशान स्थैर्य , प्रत्यक्षमाम में अभिप्रेरण , सामाजिक तथा सांस्कृतिक 
कारफों की भूमिका । 


___ 6. संज्ञानात्मक प्रतिमाएं ( ii ) अधिगम , मधिगम प्रक्रिया मधिगम 
सियंत पलासिकी अनुकलन किया प्रसूत मनुकूलन संज्ञानात्मक सिर्वात 
प्रत्यक्ष शान मधिगम , अधिगम एवं मभिप्रेरण, शाब्दिक अधिगम 
प्रेरक मधिगम , अधिगम तथा अभिप्रेरण । 


7. संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं ( ii ) स्मरण, स्मरण का मान बस्प 
फालिम समति , यो कानिक नति, विस्मरण , विस्मरण के सिवात । 


8. संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं (iv ) चितन, चिन्तन का विकाम भाषा 
पौर विचार , मित्र, संप्रत्यय निर्माप्प, समस्या समाधान । 


प्राणि विमान ( कोर सं . 19 ) 
1. कोशिका की संरचना एवं कार्य : पशु कोशिका की संरचना, 
कोशिका अंगकों के स्वरूप पूर्ण कार्य , सम विभागम एवं मैटोमिस, गुण 
सूत्र एवं जीम, ल्यूइस वंशानुक्रमण उत्परिवर्तन । 
____ 2. मन-कार्यप का सामान्य मर्नेक्षण एवं वर्गीकरण ( उप-वनिक ) 
सपा कार्यस. (निम्ममिथिता के श्रम सक ) प्रोटोजोव , पोरिफेस , सोलन 
ट्रटा , प्लाट हलमाधम , प्रथमोपस , प्रोलिडिया , मारपोपोडा , मील्सूस्का , 
इविनोमटा भोर करिकट । 


9. बुद्धि 

- बुद्धि की प्रकृति 
-- बुद्धि के सिांत 

— धिका मापन 
... - बुधि मोर सर्जनात्मकता 


10. अभिप्रेरण 


.. आवश्यकताएं, मनदोर्व तथा अभिप्रेरण 
- - अभिप्रेरणाभों का वर्गीकरण 
— अभिप्रेरणामों का मापन 
— अभिप्रेरण के सियांत 


3. निम्नलिखित प्रकारों की सरकमा जनम एक जीवन पूल : ममीका, 
मोनोलाईसटिस , प्लासमोम्पिस , पैसामान्यूम , सालोम , हाईका , पायलिया , 
फोनसिमोला , तीभिवा पारिश मेरित करेटिमा, लाय , प्राकम , स्कोरपनम 
काफ़रोज, एकवाईवाल्थ, एक स्मेल , फलानम्नोसस , एक सजियन 
एम्फिबयोसस । 

4. कशूफी की तुलनात्मक संरचना : इन्टरमूमेंट एरोस्कल्टम , चलन 
अंग, पाचनतम, लय परिसंचरण पनि, जनन म व संत्र और मानेन्द्रिय । 

5. क्रिया विज्ञान : जीवद्रव्य की रसायनिक बनावट , एंजाइम्म के 
कार्य एवं प्रकार, कोलास तथा हाईट्रोजन एन फा मात्रण पाव संबंधी 
उपपयन , 1 पाचन का मालिक क्रिया विज्ञान उत्सर्जन , श्वसन , रक्त , 
मानव विशेष के संदर्भ में परिचसन को पत्र रचना, तरिका मामेश, सुबक 
के पार मंगाएन और संघपण का मिलन । 

6. भ्रूण विज्ञान : युमिक जनन , उर्वरोफरण , पलेनम , गसट्रालेशन , 
मेरक का प्रारंभिक विकास एवं कार्यान्तरण, एनिडियन एवं प्रचागमन का 
कार्यातरण , न्यूटनी, स्तनधारी , पूजों में वृण सिल्ली का विकास । 


7. क्रम विकास : जीवन का उभय । क्रम विक्रम के सिवान एवं 
प्रमाण , जानिघटन , उरिवर्तन एवं पथक्करण । 


11. व्यत्तित्प 

व्यक्तिल की प्रकृति 
- --विशेष कि तथा प्ररूप उपगम 
-- व्यक्तित्व के जैविक तथा सामाजिक सांस्कृतिक निर्धारक तख 

व्यक्तित्व मूल्यांकन प्रविधियां तथा परीक्षण । 
12. समायोजी ग्यवहार 
रामायोजी पत्रकिया, कुंठा तथा बिचाय के साथ समायोजन : द्वन्द्र 
13. अभित्तियां 
अभिसियों को प्रकृति , अभिवृत्तियों के मिडास अभिवृत्तियों का मापन 
अभिवृत्तियों का परिवर्तन । 
14. संप्रेषण 

संप्रेषण के प्रकार संप्रेषण प्रक्रिया, संप्रेषण जाल, संप्रेषण का विश्लपगा 
15. उद्योग , शिक्षा और समुदाप में मनोविज्ञान का अनुप्रयोग 
31 GI / 91 . 2 


8. वनस्पति विज्ञान : जैव प्रौर अजैब निमित पारिस्थितिक प्रणाली 
की अवधारणा, भोजन अंबला तथा ऊर्जा प्रवाह जलीय तथा मरुस्थलो , 
प्राणीजात का अनुकूलन , परजीवित एवं महणीविता ; पर्यावरण को दूषित 
करने वाले कारण तथा निवारण , संकटापन्न आति, कालक्रम जीवविज्ञान 
तथा मीरिडायमरहिछम । 

9. अर्थ प्राणि विज्ञान लाभदायक एवं हानिकारक करें । 
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सांख्यिकी ( कोर सं . 20 ) 
1. प्रायिकता ( 25 प्रतिशत महत्व ) 

प्रयिकता की चिरप्रतिष्ठित एवं अभिग्रहीतीय परिभाषाएं प्रायिकता 
पर सामान्य प्रमेय ( सोबाहरण ) सप्रतिष प्रायिकता, सांख्यिकी स्वतवसा , 
बेइस प्रमेय मसंतत और संततः याछिया पर । प्रायिकता प्रख्यमाम 
फलन मौर प्रापिषता घनत्व , फलम , संचयी बंटन फ़लन , विच्छिक संयुक्त 
उपान्त और सप्रतिबंध प्रायिकता पंडन एक पौर दो याविच्छिक घर पाले 
फलान , माधूर्ण माधुर्णन जना फलन , षिष की प्रसमीफा विपर , पासों 
हाईपर ज्पोमेट्रिक खलास्मक विपर, एक समाम , पर घांसाकी , गामा , पीटा 
प्रसामान्य पौर विधर प्रसामान्य प्रायिकता बम प्रायिका में प्रभिसरण 
बहुत संस्थानों का दुर्वसेभियान केन्द्रीय सीमा का प्रमेय सामान्य रूप । 

2. सोसियकी विधिया ( २५ प्रतिशत महत्व ) 

सांख्यिकी मांकड़ों का संकलन , पकिरण सारणीकरण भोर पारेखी 
निस्पण केन्द्रीय प्रवृत्ति का माप , प्रकीर्ण माप वेषभ्यमाप , ककुवत माप , 
सहचर्य और नासग का माप । सह संबंध पौर रसिक सताश्रवण जिसमें 
दो पर हो , सहसंबंध पनुपातयका संभंजन यायिक प्रतिवर्ष की समस्पम 
पौर प्रतिदर्शन X , X2, T पोर F सम्मकी का प्रतिवर्षी पाबंटन उनके 
गुणधर्म उन पर प्राधारित आकलन और सार्थकता परीक्षण कम प्रतिवर्णन 
मोर एक समान तथा पर धानाको मूल बंटन के संवर्म में उनके प्रतिवर्श 
मंटन । 


2. मानुषंशिक : पशु मुधार के संदर्भ में मामुवांशिकी और प्रचलन 
के मूलतत्य पेशण पौ . विदेशी पशुओं मेगो , बकरियो, भेड़ों , सुभरों तया 
कुक्कुटों की नस्लें तथा उनके दुग्म , अणे , मांस तथा उनके उत्पादन की 
शाक्यता । 

3. पोषाहार : माहार का वर्गीकरण, पाहार मानक , राशन का 
संगणन तथा राशन का मिश्रण , बाध पदार्थ तया चारे का संरक्षण । 

4. प्रबन्ध : पशुधन , ( संगर्भ नपा दुपारी गाय ) ( नवण पशुधम ) 
का प्रयग्ध , पशुपम अभिलेना शुश दुग्ध उत्पादन के सिौत, पगगन , कषि 
मशास्त , पशुधन मावास । 

पशु चिकित्सा विज्ञान : 1. पशुओं तपा मारवाही पशुषों, कुक्कुटों 
पालम और सुपरों को नुकसान करने वाले प्रमुख ममग्रंक रोग । 

2. कृषिम सेवन जमन ममता तपा बन्ध्यता । 
3. जल वायु तथा निवास के संदर्भ में पशु स्वास्थ्य विज्ञान । 
4. प्रतिरक्षण तपा टीके लगाने का सियोत । 
5. निम्नलिखित रोगों के उपलब्णी लक्षण निदान तथा उपचार । 
( क ) पर । 

गिल्टी रोग, मूक्ष्पका, हेमरेज , मे सेप्टीसीमिया पशु लेट , जहरबाव , 
प्रफरा , हैजा , निमोनिया , तपेदिक , जान का रोग नपा नवजान बछड़ी 
बछड़ों के रंग । 


( स ) कुक्कट पालन : 

काक्सीडायसिस , रानीखेत, कुमकुट पेचक एजियन न्यूकोसिस , मास 
रोग । 

( ग ) शूकर : 
शूकर ज्वर, 
6. ( क ) पशुओं को मारने के लिए प्रयुक्त विष । 

( ख ) दौर के घोड़ों में मावकता लाने के लिए प्रयोग की जाने वाली 
पौषधियां तया उनका पता लगाने की तकनीकें । 

( ग ) अंगली सपा पकड़े गए पशुओं को शांत करने के लिए प्रयोग 
की जाने वाली पौषधिया । 


3. सांख्यिकी अनुमति ( 25 प्रतिशत महत्व ) 

प्राकलन सिति अनमिनति , संगति , वात पर्याप्त अमरर व निम्न 
परिष सर्वोहम रखिक प्रभाभिनत प्राकलन प्राकलन विधिया । प्रापूर्णन 
विषियो, अधिकतम संभाषित निम्नतम X मल्पतम अधिकतम संभावित 
पाकलन के गुणधर्म ( प्रयाण रहित ) विधवस्त मंतरालों के निर्माण की 
सामान्य समस्याए । 

परिकल्पना परीक्षण सरल एवं संयुक्त परिकल्पना, सम्यकी परीक्षण 
पो प्रकार की बुटियो, एक प्रावल से संबंधित सरल परिकल्पनाओं के लिए 
इष्टम कास्तिक क्षेत्र संलपिता अनुपात परीक्षण विपक , प्यासा , एक समान , 
परषाता की पौर प्रसामाम्प बंटमों के प्रचलों के लिए परीक्षण , भाई 
बरी परीक्षा , पिम्ह परीक्षण परम्परा परीक्षण , माट्टियका परीक्षण, विल्का 
सन परीक्षण, कोटि सहसबंध विधियाँ । 

4. प्रतिपयन सिवांत और प्रयोगों की अभिकल्पन ( 25 प्रतिपात 
महत्व ) । 

प्रतिचयन निगम के क्रम पार प्रतिपयन एका प्रतिपयन और प्रति 
योनेतर बटियो, सरल यावृष्टिक प्रतिवयन, स्तरित प्रतिचयन , एन्छ 
प्रतिषयम , क्रमवय प्रतिचयम , अनुपात भोर समात्रायण प्राकलक भारत में 
हाल में हुए बदाकार सर्वेक्षणों के संकर्म में प्रतिदर्श सर्वेक्षण की अभि 
कल्पना । 

एकल, घ और शिधा वर्गीकरणों में प्रतिकीशिफासमान प्रेक्षणों के 
साप प्रसरण विश्लेषण , प्रसरण के स्थायीकरण के लिए, लपांतरण , प्रयोगात्मक 
मधिकल्पना के नियम , पूर्ण रूप में यदृष्ठी छत अभिकल्पना यादृच्छ कृत 
खडफ अभिकल्पना , लेटिन वर्ग भिकल्पना , अप्राप्त पोत्रा के प्रविधि , वितीय 
पभिकल्पनामों में संकरण सहित यह उपादानी प्रयोग मंतुलित प्रसंपूर्ण देश 
मभिकल्पनाई । 


( प ) भारत तथा विदेशों में प्रचलित संगरोध उपाय तथा उनमें 
सुधार । 


गरी विज्ञान : 
1. दुग्ध अध्ययन संघटक भौतिक गणों तथा खाय गुणवता । 
2. दुग्ध का गणता नियन्त्रण सामान्य परीक्षणों विधिक मानक 
३. बरतन तथा उपकरण और उनकी सफाई । 
4. हेरी का संगठन , दुग्ध संग्रहण तथा वितरण । 
5. भारतीय देश दुग्ध उत्रावों का विनिर्माण । 
6. Tरण डेरी संक्रियाएं । 
7. दुग्ध तथा डेरी उत्पादों में पाए आने वाले प्रणु जीव । 
8. दुग्ध द्वारा मानव में संक्रमण होने वाले रोग । 


लोक प्रशासन (कोछ सं . 22 ) 


पशु पालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान 

( कोस सं0 21 ) 
पशु पालन 

1. सामान्य : कृषि में पशुधन का महत्व, पालन तथा पशुपालन में 
पारस्परिक संबंध मिश्रित कृषि पशुधन सपा दुग्ध उत्पादन सांख्यिकी । 


1. प्रस्तायना । लोक प्रशासन का पर्ष , बाल-विस्मार और महत्व 
निजी प्रशासन तथा लोक प्रशासन ; लोक प्रशासन का एक शास्त्र के 
रूप में विकास । 


[ पाग I. 


1) 


भारत का राजपा पिसाधारण 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


या शम चंगर । 


( 3 ) मध्य योग 
( 4) अपु निबंध । 


2. प्रशासन के सिवांत मोर मियम .- - जानिक प्रबग्ध , मौकरशाही 
प्रतिरूप , शास्त्रीय विधाराधारा; मानव संबंध सिवात; व्यावहारिक दृष्टि 
कोण , व्यवस्था दृष्टिकोण , सोपान के सितांत, ऐकिक मायेश , नियंत्रण 
का विस्तार ; प्राधिकार और उत्तरवायिरष ; समयय प्रत्यायोजन पर्यवेक्षण ; 
सूप पीर स्टाफ ( लाईन पोर स्टाफ ) । 

3. प्रशासनिक व्यवहार :- -निर्णय लेना, नेतत्व सिखात ; संचारा 
प्रेरणा । 

4. कार्मिक प्रशासन :-- निकासशील समाज में सिविल सेवा की 
भूमिका , पद वर्गीकरण , भर्ती प्रशिक्षण पशेषति ; वेतन और सेवा शसे 
तटस्थता पीर अनामता । 

5. पित्तीय प्रशासन .- - बजस की संकल्पना, बपठ तयार करमा 
उसका कार्यान्वयन । लेखा पौर लेखापरीक्षा । 

6. प्रशासन पर नियंत्रय.- -विनापी कार्यकारी पोर न्यायिक नियम, 
नागरिक पोर शासन 

7. प्रवासाचा। - अमरिका, स , पोर पध . 
शासपिक पतिया की रम विशेषताएं । 

8. भारत मानीय प्रशासन : - - ग्रेजीपिसा; भारतीय प्रशासन 
संबधानिक , राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, पास्तनिक कार्यकारीसमडीय 
सचिवालय ; मंत्रिमण्डल सचिवालय , पोजना प्रायोग ; पित मायोग ; 
भारत के नियंत्रक सपा महालेखा परीक्षक लोक यम के मुख्य स्वरूप । 

8. भारत में सिविल सेवा :- - अखिल भारतीय मौर केन्द्रीय सेवाओं की 
मती, संघ लोक सेवा मापौग ; भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय 
पुलिस सेवा का प्रशिक्षण ; सामान्य और विशेषतः राजनीतिक कार्य 
पालिका से संबंध । 


मारतीप भालाएं । 
( 1 ) विस गए गानों को समासा । 
( 2 ) संक्षेपण । 
( 3) शम्प प्रयोग तथा सा मंडार । 
( 4 ) सष निबंध । 
( 5 ) अंग्रेजी से भारतीय भाषा तथा भारतीय भाषा से अंग्रेजी में 

पनुवाद । 
टिप्पणी 1.--- गारतीय भाषाभौ भौर पंप्रेजी के प्रश्न-4 ट्रिकुलेशन या 

समका स्तर के हामे जिनमें केवल पईता प्राप्त करनी है । 
पपपपासा पायता कम में निर्धारण में नहीं 
गिरी पाय 


पारी पोषी पाबासीय पातो . ( मा 

सर) ने दाये । 


सामान्य अध्ययन 


सामान्य मध्ययन के प्रश्न पत्र 1 मार प्रश्न -पत्र 2 के मान के 
निम्नलिखित मेग होंगे - - 


____ 10. राज्य , जिला और स्थानीय प्रशासन : - - राज्यपाल , मुख्यमंत्री 
सचिवालय ; मुख्य सचिव , निदेशालय, राजस्व, कानून तथा व्यवस्था मौर 
विकास कार्य प्रशासन में जिला समाहर्ता की भूमिका ; पंचायती राज शहरी 
स्थानीय सरकार ; मुख्य मंफ , संरचना और समस्या ग्रस्त क्षेत्र । 


प्रश्न पर I 
( 1 ) भारत का पाषुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति । 
( 2) राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान पटना पक्र । 
( 3) सांख्यिकी विश्लेषण, भारेखन और शिक्षण । 


माग 


प्रश्न प II 
( 1 ) भारतीय राज्य व्यवस्था । 
( 2 ) भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल । 

( 3 ) भारत के विकास में विज्ञान पोर प्रौद्योगिकी की भूमिका और 
प्रभाव । 


प्रधान परीक्षा 
प्रधान परीक्षा का उद्देश्य उम्मीयवार की जानकारी और स्मरण 
शक्ति का परीक्षण करना ही नहीं बल्कि उनकी समय बासिक प्रतिमा 
पौर अपयोघम ममता को प्रकिना है । प्रश्न पत्रों में उम्मीदवारों को 
प्रश्नों के चयन में काफी विकल्प मिलेगा । 

इस परीमा के बैबाल्पिक विषयों के प्रश्न पन लगभग पानसं जिग्री 
स्तर के होने अर्थात् बच लर चिनी से कुछ अधिक और मास्टर डिग्री 
से पुछ कम । इंजीनियरी और विधि के मामले में यह स्सर बैचलर डिग्री 
फा होना । 


प्रश्न पत्र I में राधुनिक भारत के इतिहास और भारतीय संस्कृति 
के अन्तर्गत लगभग उनीसवीं शताब्दी के मध्य भाग से लेकर देश के 
इतिहास की रूपरेखा के साथ-साथ गांधी, रवीन्द्र पौर नेहरू से संबंधित 
प्रश्न भी सम्मिलित होंगे । सांख्यिकीय विश्लेषण, पारेखन पौर सचिन 
निरूपण से संबंधित विषयों में सांख्यिकीय पारेखन या पिन्नात्मक रूप से 
प्रस्तुत सामग्री की जानकारी के माधार पर सहज बुद्धि का प्रयोग करते 
हए कुछ निष्कर्ष निकालना और उसमें पाई गई कमियी, पीमानों पौर 
प्ररांगतियों का निरूपण करने की क्षमता की परीक्षा होगी । 


अनिवार्य विषय 

अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाएं 
मन प्रपन पत्रों का उदेश्य अंग्रेजी संबंधित भारतीय भाषा में अपने 
विचारों को स्पष्ट तथा सही रूप में प्रकट करना तथा गंभीर तर्कपूर्ण गद्य 
को पढ़ने और समझने में उम्मीदवार की योग्यता की परीक्षा करना है । 

प्रपन पत्रों का स्वरूप मामतौर पर निम्न प्रकार का होगा । 
मंप्रेजी 

( 1 ) दिए गए गोश को समझना । 
( 2 ) संक्षेपण । 


प्रश्न-पत्र II , में भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित बण्ड में भारत 
की राजनीतिक व्यवस्था में संबंधित प्रश्न होंगे । भारतीय पर्व-व्यवस्मा 
और भारत के भूगोल से संबंधित खण्ड में भारत की योजना और मारत 
के भौतिफ, प्रार्थिक और सामाजिक मूगोल मे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे । 
भारत के विकास में विज्ञान मौर प्रौद्योगिकी के महत्व और प्रमाप से 
संबंधित तीसरे पण्ड में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो भारत में विज्ञान प्रार 
प्रायोगिकी के महत्व के बारे में उम्मीदवार की जानकारी की परीक्षा 
फरें । इनमें प्रायोगिक पक्ष पर बल दिया जाएगा । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 
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- 
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- 
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बेफल्पिक विषय 

प्राम पक्ष II 
वयम पत्र भरने में ( कोष्टको में दी गई ) कौर संध्यामों का 

বিশি 
प्रयोग करें । 

अनुवंशिकता और विभिन्नता, मेडल का अनुवंशिकता नियम, कोमो 

सोम ममुर्वणिता सिांत , कोशिक द्रष्यी मंशागमि , लिंग महलगम लिग 
कृषि ( कोर सं . 21 ) 

प्रभावित तथा सीमित गुण, स्वायत्त और प्ररित उत्परिवर्तन ; मात्रात्मक 
प्रश्न पत्र I 

गुण । 
परिस्थिति विमाम और मानव के लिए उसकी प्रासंगिकता । प्राकृतिक 

फसलों का उद्गम तपा प्रामयम ( घरेलूकरण ) । खेतों में लगने वाले 
साधन , समका प्रबंध तथा संरक्षण । फसलों के उत्पादन तथा वितरण में 

मुख्य पाइप जातियों की सथा उनसे संबंधित जातियों फी माकारिकी सपा 
भौतिक सपा सामाजिक कारक । पासलो की वृद्धि में जलवायु तत्वों का 

बिभिन्नता के स्वरूप । सस्य सुधार के कारक और इनमें विभिन्नता का 
प्रभाव । सस्य क्रम पर परिवर्तनशील वातावरण का प्रभाव । पादप 

उपयोग । 
भासावरण के द्योतक फमली पशुपी प मानों को दुषित वातावरण सपा 
उनसे संबंधित बासरे । 

प्रमुख फसलों के सुधार में पाप-अमनन सिद्धांतों का अनुप्रयोग । 

स्वपरागण तथा परंपरागण । अनम विधिमा पुनःस्थापन , पयम , संकरण, 
वेश के विभिन्न कृषि जलवायु मेमों में सस्म क्रम में विस्थापन पर संकर भोज तथा उनका शोषण । 
मधिक पंवायार वाली तथा पल्पकालीन किस्मों का प्रभाव । बहुसंस्थम 
की संकल्पना । बहुस्तरीय , प्रमुपप तथा मैतरा सस्पन पार पाय 

नर नियता तवा स्वीय प्रयोज्यता जनन में उत्परिवर्सम तथा 
उत्पावन में इमका महल देश के विभिन्न क्षेत्रों में बरीफ तथा रबी मौसमों मगुणित का उपयोग । 
में उत्पावित मुख्य मनाज , दलहन, तिलहन , रेशा, मारा तपा व्यावसायिक 

बीज प्रौद्योगिकी तथा इसका महत्व पारप वीणों का उत्पादन, संसाधन 
फसलों के उत्पादन हेतु संवेष्टन रीतियां । 

प्रौर परीक्षण । उन्नन बीजों के उत्पादन , समाधम तथा विपणन में राष्ट्रीय 
विभिन्न स्तर के पम मि से विस्तार/ सामाजिक बन विषा , कृषि पौर राज्य बीज निगमों की भूमिका । 
बम मिया पीर प्राकृतिक बम के प्रवर्धन , मुख्य प्राकार तथा क्षेत्र । 
परपतवार, उनकी विशेषताएं , प्रसरण सथा विभिन्न पापों के साप 

शरीर क्रिया विशाम गौर कृषि विज्ञान में इसका महत्व । जोन प्रथ्य 
सहयोग , उमका गणम , सरपतवार का संवर्धनिया, जैविक समा रासायनिक 

का रूप ( स्वमाष ) सपा उसका भौतिक गुण । रासायनिक संगठन का 
नियंत्रण । 

प्रतःसोषण पृष्ठसल सनाव , विवरण पौर परासरण । जस का अशोषण 

मौर स्पामांतरण माध्योत्सर्जन और जल की मितव्ययिता । । 
__ मदा निर्माण के कम तथा कारक भारतीय मृवामों का वर्गीकरण, 
माधुनिक संकल्पनाओं सहित । मृदामों के बनिण सथा कार्यनिक फ़माग तथा 

प्रकिम ( एल्जाम ) और पाषष रंजक । प्रकाश संशेषण - - माधुनिक 
मवा अल्पावकता को बनाये रखने में उनकी भूमिका समस्यामा मवाएं 

संकल्पनाएं प्रौर इन मियामों को प्रभावित करने वाले कारक । मापसी 
भारत में उनका विस्तार तथा वितरण म उनका उमर । पौधों के पोषक 

र अनावसी श्यरान को प्रभावित करने वाले कारक भावसी व अनावमी 
पार्थ तथा मुवा और पौषों के मम्य लाभकारी तल, उनका उबार उनके 

पवसन । 
वितरण के प्रभावी कारक , उनको क्रियाएं तया मृषा में चक्रीयन सहजीवी 

पति व विकास, दीप्तमालिता पौर बसन्तीकरण, प्रविसन्स, हारमोन्स 
तवा प्रसहजीवी नाईट्रोन स्थिरता । मुना उर्वरकता के नियम तमा उत्रित 

और अन्य पादप नियामफ -- इनकी कार्यविधि तथा कृषि में महत्व । 
उमेरक प्रयोग का मूल्यांकन । 

प्रमुख फलों, पौधों भौर सब्जियों की फसलों के लिए मपेक्षित जलवायु 
जल विभाजन के माधार पर मृदा संरक्षण मायोजन । पहाड़ी पव 

और लकी सती संवेष्टिता प्रपा समापौर इसका वैमानिक प्राधार फलों 
पहादी सपा पाटी जमीनों में अपरथम + अपनाह को संभालना, इनकी व सब्जियों को संभालने व बेचने की समस्याएं । परिरक्षण की मुख्य 
प्रभावित करने वाली प्रियाएं व कारक । बरामी कृषि व उससे संबंधित 

निधियो । पलों तथा सब्जियों के मुख्य उत्पाप प्रऋमिक तहमीक तथा 
समस्याएं वर्षा प्रधान कृषि क्षेत्रों में कृषि उत्पादन में स्थिरता लाने की इनके यंत्र । मानष पोषण में फलों और सब्जियों की भूमिका दृश्य पौर 
समानीक । 

पुष्पवर्षन , महत पौधों के वर्षन को मिलाकर । बाग बगीचों फा मभि 

मल्पन और रचना विम्यास । 
सस्य उत्पावन से संबंधित जल योग समता, सिंचाई क्रम के प्राचार 
भूत, सिंचाई पल के बाप प्रपनाह को कम करने की विपियो पल कांत 

भारत के फसलों, सम्धी, फरल कारिकामों और रोपी पौधों की 
भूमि से जल निकाम । 

बीमारियों पौर नाक कीट तथा इनकी नियंत्रण करने की विधियां । 

पावप रोगों के कारक तथा उनका वर्गीकरण । रोग नियंत्रण के सिांत 
कृषि क्षेत्र प्रबंध विषय-क्षेव , महत्व तथा विशेषताएं , कृषि क्षेत्र प्रायोजन 

जिसमें महिष्करण, निर्मुलन , प्रतिरक्षीकरण और संरक्षण शामिल है । 
सया बीजत, विभिन्न प्रकार की कृषि प्रणालियों की अर्षव्यवस्था । 

कीटनाशी और रोगों का जैविक मिमंत्रण नाशक कीट व रोगों का सम 
कृषि निविष्टों मोर सपनों का विपणन और मूल्य निर्धारण ; मूल्य 

फालित प्रबन्ध । फीटनाशी पीर उनके मूल पादप संरक्षण मन्त्र, उनकी 

सावधानी पौर अनुरक्षण । 
सतारपदाम सपा उनकी लागत । कृषि अर्थव्यवस्था में सरकारी संस्थानों 
की भूमिका कृषि प्रणालियां भीर उनकी किस्मों तपा उनके भाषी 

मनाज भौर दलहन के भंडार में माशक कीट भार गोदामों की 

स्वच्छता उनके संबंध में सावधानी भोर मनुरक्षण । 
फषि विस्तार, महस्व तया भूमिका, कृषि विस्तार प्रोग्रामों का मूल्यांकन 
सामाजिक भाषिक सर्वेक्षण, बरे छोटे तथा सीमांत कृषक तथा भूमिहीम 

भारत में बाध उत्पादन पौर उपयोग की प्रतियो । राष्ट्रीय और 
रुषि भमिकों की स्पिति । कृषि यंत्रीकरण तथा कृषि उत्पावन भौर प्रामीण पन्तरष्ट्रिीय बाप नीतियां प्रापण, पितरण , संसाधन पार उत्पादन में 
रोजगारी में उनकी भूमिका विस्तार कार्यकत्तापी लिए प्रशिक्षण कार्षक्रम ध्यवरोघ राष्ट्रीय पाहार पद्धति से खाद्य उत्पादन का संबंध केलोरी और 
योगशाला में खेती तफ का प्रोग्राम । 

प्रोटीन की प्रमुख भ्यनताएं । 


भारत का राजपत : असावारण 
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पशुपालन सपा चिकित्सा ( कोड सं0 42 ) 


- 


- 


प्रश्न पत्र । 


_ 1. पशु पोषाहार ----ऊर्जा स्रोत, ऊर्जा उपापचयन तथा दुग्ध, मांस , 
म पीर ऊम के अनुरक्षण और उत्पादन की प्राषश्यकताएं । बायों का 
कर्मा स्त्रोतों के रूप में मूल्यांकन । 

1. 1 पोषण -- प्रोटीन में मग्रगत अध्ययन प्रापश्यकतामों में संवर्भ 
में प्रोटीन, उपापचयम तथा संश्लेषण, प्रोटीम मात्रा का गुणता के स्त्रोत / 
राशन में कर्जा प्रोटीन अनुपात । 

1 . 2 प्राधार भूत पनिष पोषक तत्वो, विरल तत्वों सहित, स्त्रोत , 
कार्य प्रणाली मावश्यकतामों तथा इनमें पारस्परिक संबंध । 


पूंजी तथा भूमि संबंधी प्रावश्यकता, डेरी फार्म का प्रमन्ध । माल की 
प्राप्ति । रेरी फार्मिंग में प्रपसर/ मेरी पशु की कार्यक्षमता निपिचत करने 
के कारक/ मुण्ड मधिलेखन, वगट बनाना, दुग्ध उत्पादन की लागत । मूल्य 
निर्धारण मीति , कार्मिक प्रबन्ध । 

3. : डेरी पशुओं की माहार संबंधी पद्धतियां -- जेरी पणु के लिये 
ष्यवहारिक तपा प्राधिक राशन का विकास/ पूर पर्ष हरे चारे की पूर्ति । 
मेरी फार्म के लिये माहार तथा पारे की पावश्यकताएं, दिन में माहार 
प्रवृत्तियां और तरुण पशुधन , तमा सौर, मछशियां और प्रजनन पशु 
सरण तथा बयस्क पशुधन की पाहार संबंधी नई प्रवृत्तियां , पाहार रिकार्ड । 

3 . 3 भेड़, बकरी, समर तथा कुक्कट पालन संबंधी सामान्य समस्याए । 


3 . 4 सूखे की परिस्थितियों में पशु को माहार देना । 


1 . 3 विटामिन , हारमोन तपा वृद्धि उपीपक पदार्थ रनोल , कार्य 
प्रणाली प्रावश्यकतामों तथा खनिजों के साथ पारस्परिक संबंध । 


___ 1 . 4 अग्रमात रोमन्यो पोषण रेरी पशु दूध उत्पादन तवा इसके संगठन 
के संदर्भ में पोषक पकाये तथा उनके उपापचमन छो / गछियों , शुष्मा 
तमा दुधारू गायों तथा भैसों के लिये पोषक पदार्थों की भावश्यकताएं 
विभिन्न माहार प्रणालियों की सीमायें । 

1 . 5 प्रगत गैर- रोमानों पोषण पुष्ट, कुमट मांस सवा सयों , 
के अलावन के संदर्भ में पल पदार्थ सपा उनके उपापचयन /पोषक पदार्थो 
की पावरमकतामों तथा बाहर सूक्षण, विभिन्न माम पर बम फूल्हा । 

1 . 8 प्रगत गैर - रोमायाँ पोषम- गर पधि तमा गुणात्मक मांस 
उत्पावन के विशेष संदर्भ में पोषक पदार्थ तथा उनका उपापचयन । शिशु 
बढ़ते हए तथा मन्तिम परणों के सुपरों के पोषक पदाथों की मावश्यकताएं 
भौर पाच सूबरम । 

1 . 7 अप्रगत मनप्रयुक्त पशु पोषाहार - - पाहार प्रयोगों, पाक्यता 
तथा सम्तुलम मध्ययन का समीक्षात्मा पुनरीक्षण । माहार मानक तपा 
माहार कमी के मानक । पदि अनुरक्षण लबा उत्पादन की पावश्यमालाएं 
संतुलित राशन । 


4. दुग्ध प्रौद्योगिकी-- -- 

4. 1 ग्रामीण दुग्ध प्राप्ति के लिये संगठन । कच्चे दूध का संग्रह 
तथा परिषदम । 
___ 4 . : काच्चे घूध पी मृणपसा, परीक्षण तथा श्रेणीकरण । दूध का 
गुणारममा संग्रहण । सूपूर्ण दूध क्रीम उतरा दूध तथा क्रीम की श्रेणियां । 
____ 4. 3 निम्नलिखित दुग्धों का संसाधन , संघटन , संग्रहण , वितरण , 
विपणन पोष और उनका नियंत्रण सपा पोषक गुण । पाश्रीकृत, 
मानक्षित, टोल, ग्बल टोख, विसंक्रममित , समाधीहत, पुननिमित, पुनः 
संश्लिष्ट पारित तपा पुगंधित दूग्ध । 
____ 4 . 4 किण्वित दुग्ध को बनामा संवर्धन तथा प्रबंध । विटामिन- सी 
पतल वही , पमलीकृत तथा अन्य विशिष्ट पुग्ध । 
____ 4 . 5 विधि मामक स्वच्छ तथा सुरक्षित पुग्ध और पुग्ध संयंम के 
उपकरणों के लिये स्वच्छता संबंधी पावश्यकताए । 


प्रश्न पत्न - - 2 


1. मानुवंशिकी तथा पशु-प्रजनन -~ मालीय प्रानुगतिमाता , में 
संभाष्यतः का पनुप्रयोग । गमवर्ग का सिदान्त । मतप्रजनन 
तथा विषयमजता भी संकल्पना मार माप । मेलकार के प्रापली 
मामलन तया माप की तुलना में यार का पंछ फिशर का 
प्राकृतिक पयन का प्रमेय बहुरूपता । भनेका जीना प्रणालियों तथा मंत्रात्मक 
विशेषतामों को पेशागति । विभिनता के प्राकस्मिक घटक । जाव iffan 
प्रतिकार तथा संबंधियों के बीच पारस्परिक भिन्नताएं । मंत्रात्मक प्रानुवंशिकी 
मिहलेषण में रोग मूलक क्षमता प्रमेय का अनुप्रयोग । क्षगतिस्थ । पुरावृत्ति 
सपा पयम प्रतिरूप । 


2. पशु-पारीर किमा-पितान 

2 . 1 वृद्धि तथा पशु उत्पापम -प्रसवपूर्व तथा प्रसवोत्तर वृद्धि परिपालन 
मुशिप वृद्धि के मापन । यदि सरूपण , संरचना शरीर और मांस 
गुणवत्ता को प्रभावित करने माले कारक । 

. . . दुग्ध उत्पादन और पुनवउत्पादन और पाचन - - तन्य पिकास, 
दुग्ध स्त्रवण तथा दुग्ध -मिष्कासन , गाय व मसों के दुग्ध मंगठन और हार 
मोनल नियंक्षण के बारे में वर्तमान स्पिति । मर और मादा जननेंद्रियां, 
उनके पटक तपा कार्य । पाचन अंग तथा उनका कार्य । 

3 . 3 कामवरणीय सर मिला----मिशान -शरीर क्रियात्मक संबंध 
तथा समके विनियम/ मनुकूलन की क्रियाविधियां पशु व्यवहार में पर्या 
परणीय कारक तथा निवर नियमक विविधियां जलवायवी प्रतिबल को 
नियंत्रित करने की प्रणालियो । 

2 . 4 शुक्र गुण सा , परिरक्षण तथा कृषिम वीर्य मेषन -- शुक्र के उपाश 
शुक्राणुओं की बनावट निष्कासित शुक का रासायनिक तथा भौतिक गुण । 
विषों और विट्रो में शुक्र भावी कारक है शुक्र परिरक्षण , तमुफारियों की 
मनापट शुक्र सबिता, मनकृत श क का परिवहन के प्रभावी कारक गाय , 
मेह और मारियों, सूमरों सपा कुममाटों में प्रति हिमीकरण तकनीक । 


1 . 1 पशु प्रजनन में संख्या प्रामुवंशिकी का अनुप्रयोग 

संयम बनाम एकल, संख्या समूह तथा उनमें परिवर्तन लाने वाले 
कारकः जीन संख्या तथा फार्म पशुओं में उनका माकलन, जोन वारंवारता 
भोर युरतमण वापरता तथा उनमें परिवर्तन लाने वाली शक्तियो । विभिन्न 
परिस्थितियों में संतुलन के प्रति माभ्य व मिभिमता का उपागम-समालाणी 
विभिन्नता का उप-विमाजम । पशु संख्या में योगशील, प्रयोगशील मनु 
वंशिकी तथा वातावरणिया विभिन्न सामों का मामलन । मेखलाम तथा 
वंशागत का सम्मिश्रण । आति, प्रगजातियों, नस्लों तपा माय उप - जाति 
समूहों के बीच अनुबंशिकी रूप की पिभिमताएं वर्ग तथा बगै-पिभिताएं 
माधि । संबंधियों के बीच प्रतिरूपता । 


3. पशुधन उत्पावन तपा प्रबन्ध 

3. 1 पाणियरी फामिग--- भारत में देरी फार्मिग की मगर 
गों के साथ तुलना । मिश्रित कृषि के प्रथम तया एक विशिष्ट कृषि 
के रूप में मेरी उपोग / मापिकरी फाभिग, डेरी फार्म का प्रारम्भ करना । 


1 . : प्रजनन प्रणालिगा - पेपमनुमतिय पास्कारित मनवाना तथा 
वातावरणीय सह- संबंध पशु भीमों का पालन विधियां तथा उनकी 
परिमारता मामाकलन । मावधियों में भी गम क्षाम्पिाय संबंधी की 
पुनरीक्षा । संग्राम प्रणालिया अंत: प्रजनन , महिप्रजनन तथा उनके उपयोग 
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समलक्षणीय प्रकीर्ण संगम । नयनों के लिये सहायक सूनी । नियमित 
संगम प्रणालियों में पशू संख्या की वंश संरचना । पहली विशेषका के लिये 
प्रजमम, चयन सूचक , इसकी परिशखता । सामान्य सपा विशिष्ट संयोग 
समता । प्रभावकारी प्रजमम योजनाओं का चयन । 

परण के विभिन्न प्रकार एवं प्रक्रियायें, उनकी प्रभाष धमलायें सपा 
परिसीमायें । परण सूचक । भूतलक्षी दृष्टि से बरण की रपना । वरण 
बारा ए सामों का मूल्यांकन । पशु प्रयोगीकरण में परस्पर संबंधी प्रक्रिया 
पानुवंशिक । 

सामान्य तथा विशिष्ट संयोजन के प्रास्फसन हेतु उपागम । गईलेट , 
माशिषा गाईलेट , संकर मध्योन्य मावर्ती परण , प्रतिप्रजनन तथा संकरण । 

2. स्वास्थ्य और स्वच्छता -- ल तथा मुग का शरीर विज्ञान , कतक 
पकनीफ , हिमीकरण , पेराफिन मन्तःस्थापना पावि रस फिल्मों की तैयारी 
एवं प्रतिरजम । 


मामय थिशान (कोर सं . 43 ) 

प्रपन पर 1 

मानवविज्ञान का माधार 
1 प्रमिवार्य है । उम्मीदवार पंड II या II में से किसी 
एक को चुम सकते है । प्रत्येक पंड ( मर्यात् 1 घोर 2 ) के लिये 150 
अंक निर्धारित है । 


पट 


2 . 1 सामान्य ऊतम अभिरजम गाय, संबंधी भ्रूण विज्ञान । 

2. रक्त शरीर क्रिया विज्ञान सपा इसका परिसंचरण , श्वसन , 
मल विसर्जन, स्वास्थय भीर रोगियों में मम्वःस्त्रावी ग्रंथियो । 

2 . 3 औषध विज्ञान तथा औषधियों से संवय चिकित्सा , सास्त का 
सामान्य शाम । 

2. 4 जलपाय सपा पावास संबंधी पशु स्वच्छता । 

2 . 3 पशु तथा कुष्कट में सबसे अधिक पाई जाने वाली बीमारियां ---- 
उभफी संक्रमण विधि , रोकथाम त्या उपचार भादि । मसंकाम्यता । पशु 
चिकित्सा के विधिणास्त्र में मांस निरीक्षण के सामान्य सियास सपा 
समस्याएं । 


I. मानव विधान का पर्ष सपा क्षेत्र और उसकी मुख्य शाखाएं : 

( 1 ) सामाजिक - सांस्कृतिक मानव विज्ञान ( 2 ) भौतिक मानव विज्ञान 
( 3 ) पुरातत्व मानव विज्ञान , ( 4 ) माषिक मानष विज्ञान ( 5 ) मन 
प्रयुक्स मानव विज्ञान । 
___ II . समुदाय एवं समाज संस्थाएं समूह और संघ - संस्कृति और सम्यता 
टोली और जन जातियो । 

III . विवाह - -सामान्य परिभाषा की समस्याएं "कोंटुनिक पभिचार तथा 
निषित वर्ग " विवाह के प्रधिमाम्य स्वरूप, वैवाहिक भुगताम, परिवार मानव 
समाज की प्राधारशिला के रूप में , समभौमिकता पौर परिमार, परिवार 
के कार्य, परिवार के विविध स्वरूप, मूल परिवार, विस्तृत परिवार , संयुक्त 
परिवार मावि परिवार में स्थायित्व पौर परिवर्तन । । 

IV. संगोमता : मनुर्वपकम , मावास वैवाहिक संगोड संबंध और 
संगोडता व्यवहार, बंश पीर कुल । 


V . मार्षिक मानव विज्ञान भर्थ मोर. उसका क्षेत्र , विनिमय के साधन , 
पस्तु विनिमय और सत्सवी विनिमय, परस्परसा और पुनः वितरण, बाजार 
पौर व्यापार 


2. 6 दुग्ध स्वच्छता 

3. पुग्ध उत्पाद प्रोद्योगिकी - - कच्चे माल का पयन , एमना करना , 
उत्पादन संसाधन , संग्रहण दुग्ध - उत्पाद का पितरण पण विपणन - - 
पैसे मपान, पी , जोमा , छना , पनीर, संबंधिप्त , वाष्पित शुष्क दुग्ध तथा 
शिव -भोज्य, माईसक्रीम व कुल्फी, उपोस्पाय पनीरजल, उत्पाप, बमटरमिला , 
लेपटोप तथा कैसीम , दुग्ध उत्पादों का परीक्षण , श्रेणीकरण तथा निर्णय 
पाई एस माई तथा एगमार्ग , विनिवेश बेच मानक , गुणवत्ता नियंत्रण 
पोषाहारी विशेषताएं । संवेष्ठन, संसाधन तथा संक्रियात्मक नियंक्षण जागत । 


VI. राजनीतिक मामष विज्ञान प्रर्ष मोर के विभिन्न समाजों में 
वैध प्राधिकारी की स्पिति तथा शक्ति एवं उसके कार्य । राज्य एवं राज्य 
विहीन राजनीतिक प्रणालियों में पम्तर । नये राज्यों में राष्ट्रनिर्माण 
क्रियायें सरस समाज में कानून एवं न्याय । 


VII. धर्मों की उत्पत्ति ---- जीववाव , प्राणवाय, धर्म एवं जादू टोनों में 
मम्सर, टोटमवाद और वर्जना । 


VIII. मानव विज्ञान में घोषगत कार्य तपा क्षेत्रगत कार्य की परम्पराएं । 


4. मास स्वच्छता । 
4 . 1 पशुओं से मनुष्य में संचरण होने वाले प्राणीखा रोग । 

4. परखाने में मार्दश स्वास्थ्यकर स्थितियों में उत्पादित मांस 
के लिये चिकित्सकों का कसंव्य ५ भूमिका । 

4 . पाखामों के उपोत्पाद उमा उनका प्रापिक उपयोग । 

4 . 4 औषध हेतु सामान प्रपियों के संपठण , परिरक्षण , भोर संसाधन 
की मिलिया । 


स 2 (क ) 

1. जैव विकास के सिाम्त के माधार : - - सामावाद, गनिनवाद 
पौर संपलेवतात्मक सियान्त : मानव विकास अधिक और सांस्कृतिक आयाम 
व्यष्टि विकास । 

2. क्रमिक मर वानरगण । माननाकार बन्दरों पोर मानवों के विशेष 
संदर्भ में गर बानर गुणों का तुलनात्मक अध्ययन । 

3. मामय निकारा के लिये बीमाश्म प्रमाण पायोटिक्स रामपिषिक्स 
पौर प्रालोपिसिन, होमो टेट्स (पियेऊन्योपास) सेपाम्स होमो, 
सेमीम्स मियपरतालिम्स सपा होमोसेपियन्स । 


B. विस्तार 

5 . 1 विस्तार मामीण स्थितियों में कृषकों को शिक्षित करने के लिये 
विपिन शिक्षा विधिया । 

5 . 2 भूत पशुओं का लाभदायक उपयोग - - विस्तार शिक्षा मादि । 

6. 3 ट्राईसेम की परिभाषा---- प्रामीण परिस्थितियों में शिक्षित 
युपका के लिये स्वयः रोजगार की संभावनाएं मा गतियां । 


4. मानुशिकी -- परिमापा/मलियन सिवात सथा उसके जनसंध्या 
से संबंधित प्रयोग । 


5 . 4 स्थानीय पामों को उन पर ता मानाने लिये कर 
प्रजनन,एभिया । 


. गागव का आतिगत भेद तथा जामिगत वर्गीकरण के भार रूप 
प्रक्रिया संधो पीरम- - संबंधी रामा मानुशिक्षी । जासियों की रपमा में 
धानुशिकसा तगा पातावरण को भूमिका । 


( पागINण । 
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8. पोषण : पन्तः प्रजनम तथा नकरता के प्रभाव । 


जनजातीय प्रशासन का इतिहास । मनुसूचित जामजातियों के लिए 
संवैधानिक सुरक्षा नीतियों , पोजनाएं , जन माती । विकास के लिए नीतियां 
योजनाएं पौर कार्यक्रम तपा उनका कार्यान्वयन । जनजातीय लोगों के लिए , 
किये जा रहे सरकारी कार्य की उम पर प्रतिक्रिया । जनजातीय समस्याओं 
के प्रति विभिन्न दृष्टिकोण । जनजासीय विकास में मागध विमान को 
भूमिका । 

प्रमुसूचित जातियों से संबंधित संबैधानिक व्यवस्वाए । मनुसूचित 
जातियों द्वारा मोगी गई सामाजिक पक्षमा तथा उनकी सामाभिक 
प्राषिक समस्थायें । 


राष्ट्रीय मखरता से संबव विषय । 


1. तकनीक , पति तप, प्रणाली विधाम में मन्तर । 

2. विकास का पर्व अधिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक -- 10वीं 
शताम्बी के विकासमाय की भाषारभूत मान्यताएँ । तुलनात्मक पति 
विकासमादी अध्ययन की समकालीन प्रवृत्ति । 

3. विसरण पौर विसरणपाव -- अमरीकी वितरण तथा बर्मन भाषी 
मणाति शामिकों की ऐतिहासिक नरजाति मीमांसा विसरणकारी तथा फाग 
बीस बारा तुलनात्मक पति पर भाक्षेप । सामाजिक संस्कृति मानव 
विशाम की तुलना की प्रकृति उद्देश्य तथा पवतिया रेटक्लिफ- सन , इन 
पोस्कर लेबिस सप, सपना । 

4. प्रतिमाम माघारभूत व्यक्तिल रचना तथा भापर्ण व्यक्तित्व । 
राष्ट्रीय परिम अध्ययन के मानव निशान पष्टिकोण की प्रासंगिकता । 
मनोवैज्ञानिक मान विज्ञान की मूतन प्रवृत्तियां । 

6. कार्य तथा कारण । सामाजिक भानव विज्ञान में प्रकाणबाव में 
मैलिनोस्की का योगदान कार्य और संघमा रेडक्लिफ बान फिर्य 
फोर्टेटस तथा मेडल । 

6. भाषिक तथा सामाजिक मानव विशाम में सरपनावाद । सेपस्ट्रेस 
सपा लीष के विचार से मापर्श के रूप में सामाणिक गरचना भिषिक के 
मध्ययन में संरचनावावी पति । नवीन मुजाति विज्ञान तथा तात्विक 
मर्थपरक विश्लेषण । 

7. मानदण्ड तथा मूल्य मूल्यों के रूप में मानव शानिक वर्णम का 
कोटि के रूप में मूल्य/ मूल्यों के स्वोत के रूप में मानव विशानी तपा मानव 
विज्ञान के मूल्य । सांस्कृतिक सापेक्षवाय तपा सार्वभौमिक मूल्यों के विषय । 
___ _ 8. सामाजिक मामय विज्ञान तथा इतिहास । मानिक तथा मानवता . 
बावी प्रध्ययम में अन्तर प्राकृतिक तथा सामाजिक विज्ञान की पत्तियों 
में एकता लाने के तर्फ का मालोचनात्मक परीक्षण । मानव विकानी की 
कोषगत कार्य पति की युक्तियुक्त तथा इसकी स्थापतचा । 


बनस्पति विज्ञान ( कोर सं . 22 ) 

प्रश्न प० - 1 
1 सूक्ष्म जीव विज्ञान : 

विषाणु, जीषाणु, प्सेजमिड, संरचना योर प्रजनन । संक्रमण दया 
रोध, समता विज्ञान की साधारण भ्याम्या । कृषि , उद्योग एवं औषधि तथा 
मायु, मिट्टी, एवं पानी में सुक्षम जीवाण , सूक्ष्म जीवों के प्रयोग से 
प्रदूषण पर मिवण । 


2. रोग विज्ञान : 

भारत में विषाणु, जीवाणु , कवक , व्रम्प , फजाई भीर कुलकति 
पारा उत्पन्न मुख्य मुख्य पादप बीमारियां । संक्रमण के सरोके प्रकीर्णन , 
परजीविता का शरीर क्रिया विज्ञान पौर नियंत्रण के तरीके जीवानाशी की 
क्रिया विषि भानकी टाक्सिन । 


3 मिप्टोरोम : 

संरचना और प्रजनन के अब विकासीय पक्ष तथा काई, फ़आई 
ग्रायोफाई एव रिसोफाईर की परिस्थिति की एवं प्रापिक महता । 
भारत में मुख्य वितरण । 


प्रश्न पत्र 2 


भारतीय मानव विज्ञान 
मारतीय संस्कृति के पुरापाषण, मध्य पाषाण, नवपाषाण मायऐतिहा 
सिा (सिंधु घाटी सभ्यता ) के पायाम । 

भारत की जनसंख्या में जातीय तथा भाषायी तत्वों का पितरण । 

भारतीय सामाजिक व्यवस्थ के माधार; वर्ण, पाश्चम पुत्वार्थ, जाति , 
संयुक्त परिवार । 

भारतीय मानव विशाम का विकास । भारत की जनसंख्या की जन 
जाती तथा कषक समुदाय के मध्ययन में मानब शानिक योगदान को 
विशिष्टता । माधार भूत अवधारणाएं, महान परम्पराएं सथ, लघु परम्पराएं । 
पवित संकुल , साधारीकरण तथा भनुवारबाव -संस्कृतिकरण तथा पश्चिमो 
करणः प्रभाषी जाति जनजाति सतित्यक , प्रकृति-पुरुष पारमसम्मिष । 

भारतीय जनजातियों के मुजाति का वर्णन अपरेखा पातोय, मापायी 
तपा सामाणिक , माथिका विशिष्टताएं । 

जनजातीय लोगों की समस्याएं: भूमि स्वत: पंतरण यस्तता , 
शक्षिक सुविधाओं का प्रभाव, पस्थिर कृषि प्रबसन, धन सपा जनजातियों 
को रोजगारी, रेतिहर मजदूर सिकार तपा पाहार संग्रह की विशेष 
समस्या पर्व मम्म गौण अनातिया । 


4 फ़ैनीरोगमः 

काष्ठ का शारीरिक विशाम द्वितीयक वृद्धि । सी , सी , पादपों 
का शारीरिक विज्ञान, स्त्री के प्रकार । भ्रूण विज्ञान , लैगिक निवेम्यता 
के रोधक । बौण की संरचना प्रतंगणनन तया बहुभ्रूणनसा । परागाण 
विज्ञान तथा इसके अनुप्रयोग । भाप्तवीसी के वर्गीकरण पतियों की 
तुलना । जैव पगिकी की नई विशाएं साईकडेसा , पाईनेसा , नाटेलीज 
मैग्नोसिएशी रैनकुलेसी सिफ़ेरी, सी , लेम्युनिनोसी यूफ़ावियेसी मालधेसी, 
रिटेरोफसा, मम्बेलाफेरी, एसक्लोपिएसो, पर्षषिसो, सौखिनेसी, धिएसी 
सकरवटेसी, कम्पोणिटो, पमिमी, पानी , लिलिएसी, ग्यूसेसी पोर पाकिसेसी 
के प्रायेक पौर वर्गीकरण संबंधी महत्व । 

5 संरचना विकास : 

शुषण , समिति पौर पूर्णशक्ति कोशिकामों एव अंगों का विभेद 
तपा निविभेवन । संरचना विकास के कारण कापिका तपा जनन भागों 
की कोशिकामो, उत्तकों, मंगो तथा मोटोग्लास्ट के संबर्धन की विधि तथा 
अनुयोग काषित का । 


1 . कोशिका जीव विमान : 
मेव प्रौर परिप्रेक्ष्य कोशिका विज्ञान के अध्ययम में माधुनिक मौमारी 
तथा प्रविधियों का साधारण सान । प्रोफपरियोटिका मोर करियोटिक 
सोशिकाए--- रमना मार परापना के विवरण सहित कोशिकाओं के 
कार्य मिल्ली सहित : पूर्वी निभावन मोर मई मुधी विधान का निस्तन 


संस्कृति -- सम्पर्क की समस्याएँ : शहरीकरण तथा भौयोगिकरण का 
प्रधाः प्रागंगा धाम, भेडीयता , भाषिक मुषा मनोवैज्ञानिक एला । 
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अध्ययम । गण सूत्र में संख्यात्मक और संरचनात्मक विभिन्नार , नथा 
उनका महत्व । बहुसूत्र का मध्ययन मोर लम्पनुष गुणसून संरचना प्वर 
हार तथा कोशिका विज्ञान संबंधी महत्व । 


2 मनुवंशिकी पौर विकास 

पानमंशिकी का विकास और जोन को धारणा । म्यूक्लोक अम्ल की 
संरचना और प्रोटीन संश्लेषण में उसका कार्यभाग तथा जनन । प्रानुष 
शिकी कोड तथा जोन अभिव्यक्ति का विनियमन । जौन प्रबर्धन । उपर 
वर्तम तथा विकास, बहुपक्षीय कारक , सहलग्नता , विनियम जीम प्रति 
चित्रण के तरीके लिंग गुण सूत्र और लिग सहलग वेशा गति । तर 
अध्मता पाप अभिमनन में इसका महत्व । कोशिका यो गागति । 
मानव भानुमंशिकी के तत्व । मानव विचलम तथा काई बर्ग विश्लेषण 
सूक्ष्म जीवों में श्रीन स्थानान्तरण । प्रानुवंशिफ इंजीनियरी और विकास 
माण, क्रियाविधि मौर सिखात । 


गतिफी का द्वितीय नियम । उस्क्रमणीय तथा अनुक्रमणीय प्रक्रियाओं के लिए 
गसों में एन्ट्रामी परिवर्तन उष्मागतिकी का तृतीय नियम । मुक्त उर्जा , 
पार तथा प्रबलता के माय किसी रोस की मुक्त उर्जा की विभिनना । 
गिज हरूमाहोल्टण समीकरण , रामामानिक विमत्र साप दे उष्मागतिक 
मसौटी । रासायानिक अमिक्रिया तथा साम्य स्थिरता में मुक्त उर्जा । 
परिवर्तन । रासायामिक साम्प पर ताप तथा वाब का प्रभाव । उष्मागतिक 
मापों के साम्य स्थिरकों का परिकलन । 

3 घन अवस्था । घानाकृतियों के प्रकार , प्रन्स रामलक कोणों 
के स्पिरोक का नियम । क्रिस्टल समुदायों समा क्रिस्टल वर्ग (फिस्टलाप्राफिक 
प्रप ) क्रिस्टल फलामों , पालक संरचना तथा एका प्रकोष्ठ का उल्ललेख । 
परिमेय सूचकों के नियम । वेग नियम । क्रिस्टलों द्वारा ऐक्स -किरण 
विवर्तन । क्रिस्टलों में बुटियो । तरल क्रिस्टलों का प्रारंभिक प्रध्ययन । 


___ 4. रासायनिक बलगतिकी . किसी ममिक्रिया का क्रम तथा मायिकता 
शून्य , प्रथम द्वितीय तथा अभिक्रियाभी का पर समीकरण ( प्रयकल तपा 
समाकलित समषात ) किसी प्रक्रिया की अर्घ मासु । अभिक्रिया दरों पर 
ताप , दाष तथा उस्प्रेरण का प्रभाव । विप्रणुक अभिक्रियामों की अभिक्रिया 
बरों का संघट सिमान्त । निरोक्ष मिक्रिमा पर सिवान्त । बहकसन तथा 
प्रकाश रासायनिक अभिक्रियामो की बलगतिकी । 


3 पारीर क्रिया विज्ञान तथा जैव रसायन : 
जल संबंधों का विस्तृत अध्ययन खनिज पोषण पीर पापन अभिगमन 
खनिज स्यूमता । प्रकाश संश्लेषण क्रियाविधि और महत्व , प्रकाश म . ! 
एवं 2, प्रकाश एवसन , एमसन तया किण्वन । नाईट्रोमन योगिकीकरण 
पौर नाईट्रोजन उपपाषय । प्रोटीन संश्लेषण । प्रकिण्व । सोण 
उपपाचय का महत्व । प्रकाश ग्राही के रुप में वर्गक , दीप्तिकासिता पुष्पन 
पशि सूपक , वृद्धि गति , कीर्णता, वृद्धिकर पवार्य - - उनकी रासायनिक प्रकृति , 
कृषि ज्यान में उनका मनुपयोग कृषि रमायन । प्रतिबल शरीर क्रिया 
विहान बसंतीकरण फल और बीज पिको असुप्ति कारण और नीषों 
का अकरम । मानपकलान , पास पापम । 


__ 4 परिस्पिति विज्ञान : 

पारिस्पिति कारक । विचारधारा और समुदाय , अनुक्रमण की गतिकी 
जीव मंडल की धारणा / पारिस्थितिकी तखों का संरचना प्रदूषण और 
इसका नियंत्रण । भारत के पनमार , पन रोपण , पनोन्मूलन तथा सामाजिक 
बानिको । संकटग्रस्त पाप । 


5 माणिक वनस्पति विज्ञान : 

कृष्ठ पापों का उदगम बाम पारा एम पास , वर्षी वाले तेल , 
लकको तथा टिम्बर तंतु (रेगा ) कागज रखा , पेप, मध, शराब, दवाईया, 
स्पापक , रेशिम और सच, मावश्यक तेस, रंग म्यूसिमेज , सोनाणी 
पचाईयों पीर कीटनाणी वाईयों के स्त्रोतों के रूप में पाश्पों का अध्ययन , 
पापप सूचक मलकरण पाधा उ रोषण । 


5. विस रसायन :- - मारेनियस के वियोजन सिमान्त की सीमा , 
प्रयल विद्युत- अपभय का उवाई हुकेल सिबास तथा इसका मात्रात्मक 
उपहार विद्युत , प्रमभटमी चालकरष सिद्धान्त तथा संक्रियता गुणांक का 
सिवान्त । विमिम्म संतुलनों के लिए सीमांकन को व्युत्पन्नता तथा विद्युत 
प्रपभट्य विलेयों के परिवहन-गुण धर्म । । 

8. सालता- सेल , प्रब-संधि विभव , ईधन तेल के ई एम एफ मापन 
का प्रमुमयोग । 

7. प्रकाश रसायन .- - प्रकाश का प्रयगोषण । लेम्बर्ट बीयर नियम । 
प्रकाया रसायन के नियम । पोटम वक्षता । उम्म तथा निम्न पोटम 
लम्बियों के कारण । प्रकाश-वधुत संल । 

8. d म्लाक तत्वों का सामान्य रसायम ( क ) इलेक्ट्रोनिक विन्यास 
संक्रमण धातु संकुल में प्राबंधन के सिवारत के परिचय , क्रिस्टल क्षेत्र 
सिशान्त तपा इसके प्रसोधनः धातु- संकुलों के खुम्बकत्व तथा इलेक्ट्रानिक 
स्पेक्ट्रमों के स्पष्टीकरण में इन सिवान्तों का अनुप्रयोग । 

( ब ) धातु -कार्बोनिल सायक्लो पेण्टाडामिल , प्रोलिफिन तथा एसी 
टिलिन संकुल । 

( ग ) धातु सहित यौगिक धातु - पाबंध तपा पातु परमाणु गुन्छ । 

9. " B " म्लाक तत्वों का सामान्य रसायनः लेन्थेनाइए तथा ऐमिट 
माहाः पृथक्करण , माक्सीकरण अवस्था , चुम्बकीय सपा स्पेक्ट्रमी गुणधर्म । 
___ 10. निर्जल विलायकों ( तरल प्रमोनिया तथा सल्फर- आमाक्साइर ) 
में माकपाएं । 


प्रश्न पत्र 2 


रसायन विज्ञान ( नोज सं . 23 ) 

प्रश्न पत्र - 1 
1 परमाण, संरचना तया रासायनिक प्रावंर्धन 

मटिम सियात, हाईपेनवर्ग अनिश्चितता सिखात , मागिर तरंग 
समीकरण ( काल प्रमानित ) तरम फालम का लिया एफषिमीय बाक्स 
में , कण , बोटम संख्याएं , हाईड्रोजन परमाणु सरंग फ़लन 1 s P, तथा 
मलाकों की प्राप्ति । जामनी मावि , मानक सा , बाल हावर पक , 
प्राषियम्स नियम , विपुष माघूर्ण , आमनी यौगिकों के मण, पियुस जाणा 
स्मकता , अन्तर सहसंयोजक प्रावति तपा उसके सामान्य लक्षण संयोजकता 
माबंध उपागम प्रमुवाय तथा अनुवाद उर्जा की संकल्पना , अणु कमक 
JYTT* # 4THIT H2, H3, N2, 02, F , NO , CO 741 HF 
प्रणमों का इलेक्ट्रानिक संरूपण । सिग्मा पौर पाई माध प्राबंध कम , 
प्रासंध प्रबलता पीर पाबंध यं । 

2 उष्मागतिफी: - कात्ताप तया उर्चा । हम्मा गनिकी का प्रथम 
नियम । पूर्ण उष्मा , उष्मा धारिता Cp तपा Cy के मध्य संमेध । अम्मा , 
रसायन के नियम । फिरखोक समीकरण । स्वतः सपा प्रस्वतः परिवर्तन , उष्मा 


मित्रिया की नियाधिधिया उदाहरणों द्वारा निर्देशित कार्यनिक प्रति 
क्रियामों की क्रियाविधि सामान्य अध्ययन ( गतिक तथा पगातिक दोनों ) । 

अभिक्रियाशील मध्यकों (फार्पोमरान, काऐनियम, मुक्त मूलक , मार्जन 
नास्ट्रीम तथा बैसाइन ) का विरधन तथा स्मायित्व ) । 


SN1 सया SN क्रियाविधियो E , E , तथा E , B 
निराकरण कार्यन -फाईन वि - माबंधों में सिस संथा ट्रान्स योग-कान- माक्सीजन 
द्वि -प्रायंघों में योग की क्रियाविधि -माइकल योग-संयुग्मित कार्यनमार्बन 
हि -माधों में योग-ऐरोमेटिक इलेक्ट्राफिलिक तथा म्यूक्लेिमोफिलिक प्रति 
स्थापन -ऐलिलिक सथा बेरजालिका प्रतिस्थापन । 
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भारत का राजपत : असाधारण 
- - - - - -- --- - -- - 
2. परिरमा अभिक्रियाएं : वर्गीकरण तथा उदाहरण परिश्रमी प्रमि ___ तनाव तथा सपीजन प्रषयन , का अविकल्प संघटित काट के परणरि 
क्रियामों के बुटवई हाफसान नियम का प्रारंभिक अध्ययन । 

पेट लगे पौर बल किए गए प्लेट गर्डर, गैटि गार, मंटन तथा लेसिंग 
3. निम्नलिखित नाम अभिक्रियामों का रसायन : पारेल संघनन 

सहित म्याणुक , स्लैब मौर संगम पट्टिका भुगत प्राधार । 
मलेजन , संचनन , रिकमान मिक्रिया, परिन , अभिक्रिया राइमरीमान अभि ___ महामार्ग तथा ऐखये पुलों के अभिकल्प , पत्ताही और पृष्ठमाही प्रकार 
किया, फेमिजारों प्रभित्रिन्या । 

के प्लेट गर, पारेन गईर पौर प्रेट ली । 
4. बहुलक प्रणाली : 

( ग ) प्रवलित कंक्रीट , लिमिट स्टेट विधि भिकल्प, भारतीय मानक 

( पाई . एल . ) कोडों की सिफारियों । 
( क ) महलकों का भौतिक , रसायन ; अन्य समूह विश्लेषण , असा 
वन, बहुलकों का प्रकाश प्राणन तथा श्यानता । 

मन- एक दो स्लेव का विमान, सोपान स्लैब, प्राक्ताकार, दी 

भार एल काट के हवालम्ब तथा संतत धन । 
( ब ) पालिएपिलीम, पालिस्टाइरीन, पालिपिनाइल मीराइड , सीग्ल 
नट्टा उत्प्रेरण , माइलोन, टेरिलीन । 

उस्केन्द्रता राहित प्रथवा रहित मीय मार के अंतर्गत संपीडम प्रमयश्च । 
( ग ) प्रकाभिक बहुलक प्रणालियो, फास्फीनाइटिक इलाहरु यौगिक ; 

प्रतिधारक मित्तिया, ठेकेदार तथा पुश्तेदार ( काउन्दरफोर्ट ) प्रकार की 
सिलिकोम ; घोरेनाइन । 

प्रतिधारक मिसियो । 
प्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया , सुधारक अभिक्रिया, पिनेकाल-पिनकोलोन , पूर्व प्रतिवसन की परतियां और विधिया, स्थिरक , प्रागमन तथा पूर्व 
वाग्मर-मेरबाइन तथा बेकमान पुनर्विन्याम तथा उनको क्रियाविधियो कार्य 

प्रतिबलन की हानि के लिए काटों ( समशनस् ) का विश्लेषण एवं अभिकल्प । 
मिक संश्लेषणों में निम्नलिखित प्रमिफर्मकों के उपयोग O ., O HIOS 
NBS श्योरेम Na सरल अमोनिया Na BHA , Li, AIH, I 

( ब ) तरल यानिकी : 

तरल गुण तथा सरल गति में सको पूमिका , समतल तथा षक 
5. कार्बनिक तथा प्रकार्बनिक योगिकों की प्रकाश रासायनिक अभि 
क्रियाएं: अभिक्रियामों तथा उदाहरणों के प्रकार तथा संश्लेषी उपयोग 

भरातलों पर सक्रिय बलों सहित तरल स्पैनिकी । 
संरकमा निर्धारण में प्रयुक्त पत्तियां UV बश्य , IR H NMR तरल प्रवाह की गतिको तथा शुख गतिकी : 
इम्पमान स्पैन्ट्रोलापी के सिद्धांत तथा सामान्य बननिक और मार्चनिक 

अंग तथा स्मरण , प्रवाह रेखा सातत्य समीकरण , पपूर्ती तया पूर्णी 
प्रणपों की संरचना निर्धारण में इनका अनुप्रयोग । 

प्रवाह , बेग पिपप तया धारा फलव , प्रवाह जात नया प्रवासाल की 
8. भाषिक संरचमात्मक निर्धारणः सामान्य कार्मनिक पौर प्रकार्य मारेषन विधियां सोत सया गर्त प्रभाव पार्यनय तथा प्रगतिरोष । 
निक पापों के लिए सिखात तथा बस्योग । 

___ गति की ईयूलर की समीकरण , ऊर्गा तथा संवेग समीकरण तथा 
( 1 ) विपरमणुक भणमों ( मगरक्त तपा रमन ) ; के पुर्णी स्पेक्ट्रम , नलिका प्रवाह के लिए उनका अनुप्रयोग मुक्त तथा प्रणादिस प्रमिलसा , 
पारसोटोपी प्रतिस्पमान सपा पूर्णनी स्पिरीफ । 

तम सपा पत्रित , स्थिर पार गतिमान पंचारिया , सनम गेट , बायरस 
( 2 ) विपरमाणुक रविक सममित, रखिक असममित तथा अंकित मॉरिफिस मीटर तथा अन्दरी मापी । 
विपरमाणुक प्रण. पों ( मपरक्त तथा रमण ) के कंपनिक स्पेक्ट्रम । 

विमीच विशलेषण सभा सम्प. बलियम का पाई प्रमेय , समस्पतायें, 
( 3) कात्मिक पुपो ( अमरगत सया रमन ) की विनिर्मिष्टता । प्रतिक्त (माल) नियम, अति मा प्रतिकप (माल ) , पस 

शम्या मोग्ल , भीडल अंसाधन । 
( ) हन्ट्रानिक दम एकक तमा लिक अवस्कार, संमुग्मित हि 
पागंध , अल्फा , बीटा-मसंतुत्य कालिल यौनिक । 

स्तरीय प्रवाह : समान्सर स्थिर तमा गमिमान भीमों के बीच स्तरीय 
( 6 ) नाभिकीय माफीष मसुनाष : रासायनिक विस्थापन , प्रयकरण । प्रगाह , नल से प्रवाह , स्मोल्स प्रमोग, स्वहन ( सेल मेने ) के नियम । 

सीमारत स्तर : - - चपटी प्लेट पर स्तरीय पीर विष सीमागत तर 
( B ) संक्ट्रान प्रकरण अनुनाद : भगानिक समिती सपा मुन्त 

स्तरीय उप-स्सर , भिवकण तया रूम सीमान्त , कर्षण तथा उत्थापन । 
मुलकी का माध्ययम । 

मालियों सेविश्व मनाव : 
सिविल इंजीनियरी (कोरसं. 24) 

विमुग्ध प्रवाह के गुणाधर्म , बेग बंटन तथा पर्यन चककारण 
पेपर - - 1 

बीयपेज रेखा , तथा समय ऊर्मा रेखा, साइफम्स , में प्रसार तथा 
( क ) संसानों के सिवस समा अभिमापन 

संचन , पाइप जाल , जल- मामास । 
( क ) संरचनामों के सिर्वात : ऊर्जा प्रमेय , कैरिटग्लिामी प्रमेय 1 विद्युत वाहिका प्रवाह :- - एक समान तथा प्रममान प्रवाह , विशिष्ट 
पौर , परम सपा कीन सम्बर ( 

पिचाइटिस ) सावेडों पर प्रम ऊर्मा तथा विशिष्ट बल , क्रांतिक गहराई , प्रतिरोष समीकरण तपा स्मता 
मात एक भार पति नपा संगत विरूपण, अनिवार्य , परनों तथा 

गुणांक का विवरण, मुत्तगामी परिवर्ती, संकुपन में प्रवाह, माकस्मिक 
के विषण के लिए प्रमुफ्त ठाम निक्षेप , पापूर्णा वितरण तथा पात पर प्रधाह, अलोछाल तथा इसके अनुप्रयोग, हिल्लोल पौर तरंगें , 
. काली की विधि । 

शन . शनः परिवर्ती प्रवाह, शन- शनैः परिषती प्रवाह के लिए प्रवकल समो 
गतिमान भार : परमों पर चलने वाले पतिमाल भार त में मधिकतम फरण , धरातल परिच्छेविका ( प्रोफाइल ) का वर्गीकरण , नियंत्रण काट , 
अपरूपण मल तथा मेकन पाघूर्ण निर्धारण के लिए निकष , शुजालम्ब समतल 

परिवर्ती प्रवाह समीकरण के समाकलन की सोपानी विधि । 
पिनण्याइटिस गरेर के लिए प्रमाण रेखायें । 

( ग) मुथा यांत्रिकी तथा नीचे इंजीनियरी : 
हार : विकील , हिमाल तथा मायादें ... पशु का सपन , तापमान 
प्रभाष-प्रभाष रेषायें । 

मृदा संपटम , रंजीनियरों मापरण पर मृत्तिका बनिज का प्रभाग 

प्रभावी प्रतिवल निगम, गम प्रवद्ध परिस्पिति के मारण प्रमाया प्रतीक 
पिलषण की भक्सि विधिया : बल विधि तमा विस्थापन विधि में परिवर्तन, स्पिर जल स्तर तथा मपरिणती प्रधान परिस्थितिया , सपा की 
( 4 ) संरचनात्मक इस्पात : सूरक्षाक और भार के पटक विधि । पारगम्यता सपा संपीश्यता । 


THE GAZETTE OF INDIA | EXTRAORDINARY 


PART I - SBC . 1 ) 


सामर्च पाचरण, भक्षीय सथा निपक्षीय परीक्षणों द्वारा सामथ्र्य 
निर्धारण, समम तथा प्रभावी प्रतिपल सामर्थ परामोदरस , समग्र तथा 
प्रभावी प्रतिवल पप । 


बयन सी प्रकार्यात्मक योजना , पवनों का विविन्यास, पग्निसह निर्माण 
के भषयन , मसिमस्त तथा दरार पो धनमों को मरम्मत , फरों-सीमक का 
उपयोग, निर्माण में फापर प्रबसि तया पहलक मंत्री का उपयोग , 
मला लागस मावास के लिए तकमी तमा साम । 

पवन माकलन तथा विशिष्टिया, निर्माण का नियोजन, पीई पार ही 
तपा पी पी एम पत्तियां । 


सपल भन्वेषण मी रीतिया, प्रबस्तल गयेकग कार्यक्रम की योजना , 
प्रतिचयन प्रक्रियाएं तथा प्रतिदर्शी विक्षोम , प्रदेश परीक्षण तथा प्लेस लोर, 
परीक्षण और धोका निर्वचन । 


सीवों के प्रकार तथा चयन , पाव , रेफ्ठ, स्पूणा, प्लवमान नीच , पायारुति , 
विमानों विस्तार, मंतः स्थापन की गहराई, मार का मुकाम तपा भूमि जल 

सर का धारणा क्षमता पर प्रकाम, तमाल तथा संपीडन निवपन पटक 
निषवनों के लिये संगणमा , समग्र तपा विधीनिषधन की सीमाएं, बता 
के लिए संशोधन । 


गहरी नीय , गहरी नीवों का दर्शन , स्यूणा एकल तथा समूह ममता का 
भालन , स्थिर तथा गतिक उपागम ; स्यूण मार परीक्षणा , धर्म घर्षण तथा 
बिन्दु नीयरिंग में अलगाव , अण्डररीमई स्पूणा, पुलों के लिए कूप 
मींव तथा डिजाइन के पहल । 


परिवहन इंजीनियरी 

रेलवे : रेल पथ, गिट्टी, स्लीपर, भाषन्धन , कटि तपा क्रासिंग उसकाम 
के विभिन्न तरीके , उपरिपारक काटौं का लगाना । 

रेल पप की देखभाल , ( अनुरक्षण ), बाहयोत्थान, रेल का बिसर्पण , 
नियंत्रक प्रवणता, ट्रेक प्रतिरोध , संकर्षण प्रयास , प्रतिरोध । 

स्टेशन , या तया मशीनरी, स्टेशन मारतें, प्लेटफार्मस साइविंग, भूमि 
पटन ( टन रेविस ), सिगनस तपा इंटरलाकिंग । समतल पारक । भार्ग 
सया रनवे ( यात्रा मार्ग ), यातायात इंजीनियरी सपा यातायात सर्वेक्षण , 
पौराहे , मार्ग चिन्ह संकेत तथा विम्ह लगाना । 

मागों का वर्गीकरण , योजना तथा ज्यामितीय विमान । 

समम्य तथा ट्रिमों के सिमान , परसों तथा जिमान पतियों 
पर भारतीय मार्ग कांग्रेस बारा प्रस्तुत मा वर्षी परेकाएं । 


मदा-दाव, प्लास्टिक साम्य की स्थिति; पापर्व प्रणीद का निर्धारण 
करने के लिए कुलमन्नस की कार्य -विधि , स्थिरक बल तथा बेषन गहराई 
का निर्धारण प्रचलित मवा प्रतिधारक मित्ति , संकल्पना, सामग्री तपा 
मनुप्रयोग । 


मशीनी मी , कम्पनर रूप , प्राकृतिक मापत्ति का निर्धारण , डिजाइन 
के लिए निकर्ष, ( मानदण्ड ), मा पर कम्पम का प्रभाव , कम्पन का 
मलगाव । 


भाग- - ग 


जल संसाधन तथा सिंचाईजीनियरी । । 


जल विमानः जलीय पक्र, भवोषण , वाष्पीकरण , बापोरस पान, भवनमन 
संचयन, मंतः पंदन , जलाया, यूनिट जलारेष भापति , विश्लेषण , बार 
पापलम । 


( 4 ) संगणक कार्यक्रम . 

संगणक के प्रकार , संगणक के प्रत्या , इतिहास तथा विकास , विनिम 
पाषाएं । 

फोनि ( सुणानुवाद ) मूल कार्यक्षम , पपर, घर, का , अंक गणितीय 
कथन , पुस्तकालय कार्य, नियंत्रक कपन, प्रतिभित गो ( Go To ) 
कधन , संगणिरा गोटु ( Go -To) कपन , फ ( IF ) 
तथा ( DO ) बाथन जारी रखें, ( Continue ), मंगाभो 
( Call ) पापिस भणी ( Return ) रोको, ( Stop ) 
समाप्त करो ( End ) फमन, भाई/ मो , ( I/ 0 ) कपन , फार्मस 
( Formats ) क्षेत्रीय विनिर्देश । 

वायलिपि घर, म्यूह बिमा ( Dimension ) कपन, फलन तथा उप 
मिस्पक्रम उपकार्यक्रम, सिविल इंजीनियरी में प्रमानु-संगित सहित साधारण 
समस्यामों के लिए मनुप्रयोग । 

प्रश्न पस 
टिप्पणी .- - उम्मीषधार किन्हीं दो भागों में से प्रपनी के उसर दे सकते है । 


म् मय प्रवाह : विशिष्ठ सन्धि , संचयन, गुणाक पारगम्यता का 
गुणांक , परिसस तथा मपरिषज्ञ जल पाही र, परिषद तपा मपरिक्स 
स्थितियों के अंतर्गत एकूप भीतर परीय प्रवास , नल कुम , पम्पन सपा 
पुनप्ति परीक्षण, मू जल परिशियल , । 

जल संसाधन पोजमा : भू तपा धरातल जल संसाधन , एकल तया 
बहु नरेशीय परियोजनाएं, जलाशयों की संपचन जमता, मलाशय हानियो , 
पलाशय बक्साबल , जलाशयों द्वारा बाद मार्ग , जल संसाधन परियोजन 
का अर्थशास्त्र 


बागक 


फसलों के लिए पर की पाबस्यकता । 

जल का क्षयी उपयोग, सिंचाई, जल की गणपता, कवि तथा रेस्ता , 
सिंचाई के तरीके तमा उनकी पसाएं । 

नहरें : नहर सिंचाई के लिए भायटन पति, महर क्षमता, मथुर की 
झानिया, मुख्य तपा वितरिका - - हर का रिक्षण , कास , मस्तरित पाहिका , 
उनके रिजन, रिजीम सिबास, क्रांतिक , मपरुपण प्रतिवल , तल मार , 
स्थानीय तपा निलंधित मार परिवहन , प्रस्तारित तथा नास्तरित महरों की 
लागत का विश्लेषण, प्रस्तर बम विकास । 


पवन निर्माण 


निर्माण सामग्री के भौतिक तथा योणिक गुण , यम को प्रपाणित 
करने वाले पटक ; ४ तया मृतिक उत्पाव , पूना और सीमेंट, पालक 
सामग्री तथा विशेष उपयोग , प्राता रोषी ( माल रोधक ) सामग्री । 

बीमारों के लिए ईट कार्य, प्रकार; धोखली वार, माई एस कोर 
के अनुसार पेट की चिनाई की दीवार का डिजाइन , सुरक्षामा, उपयोग्यता 
सपा सागय के लिए पावगक चारों, बीमारी, तलों पार्टी, छता , प्रताप 
के विवरण कार्य; परनों की परिष्कति, प्लास्टर करने , दीप करने, प्रलेप 
करने की परिकति । 


जस प्रस्सता । कारण तपा नियंत्रण , 
पल निकास । पति का शिकायम , सपणता । 


महर संरचना । निममन का डिजाइन, प्रोस जल निकास या संसार 
कार्य , कोरानिक, मुजनियाममा, महर प्रपात, लबादी तु पनलिका 
उपा बहर निकास में मापन । 


[ भाग 1 - 


1 ] 
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दिपरिवर्ती शीर्ष कार्य : पारगम्य तथा अपागरम्य मीयों पर बीयर के 
रिजाइन के सिमांत, बोसला का सिद्धति, ऊर्जा मय , पामन , प्रोणी, साब 
मपयर्जन । 

संचयन कार्य : बांधों की किस्में , ३६ गुरुत्व तथा भू -गांधों का रिजाइन 
सियांत , स्थायित्व विश्लेषण , नीवों का उपचार, जो तथा दीर्धाएं , निस्पंदन 
का नियंत्रण, निर्माण परतियां तथा मशीनरी । 

उत्पलय मार्ग , प्रकार, शिखर, र, की जय । 
भवी प्रशिक्षण : नबी प्रशिक्षण के उपय, मवी प्रशिक्षण के तरीके । 


भाग- - 4 


कीमत पर के लेबाकरण की पति - कंपनी लेखा को प्रगत समस्याएं, 
कंपनियों का समामेलन, पन्तलयन तथा पुनर्गटन नियंतक कंपनियों का 
लेखा कार्य - शेयरों और गुउपिल (सुनाम ) का मुख्यांकन मियनकों का 
कार्य संपत्ति , नियंत्रण साविधिक तथा प्रबंध । 

प्रायकर अधिनियम , 1961 के प्रमुख उपअध... परिभाषाएं - - प्रायकर 
लगाना - ट , मूल्यह्रास सथा निवेश छूट विभिन्न मदों के अधीन माय 
के प्रमिकसम की गरल समस्या तथा कर निर्धारण योग्य भाय का निश्पयन 
मायकर अधिकारी । 

सागत लेखा विधि का स्वरूप तथा कार्य - लागस वर्गीकरण---- 
मपरिवर्ती लागतों को स्थिर मौर परिवर्ती घटकों के बीच बाटने की 
प्रविधि - जांच लागत का निर्धारण फ्रिफ़ो तथा उत्पावन का समकक्ष 
इकाइयों के परिजन की मारित प्रीसत पति - - लागत सपा विसीय 
लेखामों का समाधान सीमांत लागत निर्धारण लागत परिमाण लाभ संमंध 
बीजगणीतीय सूख तया पालेखीय चित्रण मूल विदु--- लागत नियंत्रण तथा 
लागत पटाव की प्रविधि - - मजठ नियंत्रण लषीला बजट मामक लागत 
के निर्धारण पथा प्रसारण विश्लेषण... दायित्व लेखा विधि -उपरि व्यय लगाने 
के भाधार तथा उनके भन्तनिहित दोष - कीमत गय करने के निर्णय के 
लिए लागत निर्धारण । 

साक्ष्यांकन कार्य का महत्व । लेखा परीक्षण कार्य का प्रोग्राम बनाना 
परिसम्पत्ति का मूल्यांकन तया सत्यापन ; स्थामी, भपी तया चालू परि 
सम्पति वेनदारियों का सत्यापन ; सीमित कंपनियों को लेखा परीक्षा -- 
लेखा परीक्षक की नियुक्ति , पवप्रतिष्ठा शक्ति , कर्तव्य तमा वायिस्थ 
लेखा परीक्षा की रिपोर्ट शेयर पूजी की सेखा परीक्षा सपा शेयरों का 
अस्सीसरण पैकिंग मोर बीमा कंपनियों की लेखा परीक्षा की विशेष बातें । 


पर्यावरण इंजीनियरी 

जल पूर्ति के स्त्रोतों की प्रतिशतता का माकलन, भूमि सपा पुष्ट जल , 
भूपृष्ठ जल प्रव-इंजीनियरी, जल मांग की प्रागुक्ति जल की प्रशुखसा -- तथा 
उनका महत्व भौतिक , रासायनिक तथा जीवाणु-विशान-सम्बन्धी विश्लेषण , 
जल से होने वाली बीमारियां , पेय जल के लिए मागक , अल अन्तर्ग्रहण : 
पंपम लया गुरुत्व योजनाएं । 
___ जल उपचार . स्कंदन के सिमांत , कर्णन तथा साधन, मंब , बत, दाब , 
विप्रवाह एवं बह -माध्यम फिल्टर , क्लोरीनीकरण , मधुकरण , स्वाद , गन्ध 
तथा लवणता को दूर करना । 

जल संग्रहण तथा वितरण ! संग्रहण एवं संतुलन जलाशय -- प्रकार , 
स्पान और क्षमता । 

वितरण प्रणालियां : अभिन्यास , पाइप लाइनों की प्रप इंजीनियरो , 
पाइप, फिटिंग , निरोध तया दाम कम करने वाले पाल्पों सहित अन्य वाल्म , 
मीटर, हार्डी कास विधि का प्रयोग करते हुए वितरण , प्रणालियों का 
विश्लेषण, कास्ट हैरलास मनुपात मानवड पर पाषारित इष्टतम रिजाइन 
के सामान्य सिवात , पवन मिशान, वितरण प्रणालियों पपम केन्द्रों का 
भनुरक्षण तथा उनका प्रपालम । । 

मल-व्यवस्था प्रणालियां : घरेलू मौर प्राचीगिक अपशिष्ट , संशावहित 
मल-पक्षक एवं संयुक्त प्रणालियां, सीवरों के जरिए बहाव , सीपरों का 
डिजाइन , सीवर उपस्करण, मेन होल , प्रवैणिका , जंक्शन , साइफन । 

वाहित मन लक्षण वर्णन . बी मोपी, सी मोरी, ठीस पदार्थ ब्यास्त । 
पाक्सीजन , नाइट्रोजन तथा टी पो सा सामान्य जल मार्ग तथा भूमि पर 
निस्तारण के मानक । 

वाहित मल उपचार : कार्यकारी नियम, इकाईयो, कोष्ठ , भवसावन 
टैक , ग्याषी फिल्टर , पायसीकरण ताल , उत्प्रेरित अवर्षक प्रक्रिया , सैप्टिक 
टैक , प्रवपंक निस्सारण, अपशिष्ट जल का पुनः पाशन । 


भाग 2- - व्यापार वित्तीय सपा वित्तीय संस्था , 
वित्त प्रबंध की धारणा तया विषय मे नियमों के वित्तीय लक्ष्य 
पूजीगत बजट बनाना - - अमुमानाश्रित नियम तथा पट्टागत नकदी प्रवाह 
मंत्री उपागम , निवेश निर्णपों में अनिश्चितता का समावेश - टतम पंजी । 


ठोस अपशिष्ठ : संग्रहण एवं निस्तारण । 

पर्यावरणीय प्रदूपण : पारिस्थितिक सन्तुलन , जल प्रदूषण नियंत्रण एक्ट , 
रेडियोएक्टिव अपशिष्ट एवं निस्तारण , उष्मीय शक्ति संयंत्रों, खानों के 
लिप पर्यावर्णणीय प्रभाव मूल्यांकन । 

स्वच्छता भवनों का स्थान तथा पूर्वोमिमुखी करण संपातम तथा सील 
प्रफरद , गह जल निकास, अपशिष्ठ निस्तारण की सफाई व्यवस्था एवं 
जसोद प्रणासी । सफाई संबंधी उपकरण शौच पर तथा मुमालय , प्रामीण 
स्वच्छता । 


संरचना का भमिकल्पन - - पूंजी की भारित मौसत लागत सपा 
मल्पकालिफ , मध्यकालिक तथा वीर्वकालिक रित जुटाने के मोदीगणियानी 
सथा मिलर माडल स्रोतों से संबंधित विवाद-सार्वजनिक तथा परिवर्तनीय 
डिवेंचरों की भूमिका-- - ऋण इक्विटी मनुपास के संबंध में प्रतिमा , तपा 
निदेशक संकेत इष्टतम लाभांश नीति के नियामक तत्ल - जैम्स , वितर 
भौर जाम लिटनर का प्रतिरूपों ( माइलों ) को प्रष्टतम रूप देना, लाभांश 
के भुगतान के फार्म कार्यशील पूंजी का दावा तथा विभिन्न घटकों के स्तर 
को प्रमावित करने वाले चार कार्यशील पूंजी के पूर्वानुमान का नकदी प्रवाद 
दृष्टिकोण भारतीय उद्योगों में कार्यशील पूजी का पार्वचिव -उधार प्रबंध 
तपा उधार नीति वित्तीय भायोजना और नकदी प्रवाह वितरण के संबंध 
में कर का विचारण । 
___ भारतीय द्वष्य बागार का संगठन सपा फमि ---- वाणिज्यिक बैंकों को 
परिसम्पत्तियों तथा देयताओं की संरचना -- राष्ट्रीयकरण की उपलब्धियाँ 
तथा विफलताएं - - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - - उधार से संबंध अनुवर्ती कार्यवाही 
पर ठंडन पी . पण • अध्ययम बल की सिफारिशें 76 सपा पो ( के०वी० ) 
समिति हारा इनका संशोधम , 1970 -- भारताय रिजर्व बैंक का मुद्रा 
तरा उधार संबंधी नीतियों का मूल्यांकम - भारतीय पूंजी बाजार के संघटक 
मधिल भारतीय स्तर को वित्तीय संस्थानों (प्राई. सी . जी . माई. प्राई . 
एफ . सी ., माई . माई . सी . माई . सी . पौराई . मार , सी : माई० ) के कार्य पौर 
कार्यसंचालन विधि - भारतीय जीवन बीमा निगम तथा भारतीय यूमिठ ट्रस्त 
ही निवेश नीतियां स्टाफ एक्सों को यभान स्थिति तथा उलका विनियमन । 


पाणिज्य तथा लेषाधिधि (कोर . 25 ) 

प्रश्न पत्र ]---- लेखाकार्य तथा वित्त 
भाग 1 रोखा कार्ग, शत्रा परी ना नराधान 
वित्तीय सूचना पद्धति के रूप में लेषालाय. अपहारपरमा विज्ञामों 
का प्रभाव .... अक्षगान फायमिन नेवाकरप के विशिष्ट संदर्भ में बनने 


परमाभ्य लिखित मधिनियम , 1981 के उपबन्ध प्रदाफर्ता तया पाली 
पारों में सांनिधि संरक्षण में विशेष संपर्म में रेखांकन तपा षष्ठीफन 
को के वाटेरीकारण पर्पनेसण रापा लिनियमन से समंट किंग नियमन 
पधिनियम , 1949 के विशिष्ठ उपबन्ध । 
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प्रश्न पर 2 - - संगठन सिवात लबा मायोगिक संबंध 


प्रश्न पर 


2 


माग 1 - - संगठन सिांत 


संगठन की प्रगति तथा प्रवधारणा -- - संनएम के लक्ष्य ; प्राथमिकतया 
द्वितीय लक्ष्य , एकल संथा बहुल लक्ष्य , उपाय, शंखला, लक्ष्यों का विस्थापन , 
अनुक्रमण , विस्तार तयाँ ममीकरण - - कोयनारिफ संगठन प्रचार संरचना 
साइन पौर स्टाफ , कार्यात्मक , माधातो तथा परियोजना- प्रौपचारिक 
संगठन -कार्य तथा सीमायें । 


सेन्टन सित्ति का विकास शास्मोप , र शास्त्रीय तथा प्रमाली 
उपागम नौकरशाही पाक्ति का स्वरूप तपा माधार , शक्ति के लोत , 
शमित संरचना प्रौर नीति - तिक प्रणाली के रूप में संगठनात्मक 
व्यवहार ; तकमीकी, सामाजिक तथा शक्ति प्रणालियो - मंतः सम्बन्ध 

और मन्तरक्रियाएं ; प्रत्यक्षण - स्थिति प्रणाली मामलों , मोप्रेमर, हसबर्ग , 
लिकेट, चूम पोर तथा लालर के मातिक तपा अनुभवाचित माधार भि 
प्रेरण के मावन और मम माउल मनोबल तथा उत्पापकत्ता -- नेतृत्व 
सिौल तथा नी संगनों में स्वर्ष प्रबन्ध - संध्यपहारालक विश्लेषण 

- संपठन में संस्कृति की महल, तधुद्धि की सीमाए, साइमन मा पागम । 
संगठनिक , परिवर्तन , मनुकुलन , बुद्धि और विकास--- संगठनिक निपंक्षण 
तथा प्रभाषिता । 


| भारतीय अर्थव्यवस्था ; 

भारतीय मर्य नीति के निदेशक सिद्धांत--... 
योजनापर पशि और वितरण त्याय -- 
गरीबी का उन्मूलन 
भारतीय पर्यव्यवस्था का संस्थागत बचा -- 
संघीय शासन संरचना -- कृषि प्रायोमिक फोन , 
सार्वजनिक और मिषी क्षेत्र 
राष्ट्रीय प्राप - उसका पोत्रीय और क्षेत्रीय पितरग - - 
गरीबी कहाँ कहाँ और कितनी 
2 कृषि उत्पादन 

कृषि नीति 
भूमि सुधार - -- श्रीचोगिकीय परिवर्तन पीचोगिक मेव से सह- संबंध 
3 पोषोगिक उत्पावन । 

प्रायोगिक नीति । 
सार्वजनिक और निजी क्षेत्र 

क्षेत्रीय वितरण - -एकाधिकार प्रथा का निर्मक्षण और एकाधिकार 
4 कृषि उत्पादों पोर पोपोमिक उत्पादों के मूल्य निर्धारण संबंधी 

नीतियां प्रक्षिप्राप्ति और सार्वजनिक वितरण । 
5 बजर की प्रवृत्तियो पौर राजकोषीय वितरण । 
8 मुबा पौर साब प्रवृत्तियां और नीति - - क पदस्था और अन्य 

वित्तीय संस्थाएं । 
7 पर और ममयी शेष । 
BAM यो । 

नप, म्यूहला मानव भार समाए । 


भाम 2 --- योगिक संबंध 
मायोगिक संबंधों का स्वरूप पौर विषय -- भारत में प्रौद्योगिक 
अम तपा उसकी प्रतिवद्वता -- संघवाद के सियांत - - भारत में श्रमिक संघ 
पावोलन संवृदि तपा संरचना -- बाहरी नेतृत्व की भूमिका, श्रमिकों की 
शिक्षा तथा अन्य समस्याएं-- सामूहिक विवाजी - उपागमन स्थितियाँ , 
सीमाएं और भारतीय परिस्थितियों में उनकी प्रभाविकता---प्रबंध में श्रमिकों 
की भागोवारी वन, सकासार, वर्तमान स्थिति और पापी मापनाएं । 


संपत जीनियरी ( कोरस 27 ) 


भारत में जोगित सालों का Fe 

r men 
उपाय, समाधानतंत्र तथा प्यबहार में पाने वाले मन्य उपाय - सार्वजनिक 
उपमों में बायोगिक संमेष -- भारतीय उपागों में अनुपस्थिति तथा यमिक 
परिवन --- सापेक्ष मजारियों तथा मगरी विमेवक तत्व, भारत में मजदूरी 
नीति - बोनस का प्रश्न - पतराष्ट्रीय श्रम संगठन और भारत - - संगठन 
में कार्मिक विभाग की भूमिका - कार्यकारी ( एक्जीक्यूटिव ),विकास कामिक 
मीतियां , फार्मिक लेखा परीक्षा और कार्मिक अनुसंधान । 


जाल तंब. . 

निर्दिष्ट धारा भोर प्रत्यावर्ती धारा जाल को स्थायी प्रवस्था का 
विश्लेषण जाल-अमेय , भाग्यूह बीज गणित, जाल प्रकार्य क्षणिम पन क्रिया 
पावृत्ति प्रक्रिया, लाप्लास स्पतिर, रिया श्रेणी पोर रिया स्पांतर, 
प्रावृत्ति स्पैक्ट्राई, प्रम शून्य संकल्पन, प्रारंभिक जाल सरलेपण । स्थिति 
विलाल और अब पिलाम । 

स्थिर विपत पौर स्थिर चुम्बकीय क्षेत्रों का विश्लेषणः लाग्लास पौर 
प्पासों समीकरण, परिसीमा, मान समस्यामों का हल -- मैक्सल समीकरण 
विद्युत चुम्बकीय तरंग संधारण , भू मोर बाकसमा सरणे , भू-केन्द्र और उपग्रह 
के बीच संचारण । 


प्रचं गाल (कोल सं . 28 ) 


प्रश्न पत्र 1 


1 अर्थव्यवस्था का कांचा , राष्ट्रीय माय का लेखीकरण 


2 भाषिक विकल्प - - उपभोक्ता ज्यबहार ---- उत्पादक व्यवहार और बाजार 


माप 


__ मापन की माधारभूत पतियां, मानक टि, विश्लेषण सूचक पंस , 
मोदरे, आणितोतोप, बोन, मापन, बारा, प्रतिष, कल्प, भारिसा 
समप, पान्ति पार पसात ; क मीर । 


मिश सम्बन्धी निर्णय तथा प्राय पोर रोजगार का निर्धारण -- 

माय , बितरण और पति के समय भाषिक प्रतिरूप । 
44 व्यवस्वा - - योजनामा विनातील प्रवस्त के मनीष 

* भवस्या के अहेवल कार साधन तथा साथ सम्पनी मीक्षिणी । 


5 करों के प्रकार और प्रर्षयवस्था पर उनका प्रभाव - बार के 

माकार के प्रभाव । योजनामा विकासशील अर्थव्यवस्पा के बजटीय 
पौर राजकोषीय नीति के उद्देश्य पौर माधन । 


इलेक्ट्रानिकी 

निर्यात और प्रचालक युक्तियां , समकक्ष परिपथ , दीजिस्टर पैरामीटर 
धारा और बोल्टेग लम्धि पौर निवेश तथा निगम प्रतिषाधामों का निर्धारण , 
अभिनतन प्रविधि , एकल पीर मा परण, पन्य रेडियो लप संकेत तथा 
बहत संकेत प्रथक मोर उनका विश्लेषण, पुनमरण प्रवर्धक और दोनिन , 
तरंग रूपण परिपप और समायाघार जनित विभिन्न प्रकार के बहकापित 
और उनके प्रपोग : मकी परिप । 


। भतरराष्ट्रीय व्यपार प्रशुल्क पनि बिनिमय दर, मदायगी शेष , 
मतर्राष्ट्रीय मुद्रा व बैंक संस्थान । 


[ भाग I -- - 


भारत का प्रसाधारण : राजप 
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त मशीन 

पूती यत्रों में f . एफ . एम . एम . एफ . और मन मागन का जमान 
विष्ट धारा तुख्य मकालिक पोर प्रेरक मशीनों के लीडर और भनिन 
संबंधी लक्षण तुल्य परिपत्र , दिनपरिवर्तन पोय प्रचालन , शक्ति ट्रांसफार्मर 
के फजर पारेख पोर तुल्प परिपथ , कार्य निष्पादम मोर दक्षता का निर्धा 
रण पाटो ट्रांसफार, विफल ट्रमिफामर । 


रेल कर्षण की विभिन्न प्रणालियों की भ स्था और अन्य पहल 
रेषगा , मावागमन की योनिझी शक्ति और फर्जा को जबरलो तथा 
मोटर अनुभतांकों का प्राकलन ; कर्षण मोटरों को विणेषताएं ; परायचुतीय 
प्रौर प्रेरणा तापन । 


अथवा 
खंडः ग ( प्रकाश पारराएं ) 


प्रल 


2 


नियंत्रण प्रणाली 
___ गतिक रेबिक नियंत्रण प्रणालियों का गणितीय निर्देशम , ब्लाक आरेख 
पौर समेत प्रभाह पालेख , मणिक अभिया स्पायी तथा मटियां स्थापित 
प्रावृत्ति मनुनिया, प्रविष्टियो, मल बिदु पप प्रविष्टिना, श्रेणी प्रतिमारण । 


संचार प्रणालिया. मायाम फा प्रजनन मोर संसपन - -- कला दीक्षीनिल, 
माडलक पौर विभाइलक का प्रयोग करते हुए , पायाम मावृत्ति कला पौर 
स्पंव-माडुलेर सिगमलों का अनन और संसुचना मालिक प्रणालियों की 
तुलना , एवं समस्याए , प्रणाली दक्षता, प्रतिचयन प्रमेय , ध्वनि पार वर्शन 
प्रसारण, संचारण पीर प्रभिग्राही प्रणालियो, एंटेना . भरको पीर मभिप्राही 
परिपथों, अन्य स्थित संचरण रेखा, रेग्यिो पोर परा उन्म प्रावृत्तियां । 

मुक्ष्म तरंम : निर्देशित साधनों में बेधुत्त गुम्बकीय तरंग--- तरंग निर्वेशी 
घटक कोटर अनुवादक , सुष्म सरंय नल और ठोस अवस्था युक्तियां सुक्ष्म 
तरंग, जमिन पौर प्रवर्धक , फिल्टर , सुक्ष्म तरंग मागम प्रविधियां, सुष्म तरंग 
विकिरण पंद्रन , संचार मोर एंटेना प्रणालियो- नीचलन रेडियो सहायता । 

विष्ट धारा प्रवर्वक प्रथम पुग्मित प्रवर्धक , भेद प्रवर्धक बापमर और 
पमुस्प प्रभिफलन । 


भौगोनिकलक्ट्रानिकी 

एक कलीय भार बहु कालीय परिशोधों के सिखात और अभिकल्पन 
नियनित परिशोषम , मसणकारी, शिलार , नियमित शक्ति प्रवायी, पाणप 
हेतु गति नियंत्रण परिपप , प्रतीपक विष्ट धारा के प्रवावर्ती बाप में 
पांतरण पीपर, कोच नियामक पौर पलिग परिपप । 

___ " " (गुरुमाराए ) 
युत मशीन 

प्रेरण मभीमें :- • पूर्णी पुम्बकीय क्षेत्र ; गफलीय मोटर ; प्रणालान 
सिकात ; प्रेजर पारेख बल पारण प्राकूर्म सर्पक विशेषता कुल्ल परिपप 
पौर इसके प्राभल निर्धारण मृत पारेर कि गति नियंत्रण ;शिर मोटर 
प्रेरण भनिन ; सिखात फेयर कारब एक मसीय मोटरों की विशेषताई 
पौर अनुप्रयोग ; विकलीय प्रेरण मोटर का अनुप्रयोग । 


तुल्यकालिक मशीन 

ई . एम एफ़ . समीकरण ; फेअर पौर वृत्त पारेख अपरिमित " बस " 
पर प्रचालन, तुल्यकालिक शक्ति , प्रचालम विशेषता पौर विभिन्न पतियों 
हरा निष्पादन , पाकस्मिक लप, परिपष पौर मशीन प्रतिधात और काल 
स्थिरता निर्धारित करने हेतु दोलन लेख का विश्लेषण, मोटर, विशेषताएं 
पौर कार्य नियान प्रक्क पाति अनुप्रयोग । 


भूगोल ( कोर स . 28 ) 
प्रल्म पर 1 . भूगोल के सिकात 

को क . प्रातिक भूगोल 
( 1 ) भूमाहति भिगान : पृथ्वी के पटल का उद्मम तथा विकास , 
पुथ्वी का संकलन तथा प्लेट विषतमिकी , ज्वालामुखी रेल - पट्टानें , अप 
जयण प्तमा भपरवन , अपरदन वक्र, गेपिंग नया नवीन दिनमवीय सुका , 
समुद्र तथा कार्ट भू प्राकृतियो पूनयूपीनत तथा बहुचक्रीयभू-प्राकृतियो । 

( 2 ) जमवायु विशाल वायुमंडल , इसकी संरचना तथा संयोजन ; 
तापमान , माता , अवक्षेपण , दाप तपा पवनें , जेट प्रवाह - वायु संहतिय 
तथा सीमान- पक्रवात तथा सम्बन्ध परिघटनाए - अलवायु वर्गीकरण - - 
कोपन तथा पापपेट - भूजल तथा जलबजानिक पक्र । 

( 3 ) महाएं वा मस्पति । मुडा उत्पति , वर्गीकरण तथा वितरण 
सबाला या मानसून का जापोमों के परिस्थितिक , पहलमों के विशेष 
संदर्भ में विस के मौक्ति भनुका सका प्रमुख जीपीय पोला । 

( 4 ) समुद्र मिशान : महासागर तल उत्पावच लपणत , धाराएं 
तथा ज्वार ; समय निक्षेप तथा मूंन चट्टानें , समु संपदाएं जीवीय खनिज 
तपा की संपदाएं पौर उनका उपयोजन । 

( 5 ) परिस्थितिक -तंत्र । परिस्थिति-सत्र की संकल्पना ; ऊर्जा प्रमाह के 
मन्तर संबंध जल परिसंचरण भू- प्राकृतिक , प्रक्रम , जीव समुदाय तथा मुद्राएं 
भूमि समता; परिस्थिति तंत्र पर मनुष्य का प्रतिवात ; विश्व की परिस्थिति 
का प्रसन्तुलन । 


विशेष मशीन : एम्पलीगइम और मेटाहान, प्रचालम विशेषताएं और 
उनके अनुप्रयोग । 


शक्ति प्रणाली पौर राणः विभिन्न प्रकार के सक्ति केन्द्रों को सामान्य 
रूप-रेखा और पर्व प्रष प्राधार- भार शिखर भार पोर पंपित पंडारण 
संयनदष्ट धारा मार प्रत्याईधातिवितरण की विभिन्न प्रणालियों 
की समस्या ; संपरगति प्रपल पसिनान ; डी . एम . पी . को 
संकल्पना , लघु मध्यम और की संरचना पक्ति , पित, विद्युत 
रोधों को किसी रयू में पोल्टेज का विसरण और श्रेतोयन ; विद्युत 
रोधकों पर बातापरणी प्रभाष सममित पटको पारा परिकलन ; भार 
प्रवाह विश्लेषण और किफ़ायती प्रचालन ; स्थायी दशा और क्षणिक स्पा 
यित्व ; पाप बिलोपन की स्विच गिभर पतिषी ; पुनः प्रवर्दन पौर उप 
लन्धि बोल्टेज , परिपप , विच्छेदक , परीक्षण रफी रिले , शमित प्रणाली 
उपस्कर हेतु रक्षी मोजता संपरण लाइनों में सी . टी . और पी . टी . महो 
मिस, प्रगामी तरंग पोर रजण । 


र : मानव तपा भाषिक भूमोल 


( 1 ) मोमोलिक चिसन का विकास : यूरोपीय तथा परब भूगोलशों 
का योगदान ; नियतवाद तथा सम्मान्यतावाद, क्षेत्रीय संकल्पना, प्रणाली 
उपागम , नमूने तपा सिात - - भूगोल में माखात्मक तथा व्यवहारात्मक 
कासियो । 


___ उपयोय... चोगिक परिमाणन ; विधि परियोजनाओं के लिए 
वैयुत मीटर पार उनके अनुमांक का प्राकलन ; प्रारम्भ होते समय 
मपूटरों का स्वरण , पर समय प्रबासबों में मोटर का पाचरण 
विष्ट धारा पौर प्रेरण मोटरहेतु गति नियमन की योजना । 


( 2 ) मानव भूगोल . मानव सपा मानय प्रजातियों का भविय 
मानव का सांस्कृतिक विकात विश्व के प्रमुख सांस्कृतिक परिमंडल- मन्त 
राष्ट्रीय प्रजम , प्रतीत मौर वामान . विष की जनसंख्या का वितरण 
तथा पति; जनसामियकीय संक्रमण तथा विश्व जनसंख्या की समस्याएं । 
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__ (iii ) परती भूगोल : ग्रामीण सथा नगरीय बस्तियों की संकल्पना : 
नगरीकरण मा उपभष -- ग्रामीण बस्ती के प्रतिरूप व गल सिवात ; 
श्रेणी पाकार तथा प्राइवेट शहर वितरण - नगरीय वर्गीकरण - नगरीय 
प्रभाव के क्षेत्र तथा ग्रामीण नगरीय सीमांत नगरों की मान्सरिक संरचना 
सियांत नथा विधि संस्कृतियों भी मुलना, विश्व में नगरीय पति की 
समस्याएं । 

( iv ) राजनीतिक भूगोल : राष्ट्र और राज्य की संकल्पनाएं; सीमान 
सीमाएं तया पफर क्षेत्र केन्द्र स्थल तथा उपास स्थल की संकल्पना ; 
संघवाद विश्व के राजनीतिक क्षेत्र, विश्व -भूराजनीति संसाधन , विकास तथा 
भन्सर्राष्ट्रीय राजनीति । 

( v ) माथिक भूगोल . विश्व का पार्थिक विकास मापन तथा सम 
स्याएं ; विराम संसाधन, उमका वितरण तथा विश्व समस्याएं ; विश्व ऊर्जा 
संकट, मभिदि फी सोभाएं , विश्व कृषि-प्ररूप निशान तपा विश्व के 
कपि- क्षेस , कृषि अपस्थिति का सिवात मीत्पाप तथा कृषि - - दाता का 
पितरण ; विश्व बाप तपा पोषाहार समस्याएं; विष उपोग-उणेगो 

पपस्थिति का सिबात, विश्व प्रायोगिक नमूने तमा समस्याए । विप 
व्यापार सिवात तथा विश्व के समूने । 


प्रश्न पत्र 2 - - मारत का भूगोल 
प्राकृतिक पहलू-- भू - शानिक इतिहास , भू-प्राकृतिक विज्ञान पार पपवाह 
तव , मारतीय मानसून का उदगम पीर क्रियाविधि ; सूखा और पाद 
प्रवण क्षेत्रों की पहचान और पितरण - मुद्रा और बनस्पति - भूमि कामता ; 
प्राकृतिक भू- आकृति भपषाह की योजना मोर जलवायु अन्य क्षेत्रीयकरण । 
___ मानवीय पहलू -- तजातीय प्रजातीय विविधप्तामों की उत्पति , प्राविधासी 
क्षेत्र तथा उनकी समस्याएं ; क्षेत्रों के निर्माण में भाषा , धर्म और संस्कृति 
का योगवान ; एकता और विविधता का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य , जनसंख्या 
वितरण सपनता मोर पति जनसंख्या की समस्याएं तथा नीतियां । 


मेयीय विकास सपा मायोजन-- - भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में पोषीय 
ननिय : भारत में योसोय आपापा से अनुभव प्रस्तरीय आयोजन - राज्य 
जिला तया खंड स्तरीय भापोभन फेन्द्र- राज्य संबंध तथा बहुस्तरीय-प्रायोजष 
के लिए सांविधानिक माया मायोजन के लिए क्षेशीकरण, महानगरीय क्षेत्रों 
के लिए भायोजन, प्रादिवासी तथा पर्वसीय क्षेस , भूखाग्रस्त क्षेत्र, कमान के 
तथा मदी बेसिन भारत में विकास के संबंध में धोखीय असमानताएं । 

राजनैतिक पहम् भारतीय रंधवा का मौगोलिक प्राधार, राज्य 
पुनराउन , क्षेत्रीय भाषना तया राष्ट्रीय एकता: भारत की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा 
सथा संपत मामले । भारत मथा हिस्थ महासागर क्षेत्र को भू- राजनीति । 

भू -विज्ञान ( कोर सं० 29 ) 

प्रश्नपा - - 1 
( सामान्य भू-विशाल, भू-माति, संरचनात्मक भू-विज्ञान , जीवाशम 
विमान पौरतरिठी ) 

( i) सामान्य म-विलाय :--- गति शिवजीकी गति 
विषि, मि का गम पार पन्तस्य, मिलिपि शिषि पर काम 
पारा पट्टानों व निवारण । वाचावी कारण और ललि , 
बाबाको पाप माल पालामा मचाया . संबकारण और 
विनियाप तमा लाप । 

मूत्रीणी तमा उनका पीकरण । दीप जीपचापो , समीर सागर पाया 
तथा मध्य- महासागरीय कटक समस्थितिक पर्वतों - -प्रकार और उदगम 
महादीप बहाय का संक्षिप्त विचार, महाद्वीपों तथा सागरों की उत्पत्ति , 
वायु तरंगों और मू- शाभिक समस्यापों से इसका लगाव । 

(ii ) भू- आकृति विज्ञान : -- प्रारम्भिक सिद्धांत तपा महत्व । मू 
माहति और प्रणिया सपा परामीवर, भू-मारुतिक चक्रों तथा उनके प्रति 
पावन उन्मुमित गुण, स्पलाकृति संरचनामों पार पश्म विमान से इसका 
संबंध : वी भू-मातियाँ । अपपहनता भारतीय उपमहाद्वीप के भू-प्राकृतिक 
गुण । 

( iii ) संरचनात्मक भू-विज्ञान : - पवाव तथा मार दीर्घवृतज तथा 
पट्टान विरूपण । बलन पौर प्रशन का मैकेमिकस लाइनर और प्लानर 
संरचनाएं और उत्पत्तिमूलक महत्व । पेटफेलिक विश्लेषण मौर इसका 
भू-वैज्ञानिक समस्याओं से मानचित्रीय प्रतिषेवन और लगाव । भारत का 
विवर्तनिकीकषा। 

( iv ) जीवाश्म विज्ञान :-- - सूक्षक तथा सूक्ष्म जीवाशम, जीवारना का 
सुरक्षण और उपदोयता नाम पद्धति के वर्गीकरण का सामान्य विचार । 
स्नायाविक उसव पीर इस पर पुरा सात्विकी अध्ययन का प्रभाय । 

आकृति विमान डियोडस , यिवारल्यस , गैस्ट्रीपोंडम , अम्मोनाइटम 
बिल्लीवाइट्स , एपिनोयस तथा फोरमस की विकारयादी प्रवृत्ति का ग . 
वैज्ञानिक प्रतिहास सहित वर्गीकरण । 

पृष्ठवंशियों के प्रधान समूह तथा उनके माकृति गुन । गुणों से 
पुण्ठवंश जीपन , विनोसर , सिपातिक पृष्ठवंश । प्रश्नों, हाथियों तथा मानध 
का विस्तृत अध्ययन । गांरवान प्लोरा पौर इनके महत्व । 

सूक्ष्म जीवाशयों के प्रकार तथा उनका मेल की गवेषणा के विशेष 
संदर्भ सहित महत्व । 


साधन - - मूमि , खनिज , अल , जीनवीय और समुद्री साधमों का संरक्षण 
मोर उपयोग ; मानष तथा पर्यावरण पारिस्थितिक समस्याएं और उनका 
समाधान । 


कृषि - - पापारिक संरचना-सिंचाई, शमित , उर्वरक और बीज , संस्था 
एमक कारफ -जोस , भू-धारण चायवो पोर भूमि स. धार, कृषि संबंधी 
पक्षता मथा उत्पादकता ; फसलों की गहनता , फसलों का संयोजन तथा 
कृषि का प्रदेशीकरण , हरित क्रांति, शुष्क प्रवेशों को कृषि तथा भूमि 
प्रयोग संबंधी नीति, खाद्य तथा पोषाहार , ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था- - पशु 
पालन , सामाजिक वानिकी और घरेलू उघोग । 


उद्योग---- प्रौधोगिक विकास का इतिहास ; स्थानीकरण कारक -बमिण 
भाषारित , कृषि माधारिस तथा वन प्राधारित उद्योगों का अध्ययन ; पायो 
गिक विकेन्द्रीकरण और प्रौद्योगिक नीति -- औद्योगिक संकुल और 
पौधोगिक क्षेत्रीकरण , पिछले क्षेत्रों की पहचान तथा ग्रामीण पायोगी 
करण । 


परिवहन पोर व्यापार- - सड़कों , रेलमार्गों या जल मार्गों की व्यवस्था 
का मध्ययन ; क्षेत्रीय संदर्शो में प्रतिस्पर्धा तथा पूरकता; यात्रीय तथा 
पण्य बाह , अन्तर तथा पसर पानीय व्यापार तथा गांव के बाजार केन्द्रों 
की पूमिका । 


बस्तियां --प्रामीण बस्तियों को प्रतिरूप : भारत में नगरीय विकास नगरी 
मेखों को जनगणना संबंधी संकल्पनाएं : भारतीय मगरों के कार्य तथा पदान 
कम संबंधी प्रतिरूप ; मगरीय क्षेष तथा प्राम नगर के समिति, भारतीय नगरों 
की मातरिक संरचना , नगर प्रायोजन , रांची बस्तियों तथा नगरीय मागास 
सपीय नगरीकरण पीति । 


(v ) स्तरिकी :- - 

स्तरिमी के सिाप्त । स्तरीय वर्गीकरण तथा नाम पतति । स्तरि . 
कीय मानक माप, भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न भू-वैज्ञानिकों पसति का 
विस्तृत अध्ययन, भारतीय प्राकृति विज्ञान की सीमा समस्याएं । विश्वसमता 
सहित विशाल विश्व निर्माण में सहसमय । विभिन्न भू-वैज्ञानिक पतियों 
की जमके प्रकार क्षेत्र में स्तरिकी की रूपरेगा । भारतीय उपमहातोप की 
भूतकाल की भषधि । संक्षिप्त जलवायु पोर आग्नेय क्रियापालापों का 
मध्ययम । पूरा भौगोलिक पुननिर्माण । 
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2. पैविक युग 

दिक धाहित्य वैदिक युग का भौगोलिक क्षेत्र सिन्धु सभ्यता मौर 
अधिक संस्कृत में भीष प्रसमानताएं मोर समानताएं । राजनीतिक , सामा 
जिफ भोर माधिक प्रतिरूप महान धार्मिक विचार और रीति-रिवाण । 


3. मौर्य काल से पूर्व 

धार्मिक प्रांवोमन ( जैन , मोब पौर अन्य प्रम ) सामाजिक पौर 
माणिक स्थिति । मगध साम्राज्य का गणतंत्र और पति । 


4. मौर्य साम्राज्य 
साधन, साम्राज्य प्रशासन का उद्भव, पति और पतन, सामाजिक 
और मार्थिक स्थिति, प्रशोक की नीति और सुधार , कला । 

5. मौर्य काल के बाद ( 200 ई .पू . --- 300 ई . पू. ) 

उत्तरी पार दक्षिणी भारत में प्रमुख राजवंश माषिक और सामाजिक 
संस्कृत प्राकृत और तमिण धर्म ( महायान का स्वय पौर ईश्वरवादी 
उपासना ) । कला (नार मधुरा तथा अन्य स्कूल ) केन्द्रीय एशिया से 
संबंध । 


प्रान- पर 
( स्पष्ट रूपिकी, अनिज विज्ञान , शैल -विज्ञान सथा अर्थ-पूर्णविज्ञान ) 

(1 ) स्फट हपिकी : - स्फटास्मक तथा प्रस्फटात्मक तल, विशेष मुप , 
प्रवास समिति । समिति की 32 श्रेणियों में स्फटी का वर्गीकरण । स्फट 
रुपिकी संकेतमा की अंतर्राष्ट्रीय पति, स्फट समिति को विश्त करने 
के लिए विविम परियोजनाएं । यमलम तथा यमल- जनन विधियो । स्फट 
पनियमितताएं । स्फिट मध्ययन के लिए एक्स किरणों का उपयोग । 

(ii ) प्रकाशीय खनिज-विज्ञान :- - प्रकाश के सामान्य सिमांत , सम 
देशिक और मनिसीदीपिजम दृष्टि सूचिका की धारण, मकर्षन्ता , व्यतिकरण 
रंग तया निर्वापण स्फटों में दृष्टि में विगविन्यास, विश्लेषण अतिरिक्त 
दृष्टि । 

( iii ) खनिज विज्ञान :-- कास्टिस रसायन के तत्व मंत्रक के प्रभार । 
पायोनी रेशीसहपय संख्या , हसीमोफियुम पालीनोजित तथा सूडोमिजोकिषल 
सिलीकट का संरचनात्मक वर्गीकरण । पद्यान बनाने पाले पनिजों का 
पिस्तुत पल्पयन, जना पीतिक , रासायनिए तथा प्रकाशीय गुण तथा 
उनके प्रयोग , परि होईहो, इन पामिणों के उत्पादों , के परिवर्तनों का 
मध्ययन । 

(IV ) कोलविनाम : -- मैगमा, इसका प्रजनन, स्वभाप तपा मयोजन । 
बाइनरी तथा टसेरी पयति का साधारण फैज का रायमाम तमा उनका 
महल बोबिन प्रतिक्रिया सिखात, मैगनेटिक विभेदीकरण मारमयाकरण । 
मनावट तथा संरचना और उनकी पाषाण उत्पत्ति , महत्व, प्राग्नेय चट्टानों 
का वर्गीकरण । भारत के महत्वपूर्ण पट्टान टाइप की पट्रोग्राफी तथा योजने 
सिस , चाइटस तपा प्रेमाइटस कानोकाइटस तथा कार्मोकाइटस, समकान बसलटस , 
तलछट बट्टामों के बनावट की प्रक्रियाएं, गायर्जनेसिस तया लिपिफिक्शाम 
मनावट तथा संरचना और उसका महत्व भाग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण 
कालस्टक तथा बिना फलस्टिक । मारी बनिण मौर उसका महत्व । 
जमाव पर्यावरण के प्रारम्भिक सिवान्स । प्रायोग का अग्रभाग तथा उत्पत्ति 
स्थान सामान्य बट्टान प्रकारों के शिलालेखा । 

रूपान्तरण का परिवर्तन , रूपान्तरण के प्रकार, रूपान्तरिक गैड, मखला 
सपा भयमाग । ए . सी . एफ . ए. के . एफ० तथा ए . ई. एम . मारुति । 
चट्टानों के रूपान्तरण की बनावट , संरचना तया नामाकरण महत्वपूर्ण 
घट्टानों के शिला या मैल अमन । 

(v ) थिमा भू-विज्ञान - कणे धातु का सिदान्त , धातु खनिज 
तपा विधातु, कम्पे घातु की गतिविधि, खनिज संग्रहों की बनावट की 
प्रक्रिया , कन्धे धातु का वर्गीकरण , कच्चे घातु संग्रहमान का नियंत्रण, मटा 
लीणिनिक पीह, महत्वपूर्ण धातु संबंधी बिमा घातु संबंधी संग्रह, तेल 
तथा प्राकृतिक गैस क्षेत्र, भारत के कोयला क्षेत्र । भारत की अमिण 
संपषा पनिज प्रर्थ, राष्ट्रीय खनिज नीति पनिजों की सुरक्षा तथा उप 


. गुप्त काल 

गुप्त साम्राज्य के समय पार पतन, माटफस, प्रशासन, समाज, 
पर्यश्यवस्था , साहित्य , पाला भोर धर्म दक्षिण पूर्व एशिया से संयंत्र । 

7. गुप्त काल के पश्चात् ( 500 ई. पू. - - 700 ई .पू . ) 
पुस्य मूतिः । 
मोपरिस, उनके पश्चात् गुप्त राजा । 

हर्षवर्धन और उसका काल पवामी के पालुक्य । पल्लव, समाज, 
प्रशासन और कला । परब विजय । 


8. विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा और शान का मामान्य पुनरीक्षण । 


खण्ण ब - -मध्ययुगीन भारत 
भारत -- 750 ई .पू . से 1200 ई . पू . तक 

1. राजनीतिक और सामाजिक दशा , राजपूत - उमकी मोतिया पौर 
सामाजिक संरचना । भू - संरचना और इसका समाज पर प्रभाव । 

2. व्यापार और वाणिज्य । 
3. कला , धर्म और वर्सन , शंकराचार्य । 
4. तटवर्ती क्रियाकलाप , अरबी से संबंध, प्रापसी सांस्कृतिक प्रभाष । 

6. राष्ट्रफुल, इतिहास में उमझी भूमिफा-- - कला और संस्कृति में 
योगवान । चौल साम्राज्य , स्थानीय स्वायत्त सरकार, भारतीय ग्राम परति 
के लक्षण , दक्षिण में समाज प्रर्यव्यवस्था, कला पौर विधा । 


योगिता । 


( vi ) प्रयुक्त भू-विज्ञान - पाशाजनक पौर यन्न कला प्रधानाताएं । 
बनन विज्ञान की प्रधान पति, नमूना कच्चा धातु भण्डारण तथा लाम , 
भभियांत्रिक कार्यों में भू-विज्ञान का प्रयोग । 


8. महम्मद गजनवी के प्राक्रमण से पूर्व भारतीय समाज अलबिरनी 
के दृष्टांत । 


मुपा सपा पुलप जल - भू-विज्ञान तथा भू-रसायम शास्त्र, भू-वैज्ञानिक 
गवेषण में वायु संबंधी पियों का प्रयोग । 


भारत---- 1200 - 1765 
7. उत्तर भारत में दिल्ली सुल्तानों की नींव, कारण और परिस्थितियां 
भारतीय समाज पर उसका प्रमाण । 


पतिहास ( कोड 30 ) 

प्रश्न पत्र - - I 
बण --- भारत का इतिहास ( 760 ईसवी सन् तक ) 
1. सिन्धु सभ्यता 

उद्गम, विस्तार, प्रमुख विशेषताएं , महानगर, व्यापार मौर संबंध , 
कास के कारण चतरा जीविता पर सातत्य । 


8. खिलजी साम्राज्य, सापकता, मौर प्राशय, प्रशासनिक और प्रार्थिक 
विनियमन और राज्य और जनता पर उनका प्रभाव । 


8. महम्मद बिन तुगलक के अधीन राज्य नीतियों और प्रशासनिक 
सिबातों की मवीन स्थिति , फिरोजशाह की धार्मिक नीति और लोक 
निर्माण 
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10. दिल्ली सल्तनत का विघटन : कारण और भारतीय राजसंता 
मौर समाज पर इसका प्रभाव । 
___ 11. राज्य का स्वरूप और विशेषता ; राजनीतिक विचार और संस्थाएं 
कपिक संरचमा पार संबंध, शहरी केन्द्रों की वृद्धि , व्यापार और लघु 
याणिज्य, शिल्पकारों और रुषकों, नवीन शिल्प, उघोग और प्रौद्योगिकी , 
भारतीय प्रौषधियों की स्थिति । 

12. भारतीय संस्कृति पर इस्लाम का प्रभाव - भूस्लिम रहस्यवादी 
पषिोलन , भक्ति सन्तों की प्रकृति मौर सार्थकता, महाराष्ट्र धर्म , वैष्णव 
पुनस्वारकों के पदिोलनों की भूमिका ; चैतन्य मांदोलन की सामाजिक 
मोर धार्मिक सार्थकता, मस्लिम सामाजिक जीवन पर हिन्दू समाज का 
प्रभाष । 
___ 13. विजय नगर साम्राज्य, इसकी उत्पत्ति और वृद्धि कला, साहित्य 
और संस्कृति में योगदान, सामाणिक और पार्षिक स्थितिया, प्रशासन की 
पति, विजय नगर साम्राज्य का विमटम । 

14. इतिहास के स्त्रोत प्रमष इतिहासकारों , शिलालेखों पौर 
मंसियों का विवरण । 

__ 15. उत्तर भारत में मगल साम्राज्य की स्थापना ; बाबर की 
पहाई के समय हिन्दुस्तान में राजनीतिक और सामाजिक स्थिति , बाबर 
भोर हमा५ । भारतीय समर में पुर्तगाली निमंत्रण की स्थापना इसके 
राजनीतिक पार्षिक परिणाम । 

16. सूर , राजनीतिक , राजस्व और सैनिक प्रशासन । 

17. अकबर के मधीन म गल साम्राज्य का विस्तार ; राजनैनिक 
एकता ; प्रकवर के अधीन रावत का नगीन स्वरूप ; प्रकपर का धार्मिक 
राजनीतिक विचार; गैर मुस्लिमों के साथ संबंध । 

18. मध्यकालीम युग में क्षेत्रीय भाषा और साहित्य की वृद्धि 
कला पौर बस्तुकला का विकास । 
___ 19. राजनीतिक विचार भोर संस्थाएं ; मगल माम्राज्य की प्रकृति 
भू- राजस्व प्रशासन, मनसबदारी पार जागीरवारी पतिया, भूमि संरचना 
पौर जमीवारी की भूमिका, खेतोहर संबंध, सैनिक संगठन । 

20. मॉरमोन की धार्मिक नीति ; बक्षिण में मामला साम्राज्य का 
विस्तार ; औरंगजेब के विमा विद्रोह, स्वरूप भौर परिणाम । 

21. शहरी केन्द्रों का विस्तार ; प्रौद्योगिमा सम्पवस्था - शहरी और 
प्रामीण, विदेशी व्यापार मोर वाणिज्य, मुगल पोर यूरोपीय व्यापारिक 
कम्पनियो । 

22. हिम्म स्लिम संबंध ; एकीकरण की प्रवृत्ति -- संयुक्त संस्कृति 
( 16वीं से 18वीं शताब्दी ) । 

23. शिवाणी का उपय : मुगलों के साप उनका संघर्ष निवाणी का 
प्रशासन पेमवा ( 1707 - 1761 ) के प्रबीन मराठा शक्ति का विरतार ; 
प्रयम तीन शवामों के अधीन मराठा राजनीतिक संरचना ; चोपे पौर 
सरदेशमुखी ; पानीपत की तीसरी लाई, कारण मौर प्रभाव ; मराठा 
राज्य व संप का माविर्भाव ; इसकी संरचना और भूमिका । 


3. उपनिवेशवाद की अवस्थाएं और प्रशामनिक का पौर नीतियों में 
परिवर्तन । राजस्व , न्याय समाज पीर गिमा सम्बन्धी परिवर्मन पौर 
ब्रिटिश मीपनिवेशिक हितों में उनका संबंध । 
___ 4. ब्रिटिश भार्थिक नीति और उनका प्रभाव कृषि का बाणिग्पी . 
करण , ग्रामीण ऋणग्रस्तता, कृषि श्रमिकों की कृषि , पस्तकारी उपोगों 
का विनाश, सम्पत्ति का पलायन, माधुनिक उद्योगों की वृद्धि तथा पूजीवावी 
वर्ग का उदय , ईसाई मिशनों की गतिविधियां । 

5. भारतीय समाज के पुनर्जीवन के प्रयास सामाजिक , धार्मिक 
प्रायोलम , सुधारकों के सामाजिक , धार्मिक , राजनीतिक और मार्षिक 
विचार और उनकी मपिज्य वृष्टि , उन्नीसवीं शताब्दी के पुमागरण का 
स्वरूप और उसकी सीमाएं, जातिगत भावोलन विशेषकर दक्षिण मौर 
महाराष्ट्र में संवर्भ में , आदिवासी विद्रोह विशेषकर मध्य तथा पूर्वी 
भारत में । 

6. नागरिक विद्रोह , 1857 का विनोह, नागरिक विद्रोह पार कृषक 
पिडोह, विशेषकर नील बगावत के संबंध में पक्षिण के दंगें पौर मोपिका 
बगावत । 

7. भारतीय राष्ट्रीय मावोलन का उदय और विकाम : 

भारतीय राष्ट्रभाव के सामजिक माघार, प्रारमिना राष्ट्रवादियों और 
उप राष्ट्रवादियों की नीतियां मोर कार्यक्रम , उन कोतिकारी बल , मातंक 
बाबी साम्प्रदायिकता का उदय और विकाम । माख की रागनीति में 
गांधी जी का उपय भौर उनके जन- मांदोलन के तरीके प्रमहयोग सविनय 
प्रयता और भारत छोड़ो मोदोलन, ट्रेड यूनियन और किसान पांघोलन । 
रजवाड़ों की जनता को प्रादोलन , कांग्रेस समाजवादी पौर साम्पबादी । 
राष्ट्रीय प्रांदोलन के प्रति रिटेन को सरकारी प्रतिक्रिया, 1809 - 1935 
के संवैधानिक परिवर्तनों के बारे में कांग्रेस का पद , माजाद हिन्द फौज 
1948 का नौसेना विद्रोह भारत का विभाषन और स्वतंत्रता को प्राप्ति । 


भाग ( ब ) 

विश्व इतिहास ( 1500 - 1950 ) 
भौगोलिक बोले --- सामन्तवाद का पतन, जीवाद का प्रारभ । 
योरुप में पुगनुजीवन और धर्म सुधार । 

नवीन निरंकुश राजतंत्र - राष्ट्र राज्योम । 
पश्चिमी मोरुप में वाणिज्यक जाति - पाणिपाय । 

इंगलैण्ड में संसदीय सपों का विमानस/ तीस वषीय बायोम के 
इतिहास में इसका महत्व । 

फोस का प्रभुत्व । 

( ब ) विश्व के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अप/ प्रबोधन का पग, 
अमेरिका की क्रांति--- इसका महत्व । 


फ्रोम की क्रांति तथा नेपोलियन का युग ( 1782-1815 ) विश्व 
इतिहास में इसका महत्व पश्चिमी योदप में उदारवाद मा प्रजातंत्र का 
विकास ( 181 5 -~- 1914 ) मौगोगिक क्रांति का शानिक तथा तकनीकी 
पृष्ठ भूमि - योर के नोबोगिक क्रांति की प्रस्थाएं। मोगा में सामाजिक 
सपा श्रम पान्योलन । 


24. म गल सामाग्य का विघटन ; नबीम क्षेत्रीय राग्य का अविर्भाव । 


प्रश्न-पत्र II 
बर " क " -- माधुनिक भासा ( 1757 से 1947 ) 

1. ऐतिहासिक पत्तियो पर कारक जिनकी वजह से अंग्रेजों का भारत 
पर अधिपत्य हुमा, विशेष तपा बंगाल , महाराष्ट्र और सिंध के संदर्भ में 
भारतीय साकतों द्वारा प्रतिरोध और उनकी भसफालसापों के कारण । 

2. रजवाड़ों पर अंग्रेजी प्रमब का विकास । 


( ग ) विशाल राष्ट्र राज्यों का टीकरण, बटनी का एकीकरण, जर्मन 
साम्राज्य का भावावीकरण । 

अमेरिका का मिविल युर । 19ीं और 20वीं शताब्दियों में एशिया 
सपा प्रफीका में उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद । 

चीन तथा पश्चिमी पाक्तियो । जापान और इसके उपय का बड़ी 
शाक्ति के रूप में माधुनिकीकरण । 


योम्पीय शक्तियो तपा भोगमम पापर ( 1813 -- 1914 ) 
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भारत का राजपत्र : नपाधारण 


प्रथम विश्व युग का पार्मिक तथा सामजिक प्रभाव - प्रपेरि 
सन्धि 1919 

( 4 ) एस की क्रांति 1917-~- स में आर्थिक तथा सामजिक पुनः 
निर्माण । 

लगनेशिया , पीन तथा हिन्द चीन में राष्ट्रवादी पान्दोलन । 
चीन में साम्यवाद का उपय मोर स्थापना । 


परब संसार में जाग्रति-मित्र में स्वाधीनता तथा सुधार हेतु संघर्ष 
कमाल पतातुर्क के अधीन माधुनिक टर्जी का मांचिंधान । प्ररब राष्ट्रवाद 
का उपय । 


1929--- 32 फा विश्व पलन । फेंकलिन डी स्ववेल्ट का नया 
व्यवहार । योप में सर्वसत्तावाद इटली में मोहबाद । 

जमन में नाजीवाद । 
जापान में सैन्यावाद । 
द्वितीय विश्वयुस के उद्गम तथा प्रमाव । 

विधि (कोर सं . 31 ) 

प्रश्न पत्र - 1 
I. भारत की सांविधिक विधि 
1. भारतीय संविधान की प्रकृति ; इसके परिसंघीय स्वरूप की 

सुभिन्न विशेषताएं 
2. मूल अधिकार, निवेशक तस्व तया मल अधिकारों के साथ उनका 

संबंध ; मूल कर्तव्य । 
3. समता का अधिकार । 
4. वाफ स्वातंत्र और अभिव्यक्ति स्वातंत्रय का अधिकार । 
5. प्राण भौर वहिक स्वतत्वता का अधिकार । 
8. धार्मिक , सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक मधिकार । 
7. राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति तथा मंत्रिपरिषद के साथ 

सम्बन्ध । 
8. राज्यपाल पौर उसकी शक्तियां । 
9. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय , उनकी शक्तियां तया 

अधिकारिता । 
10. संघ लोक सेवा भायोग तथा राज्य लोक सेवा प्रायोग उनकी 

शक्तियां ऐसे करय । 
11. नैसर्गिक न्याय के सियास । 
12. संष तथा राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण । 
13. प्रत्यायोजित विधान : इसकी संवैधानिकता , न्यायिक तथा विधायी 

नियंत्रण । 


II . अन्तर्राष्ट्रीय विधि 

1. अन्तर्राष्ट्रीय विधि की प्रकृति । 
2. स्त्रोत : संधि , सकि , सभ्य राष्ट्रों पारा मान्यताप्राप्त विधि के 
सामान्य सिद्धांत, विधि निर्धारण के लिए समनुषंगी साधन , 

मन्तर्राष्ट्रीय अंगों के संकल्प तथा विशिष्ट अभिकरणों के विनियमन । 
3. अन्तर्राष्ट्रीय विधि तपा राष्ट्रीय विधि के बीच संबंध । 
4. राज्य मान्यता पौर राज्य उत्तराधिकाः । । 
६. राज्यों के राज्य हो : प्रजन की रीतियां, सीमाएं, मन्तराष्ट्रीय 

नदिया । 
6. सम्व : अन्तर्देशीय जल मार्ग, राज्य सम.प्र, मालीम समीपस्थ परिणेतु 
महाद्वीपीय उपतट, अनन्य प्रार्षिक परिक्षेत्र सपा राष्ट्रीय पधि 

कारिता से परे समुद्र । 
7. प्राकाशी क्षेत्र तथा विमान संचालन । । 
8. बाह्य अंतरिक्ष : बाह्य प्रतरिक्ष की खोजी तथा उपयोग 
8. व्यक्ति, राष्ट्रीयता, राज्य हीमता मानवीय अधिकार, उनके 

प्रवर्तन के लिए उपलब्ध प्रतिक्रियायें । 
10. राज्यों की अधिकारिता : अधिकारिता का मापार, अधिकारिता 

से उन्मुक्ति । 
11. प्रत्यर्पण तथा शरण । 
12. राजनयिक मिशन तथा कांसुलीय पर । 
13. संधि : निमणि, उपयोजन तथा पर्यवसान । 
14. संयुक्त राष्ट्र : इसके प्रमष पंग , शक्तियां पौर कृत्य । 
15. संचमस राष्ट्र इसको प्रमुख अंग , पासियों और कस्य । 
16. विवाओं का शांतिपूर्ण निपटारा । 
17. जल का विधिपूर्ण पाश्रय : प्राक्रमण , प्रात्मरक्षा, हस्तक्षेप । 
18. प्राणयिक अस्त्रों के प्रयोग की वैद्यता ; पाणविक पस्त्रों के परीक्षण 
पर रोक ; माणविक मप्रचुरोपभवन संधि । 

प्रश्न पत्र - 2 


I. अपराध 


और अपकृत्य विधि 


अपराध विधि 


14. संघ तथा राज्यों के बीष प्रशासनिक एवं द्वितीय संबंध । 
1 6. भारत में व्यापार, वाणिज्य भौर समागम । 


1. अपराध की संकल्पना : प्रापराधिक कार्य, अपराधिक मनःस्थिति , 
स्टट्यूटरी प्रपपषों में पापराधिक मनःस्थिरि , र, मायापक वंश 

देश , तैयारी पौर प्रयल । 
2. भारतीय दंड संहिता : 
( क ) संहिता का लागू होना 
( ख ) साधारण अपवाद 
( ग ) संयुक्त मौर मान्यपिफ वायिस्य 
(অ) ঈগ 
( ) मापराधिक षड़यंत्र 
( च ) राज्य के विरुद्ध अपराध 
( छ ) लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध 
( ज ) लोक सेवकों से संबंधित प्रयवा उनके द्वारा अपराध 
( म ) मानव शरीर के विरुण अपराध 
( म ) संपत्ति के विरुद्ध अपराध 


16, प्रापात उपबंध । 


17. सिविल कर्मचारियों के लिए सांविधानिक सुरक्षा । 


18. संसदीय विशेषाधिकार प्रौर उन्मुक्तिया । 


18. संविधान का संशोधन । 
31 GI/ 91 -- 3 
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( 3) जम्मीदवार ध्यान दें कि जिन प्रश्नों के उत्तर किसी विशिष्ट 

भाषा में नहीं धेने हैं , उनके उसरों को लिखने के लिये वे उसी 
माध्यम को अपनाएं जो कि उन्होंने सामान्य अध्ययन तथा 
वैकल्पिक विषयों के लिये चुना है । 


अरबी कोष सं . 07 

प्रश्न पत्र 1 
( क ) अरबी भाषा का उद्भव और विकास ( रुपरेखा ) । 
( ख ) अरबी भाषा में व्याकरण , अलकार -शास्त्र, सपा छन्दशास्त 

की प्रमुख विशेषताएं । 
2. साहित्य का इतिहास और साहित्य समालोचना साहित्यक प्रान्दो 
लन प्राचीन साहित्य की पृष्ठ भूमि ; सामाजिक -सांस्कृतिक प्रभाव और 
प्राथमिक गतिविधियां, नाटक , उपन्यास , काहानी निबध सहित प्राप निक 
साहित्यक विद्यामों का उद्भव और विकास । 

3. अरबी में लघु नियंध । 


( ट ) विवाह से संबंधित अपराध : पत्नी के प्रति पति अथवा उफ 

संबंधियों द्वारा क्रूरता । 
( ठ ) मानहानि । 
3. सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम , 1955 
4. पहेज प्रतिषेध अधिनियम , 1961 
5. खाच भपमिमण निवारण अधिनियम, 1954 
अपात्य विधि 
1. अपकृत्य वायिरव की प्रकृति । । 
2. बुटि पर आधारित वायित्व तथा कठोर शायित्न । 
3. स्टेट्युटरी दायित्व 
+ प्रत्यायुक्त दायित्व 
5. संयुक्त अपकृत्य कर्ता 
6. उपचार 
7. अपेक्षा 
8. अधिष्ठाता का दायित्व और संरचनाओं के बारे में उसका दायित्व । 
9. निरोध पौर परिवर्तन ( डेटिन्यू एंड कनवर्जन ) । 
10. मामहानि 
11. न्यूर्सेस 
12. षड़यंत्र 
13. मिथ्या कारावास मौर दुर्भावपूर्ण अभियोजन । 
II . संविधा विधि और वाणिज्यिक विधि 
1. संविता निर्माण । 
2. सम्पत्ति दूषित करने वाले कारण । 
3. शून्य , शून्यकरणीय, अवैध और प्रप्रवर्तनीय करार । 
4. संविधामों का प्रमुपालन । 
5 . संविदास्मक बाध्यतामों की समाप्ति, संविदा का विफलीकरण । 
6. संविदा कल्प । 
7. संविधा भंग के विरुय उपचार । 
8. माल विक्रय और प्रवकय । 
9. अभिकरण । 
10. भागीदारी का निमणि पौर विघटन । 
11. परक्राम्य लिखत । 
12. बैंकर-पाहक संबंध । 
13. प्राइवेट कंपनियों पर सरकारी नियन्त्रण । 
14. एकाधिकार तथा प्रवरोष व्यापारिक व्यवहार अधिनियम , 1969 
15. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1988 
निम्नलिखित भाषामों का साहित्य : 
मोट : 
( 1 ) उम्मीववार को संबस भाषा में कुछ या सभी प्रश्नों में उत्तर 

देने पड़ सकते है । 
( 2 ) संविधान की पाठवीं अनुसूची में सम्मिलित भाषामों के संबंध 

में लिपियां रहीं होगी जो प्रधान परीक्षा से संबद्ध परिशिष्ट 
I के खर II ( ब ) में पाई गई है । 


प्रश्न पक्ष 2 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल अध्ययन अपेक्षित 
होगा और इसमें उम्मीदवारों की आलोचनात्मम योग्यता को जांचने वाले 
प्रश्न पूछे जाएंगे । 
कवि : 
( क ) इमारल केम उनका माउल्लाकह : 

"किफा मवकीमीम जिक्र रुबिबिन का मंजिली " ( संपूर्ण ) 
( 2) मोहर दिन अर्थों सुलमा : उनका माउल्लकहःएमिन माफा 

विनमामुन लाम तकालमामी ( संपूर्ण) । 
( 3 ) हसनबिन पाबीत उनके दीवान में से निम्नलिखित पांच सीधे 

फसीवा 1 से कसीदा 4 : 

"लिल्लही दारू प्रसाशिन नायम तुहम + योमन विजलिल्का " । 
( 4 ) उमरबिन जमी रबिया : उसके दीवन से 5 गमलें । 
( 1 ) फलम्मा तोबकाफना या सलामत उकाल बुरुदहम 

जहाइल स्नू अनातोक्रक ( संपूर्ण ) 
( 2 ) लेता हिन्दानमंजाजात या तेदू + या शफाप्त भन्फसोन गिन 

ताजियु ( संपूर्ण ) । 
( 3 ) कताबतू इलाएकी मिन मालधी किताब मूबल्सहिन कमावी 

( संपूर्ण ) । 
( 4 ) प्रमीन मामली मिन प्रत ग्रादीन फायफिरु गावता 

गावीन प्रम राइन फामहरु ( संपूर्ण ) । 
( 5 ) कोलाबी फीहा पातीकुन मकालन फजारन । 
( 5 ) फरजाक उनके दीयान में ये 4 कसीवा : 
( 1 ) मनुल प्राविधीन अली बिन सैम की प्रशंसा में "हाजूल 

नाजो तीरोफुल अताउ बताता हूं ।" 
( 2) उमर बिन ए अजीज की प्रशंसा में " जारत सकीमत 

प्रतालाहन अनखा बिहीमा " 


( 3 ) सईद बिन सलाम की प्रशंसा में " वा मिस तनामुल 

अधियाफ प्रायनाम " ( संपूर्ण ) । 


( 4 ) " मेडिये " की प्रशंसा में " या अतलाम मल्सालिनवा मा 

काना साहिबान । " 


( भाग I पर 1] 
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पुराण और भगवत गीता के रूपान्तरण में काव्यात्मक वैविध्य और बुरंगो 
जैसी प्राचीन गाथानों में यथार्थवादी वैविध्य । साहित्य में शंकरदेव के बाद 
ह्रास ब्रिटिश शासकों और अमेरिकी मिशनरियों का सागमन । काग्य 
नाटक , कहानी , उपन्यास, जीवनी , निबंध भोर समालोचना के नए रूप । 


( 6 ) मणहर बिन बुवः उसके दीवान से निम्नलिखित दो फसीवा : 
( 1 ) बजा कलगार पं.उस मशवरता फस्ताइनम +विराई नसीहीन 

पान नसीहते हाजिवी ( संपूर्ण ) । 
( 2 ) खालिलैय मिन काबिन आयना अपमान पल्ला दहाही 

इमाल करीम मुहनू ( संपूर्ण ) । 
( 7) अबू नवास : उनके दीवान के पहले तीन फसीदे । 
( 8) शोकी : उनके वीवान "मल शोषियम " से निम्नलिखित पांच 

कसीवे : 
( 1) " गावा बोलोउम " ( संपूर्ण ) । 
( 2 ) "कमीसतम सारत इस्लाह मस्जिवी " ( संपूर्ण ) । 
( 3 ) “ प्रशलु हबाकी लिमान यालूम फायाजर " ( संपूर्ण ) 
( 4 ) सलमुन मिन सम्बा पावा अराक्क ( नकवातु विमाश्या ) 

(संपूर्ण ) 
( 8 ) " सलामून नील या गांधी + बा हजाज णहरू मिन इनपी 

( संपूर्ण ) 


प्रएन पन 2 
इस प्रश्न पक्ष में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल प्रत्ययन अपेक्षित 
होगा पौर ऐसे प्रश्न पूछे जायेंगे जिससे उम्मीदवार की आलोचनात्मक 
योग्यता की परीक्षा हो सके । 

माषय कन्दली रामायण 
शंकरदेव 

हमिमणी हरण ( काम्य और नाटक ) 
माधव देव 

घरगीत प्रजन- भजन नाटक 
वैफुलमाय भट्टाचार्य गीत कथा, भागवत कथा पुस्नक [ - II 
लक्ष्मीनाथ मेजबरुमा श्री शंकरदेव अर श्री माधषदेव मोर जीवन 

सोबरण 
पघमनाय गोहेन बरुमा गांबवुरा, श्री कृष्ण 
रजनीकान्त बरबल मिरीजीवरी, मनोमति 
धवनीकान्ता काकी पुरानी असमियां साहित्य , साहित्य प्रम प्रेम 
मुर्यकुमार भूश्या प्रानन्द राम प्ररुपा, कंवर विद्रोह 
विरिवि कुमार बसपा जीवनार बाटात , सेयजी पातार काहिनी 


सेखम : 
( 1 ) इबनुल मुकफ मुकदमा को छोड़कर "किलियाला या विमाने " 

अध्याय : 1 ( संपूर्ण ) “ मल प्रसाद या — अलयोस । " 
( 2 ) प्रल जाहिल : अल- बायान बातम्जीन II संपादक मम्बुल सलाम 

मोहम्मद हारून फायरो मिस्त्र (पृष्ठ 31 से 85 सक ) । 
( 3 ) इमन खालकुम -- उनका मुकदम 39-- पहली अध्याय से भाग 

छ: अल फसलुल सविस मिन अल छिताबिल प्रवाल में " 

या मिन फुरई अल जबर वल मुकाबला " तक 
( 4) महमूघ तैमूल उनकी पुस्तक "कालर रावी से कहानी " 

" अम्नीमूतबल्ला " 
( 5 ) तौफिक प्रल हकीम :-- उसकी पुस्तक "मरीयासू सोफिकल 

हकास " से नाटक - - सिनल मुनताहिरा " 
नोट .- - उम्मीववारों को कम से कम 25 प्रनिगा अंक वाले प्रश्नों के 

उसर अरबी में भी देने होगे । 


हमा 


(बंगला कोष सं . 52 ) 

प्रश्न पत्र 1 
मंगला भाषा का इतिहास 
( 1 ) मंगला भाषा का उद्गम पौर विकास 
( 2 ) मंगला की प्रमुख उपभाषाएं 
( 3 ) साधू भाषा और पलित भाषा 
( 4 ) बर्तनी पति, वर्णमाला और लिप्यन्तरण ( रोमनीकरण ) के 

विशेष संदर्भ में मानफीकरण और सुधार की समस्याएं । 
2. बंगला साहित्य का इतिहास . 
छात्रों से निम्नलिखित की जानकारी अपेक्षित है .- -- 
( 1 ) प्राचीन काल से आधुनिक काल तफ का बंगला साहित्य का 

इतिहास । 
( 2 ) मंगला साहित्य की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि । 
( 3 ) बंगला साहित्य की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि । 
( 4 ) बंगला साहित्य पर पाश्चात्य प्रभाव । 
( 5 ) माधुनिक प्रवृत्तियो । 


( असमिया कोड सं . 51 ) 


प्रश्न -पत्र 1 


भाग 1- - भाषा 
( क ) असमिया भाषा के उद्गम और विकास का इतिहास भारतीय 

प्राय भाषाओं में उसका स्थान इसके इतिहास के युग । 
( ख ) भाषा का रूप विज्ञान - - उपसर्ग और परसर्ग पर स्थानिक शम्ब 

रूप और धातु रूप प्राचीन भारतीय प्रार्य भाषा के विशेष 

संदर्भ में इस भाषा की स्वर पद्धति । 
( ग ) बोलीगत विध्य-मानक स्पानिक भाषा और विशेषत . काम रूपी 

उपभाषा । 


प्रश्न पत्र 2 


इस प्रश्न-पक्ष में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल प्रध्ययन अपेक्षित 
होगा और ऐसे प्रश्न पूछे जायेंगे जिनसे उम्मीदवार की समीक्षा- क्षमता 
की परीक्षा हो सके । 


1, वैष्णव पदावली . 


भाग II - - साहित्य का इतिहास और साहित्य समालोचना 

समालोचना के मिति साहित्य के विभिन्न स्वरूप.-- असमिया में 
इन स्वरूपों का विकास । साहित्य के इतिहास के प्रारंभ से लेकर प्राधु 
निक समय तक विभिन्न काल तथा उन फालों की सामाजिक -सांस्कृतिक 
पृष्ठ भूमि । प्रादि काल के प्रसमिया काष्प पर्यागीत । संकरदेव से पूर्व 
का काम्य साहित्य। वैष्णव पुनर्जागरण पौर प्रसमिया जीवन पौर साहित्य 
पर शंकरदेव आन्दोलन का प्रभाग । गप का प्रारंभ नाठक तपा भागषत 


2. मुकुंद राम : 

चंडीमंगल 
3. माइकेल मधुसुदन वत्स : मेषनाथ यध काव्य 
4 बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय : कृष्ण फतिरविल कमला मातेर 

पतार 
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की भी जांच होगी । पालोष्य गुग की सामाजिक पौर सांस्कृतिक भूमिका 
[ से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं । 


5. रवीपनाम ठाकुरः 
6. शरत् पन्द्र चट्टोपाध्याय , 
7. प्रथम चोधरी : 
8. विभूति भूषण 

बन्दोपाध्याय : 
8. ताराशंकर बवोपाध्याय : 
11 जीवनानन्द दास : 


गयाख्छ ( 1 ) चित्रा पुनश्च रक्त करणी 
श्रीकांत ( 1 ) 
प्रबंध संग्रह ( 1 ) 
पथर पापाली 


प्रश्म पक्ष 


गणदेवता 
बनलता सम 


पीनी ( कोर सं . 73) 


प्रश्न पत्र 1 


90 अंक 


मा .11 
(क ) झिसी सामयिक विषय पर लगभग 500 चीनी 

मक्षरोंमें एक निबन्ध 
( ख ) एक चीनी परिकछेद ( लगभग 400 चीमी प्रक्षर ) 

का अंग्रेजी में अनुवाद 
( ग ) चीनी के चार वाक्यांशों का अनुवाद 
भाग II उन प्रश्नों के उत्तर पानी में ही दिये जायें 
( फ ) चीनी भाषा का इतिहास और महत्वपूर्ण परिवर्तन 
( ब ) चार तान 
( ग) साहित्य और बोलचाल 


इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल अध्ययन अपेक्षित 
होगा और इसमें उम्मीदवारों की समीक्षा योग्यता को जांचने वाले प्रश्न 
पूछे जायेगें । 
1. शेक्सपियर : 

एज यू लाइक इट , हेनरी IV 
भाग I मोर II 

हैमलेट , ८ टम्पेस्ट 
2 मिल्टम : 

परागज लास्ट 
3. जाम मास्टिग : 
4. स्वर्थ : 

पल्यूड 
5. जिकन्स : 

रेविड कापरफील्ड 
6. जार्ज इलियट 

मिडिल मार्च 
7. हारी 

जूट व मास्क्योर 
& यीट्स 

ईस्टर 1916 
दी के कमिंग 

माईजिटियम 
ए प्रेयर फार माईगटर 

लेडा एण्ड दी स्थान 
सेलिंग टू वाईभिटियम 

मरु 
व टावर एमंग स्कूल चिल्ड्रन लापेस लाजली 
9. इलियट : 

दस्ट लैण 
10. डी एच लारेन्स 

व रेमयो 


60 पंक 
60 अंक 


90 अंक 


प्रश्न पत्र 2 


फेंच ( कोड सं. 70 ) 


प्रश्न पत्र 1 


भाग 1 


इस प्रश्न पत्र द्वारा उम्मीदवारों से यह अपेक्षा की जायेगी कि उन्हें 
समकालीन पानी साहित्य का अच्छा शान हो और उसमें ऐसे प्रश्न पूछे 
जायेंगे जिनसे उम्मीदवारों की समीक्षा क्षमता का परीक्षण हो सके । 

( 1 ) 4 मई , 1973 की साहित्यक क्रांति । 
( 2 ) प्रमुख साहित्य कृतियों की समीक्षा ( रीडिज इन कांटेम्पो 

रेरी पाइनीज लिटरेचर खंड II और III- - ऐल विश्वविद्यालय 

से चुने हुए निबन्ध भौर लघु कथाएं ) । 
( क ) हूणी.- - "टेंटेटिव फार वि रिफर्म प्राफ लिटरेचर " 
( ख ) लूसन.-- कुंग - - 1- - धौ " " दि टू स्टोरी माफ ग्रह क्यू " 
( ग ) पिग सिन - - "सेंटर्ज टू माई यंग रीउर्ज " 
( १ ) पूजे, चिंग -- " रीयरव्यू " 
( ) लामोशी-- हेई बाई लो ,रिक्शावाय 
( च ) माओ तुन - - " न्यून सान " 
( इस प्रश्न पत्र के प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी में लिखे जा सकते है ) 

( अंग्रेजी कोड सं . 72) 

प्रश्न पत्र ! 
साहित्य युग ( 10 वीं शताब्दी ) का विस्तृत अध्ययन 

इस प्रश्न पत्र में वर्डस्वर्थ, कालरिज, शेले, कीट्स , लम्ब , हैजलिट, बैंकरे, 
रिफन्स , टेनीसन , राबर्ट बाइनिंग , भानल्ड , जार्ज इलियट , फारला, इल , 
रस्किन, पोटर की रचनामों के विशेष संदर्भ में 1798 से 1900 तक 
के अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन सम्मिलित होगा । 

मोखिक अध्ययन का प्रमाण अपेक्षित होगा । प्रश्म ऐसे पूछे जायेगे 
जिनमें न केवल निर्धारित लेबकों के संबंध में उम्मीदवारों की जानकारी 
की जांच होगी बल्कि उस युग की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियों के प्रवबोधन 


( क ) सामयिक विषय पर फैन में निबन्ध 

( 90 अंक ) 
( ख ) दिय हुए उद्धरण का सार लेखन 

( 60 मेक ) 
भाग 2 

( 150 अंक ) 
फेष साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियो 
( क ) श्रेण्यवाद 
( ख ) स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्ति । 
( ग ) 19 वीं मौर 20 वीं शताब्दियों ( 1940 तफ ) में उपन्यास 

का विकास । 
( घ ) 19 वीं शताब्दी के उत्तराई में फंप काष्य में नई विणाय 

( पाउद लेयर से भाग ) 
( 1 ) 19 वीं शताब्दी में नई साहित्यिक विधानों के रूप में साहित्य 

का इतिहास और साहित्य समालोषमा । 
उम्मीदवारों से युग की सामाजिक -- ऐतिहासिक पृष्टभूमि की अच्छी 
जानकारी की अपेक्षा की जाती है । 


मोट: - -- भाग 2 में दो प्रश्न होंगे जिनमें से एक प्रश्न का उत्तर 

फेंच में प्रवश्य देना होगा और दूसरे का उत्तर अंग्रेजी में 
दिया जा सकता है । 


[ भाग : - 


t] 
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प्रश्न पत्र 


स्टूरिन उण्ड ड्रांग अवधि तक 
2. लघु उपन्यास : 
( क ) होस्टे- हल्शोफ : जुग्नजुष 
( ब ) राखी गन ग्रोनिक उर स्थालग्सगासे 
( ग ) स्टम : इम्मेन्स या पीस पासपेलर 
( ष ) मन : टोनियों : प्रोग 
3. नाटक : लेख परटोल्ट प्रेस/ लेयेन देन गालिलेई 
4. लघु कथाएं:- - हाईरमरिख बाल टामस मान ( फैरटाउस्टे कोपफे ) 
टिप्पणी : इस प्रश्न पत्र के उत्तर जर्मनी में लिखने हैं । 


गुजराती ( कोड सं. 63 ) 

प्रश्न पत्र 1 


इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाय पुस्तकों का मूल अध्ययन प्रपे 
क्षित होगा और इसके उद्देश्य उम्मीदवारों की मालोचनात्मक योग्यता 
पांचना होगा । 
1. रबले 

ल. तियर लीव 
2. कनय 

( क ) लसिस 

( ब ) पलियुसिब 
3. रसिन 

( क ) केंद्र 

( ब ) भनिड्रोमाक 
4. मलियार 

( क ) तरतुप 

( ब ) एल प्रबारे 
5. बलस्थर 

( क ) यू कादिव 

( ब ) अविंग 
6. इसी 

प. लकन्ट्रेक्ट सोसियल 
7. विक्टर लगी 

( क ) ले कन्टेम्प्लेशन 

( स ) ले सातिमा 
8. सं . यक्सप्परी 

बल व मुई 
9. मालरी 

सा काविस्यों मुम्मा 
10. एपोलिग्यार 

मलोकुल 
मोट : -- इस प्रश्न पक्ष के प्रश्नों के उत्तर मैच में देने होंगे । 

जर्मन ( कोड सं . 69 ) 

प्रश्न पत्र 1 
भाग फ : - - 
( क ) जर्मन में निबन्ध लेखन 

( 00 पंक ) 
( 2 ) अंग्रेजी से जर्मन में अनुवाद 

( 60 अंक ) 
( 160 मक ) 


भाग 1 
( क ) माधुनिक भारतीय मार्य भाषामों, अर्थात् पिछले चार हजार 

वर्ष में विशेष संवर्भ में गुजराती भाषा का इतिहास । 
( ब ) गुजराती में व्याकरण के प्रमुख लक्षण । 

( ग ) गुजराती की प्रमुख उपभाषाएं भाषा के विविध रूप । 
भाग 2 
( क ) साहित्य का इतिहास - नरसिंहपूर्व और मरसिंहहीसर साहित्य, 

पंडित , युग , गांधीयुग, और स्वासयोत्तर युग । 
( ख ) साहित्यिक समीक्षा, गुजराती समीक्षा का विकास - - प्रमुख 

प्रवृत्तियों , मतमतांतरों और पालोचना पतियों की विशेष 
जानकारी सहित नवलराम परवर्ती समीक्षा परम्परा । गुजराती 

साहित्य की माधुनिक प्रवृत्तियों और गतिषिधियों मा परिचय । 
( ग ) निम्मलिखित साहित्य विधाओं के प्रमुख लक्षण इतिहास , मौर 

विकास । 
( 1 ) प्रास्पान और इति वृत्तात्मक फाष्य । 
( 2) गीति काव्य । 
( 3) भवाई नाटक और एकाकी माटक । 
( 4 ) मबल कथा भौर नलिका । 
( 5 ) जीवनी, प्रात्मकया, हायरी मौर पत्र । 


प्रश्न पक्ष 2 


भाग ७ : - - 

इस प्रश्न पत्र में प्रत्यधिक महत्वपूर्ण युगों , प्रतिनिधि लेखकों के विशेष 
संदर्भ में सन् 1800 से 1955 तक के जर्मन साहित्य का अध्ययन 
सम्मिलित होगा । इस प्रश्न पत्र में इन साहित्यिक षटनाओं तथा उनका 
सामाजिक सुसंगति से संबद्ध उनकी मालोचनात्मक समस्त का पता चलना 
पाहिए । उम्मीवारों को निम्नलिखित साहित्यिक युगों तथा संबंधित 
लेखों का शान रखना होगा : -- 

1. शास्त्रीय काल : गोये ,पिलर 
2. हारने के विशेष संवर्म में रोमानी काल । 
३. काव्यात्मक यथार्थवाव : कैलर , फोटेंन, सी एन . एफ , मेयर 
की रचनायें । 
4. प्रकृतियाप हाउप्पटमान । 
5. सन् 1945 के बाद का साहित्य : पोल प्रेमा । 
टिप्पणी : इसमें दो प्रश्नों के उत्तर वेमे हैं जिनमें एक का उत्तर 
मन में वेमा होगा । 


इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल अध्ययन प्रपेक्षित 
होगा । और ऐसे प्रश्न पूछे जायेंगे जिससे उम्मीदवार की समीक्षा क्षमता 
की परीक्षा हो सके । 
1. प्रेमानन्द : 

1. नालाख्यान , सम्पावफ -मगन भाई 
देसाई , नवजीवन प्रकाशन मन्दिर , 
अहमदाबाद - 14 का संस्करण या 
अन्य कोई संस्करण । 


2. कुकर नम मामू कड़ी सम्पादक 
भगनभाई देसाई, मव पीवम प्रकाशन 
मन्दिर , अहमदाबाद- 14 का संस्करण 
या अन्य कोई संस्करण । 


प्रश्न पत्र 2 
उम्मीदवारों को मूल ग्रंथों का प्रत्यक्ष मान रखना होगा । माशा की 
जाती है कि उनमें षर्मन लेखकों की प्रतिनिधि रचनामों की व्याख्या 
करने की कामता होनी चाहिये । उम्मीदवारों से निम्नलिखित पुस्तफै मूल 
रूप में पढ़ने की अपेक्षा की जाती है । 

1. कविताएं - - रोमामी युग के प्रतिनिधि कवियों की : 
प्राररोग्डोर्फ, हाईने अष्टानों तथा उनसेण्ड पौर 
गोपे की कविताएं । 


2 . शामल 


1. मदन मोहन , सम्पापक डा . एच . 
सी . भमाणी या अन्य कोई संस्सारण । 


3. नर्मद : 


1. मर्मधु पद्य मन्दिर, सम्पादक 
बी . एम . भट्ट । 
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प्रश्न पत्र II 


4. गोवर्धनराम त्रिपाठी 
5. के . एम . मुंशी 


6. नानालाल 


इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल रूप में अध्ययन 
अपेक्षित होगा और ऐसे प्रश्न पूछे जायेंगे जिनसे उम्मीदवार की समीक्षा 
क्षमता की परीक्षा हो सके । 
कबीरः । 

कबीर पंथावली ( प्रारम्भ के 200 

पव ) सं . -- श्यामसुन्दर वास । 
सूरदासः ! 

भ्रमरप्रीत सार ( प्रारभ के रोवल 200 


7. फाम्प 


8. गांधीजी : 


सरस्वती चन्द्र खण 1. 2. 
गुजराती नव नाथ प्रकाराम गुर्जरप्रेथ रल 

कार्यालय , महमदबाद 
2. फाका मिशाशी प्रकाशम, यथोपरि 
1. कुमार, खण्ड । 
2. विश्वगीत । 
1. पूर्वालाप 
1. अात्मकथा । 
2. मंगल प्रभात । 
1. द्विरेफनों बातों खण्ट । 
2. पर्वाधीन काव्य साहित्याना वाहिनी 
1. महाप्रस्याम प्रकाशन , बोरा एंड कंपनी , 

अहमदाबाद । 
2. गोष्टी, प्रकाशन - गुर्जर प्रफ रत्न कार्यालय , 

अहमदाबाव 


तुलसीदासः 


9. रामनारायण पाटफ 


10. उमाशंकर जोशी : 


भारतेन्दु हरिशचन्द्र 
प्रेमचन्दः 


जयशंकर प्रसाद 


रामचरित मानस ( केवल अयोध्या 
काण्ड ) कवितापली (केवल उसर 

काण्ड ) 
मंधेर नगरी । 
गोदान , मान सरोवर ( भाग एक ) । 
चन्द्र गुप्त कामायनी ( केवल चिंता , 

श्रया, लज्जा और सा सर्ग ) 
चिन्तामणि (पहला भाग ) (प्रारम्भ 

के 10 निबन्ध ) । 
अनामिका (केवल सरोज स्मृति 

और राम की शक्ति पूजा । 
शेखर एक जीवनी ( दो भाग ) 


रामचन्द्र शुक्लः 


सूर्यकान्त त्रिपाठा निराला 


एस एम वात्स्यायन 


मशेय ; 


हिन्दी (कोड सं . 54 ) 

प्रश्न पत्र 1 
1. हिन्दी भाषा का इतिहास : 
( 1 ) अपभ्रंश भवाइट पौर प्रारंभिक हिन्दी की व्याकरणिक भौर 

शालिक विशेषताएं । 
( 2) मध्यकाल में प्रवधी और बज भाषा का साहित्यिक भाषा के रुप 

में विकास । 
( 3) 19 वीं शताम्बी में बड़ी मोली हिन्दी का साहित्यक भाषा के रूप 

में विकास । 


गजानन माधव मुक्तिबोधः 


पाद का मुंह देखा है ( केवल 

मधेरे में ) 


( 4) देवनागरी लिपि मौर हिन्दी भाषा का मानकीकरण । 


( 5 ) स्वाधीनता संघर्ष के समय हिन्दी का राष्ट्रभाषा के रूप में विकास 
( 6) स्वतन्त्रता के भाव भारत की राजभाषा के रूप में हिन्दी का 

विकास । 


( 7 ) हिन्दी को प्रमुख उपभाषाएं 


और उनका पारस्परिक संबंध । 


( 8 ) मानक हिन्दी के प्रमुख व्याफरणिक लक्षण । 
2. हिन्दी साहित्य का इतिहास : 
( 1 ) हिन्दी साहित्य के प्रमुख कालों -अर्थात् मादि काल , भक्ति काल , 

रीतिकाल, भारतेन्दु काल , विवेवी काल आदि की मुख्य 
प्रवृत्तियां । 


कन्नर ( कोड स . 56 ) 

प्रश्न पत्र 

खंड 
कन्नड़ भाषा का इतिहास भाषा क्या है ? भाषाभों का वर्गीकरण 
द्रविड़ भाषामों की सामान्य विशेषताए, कन्नर तथा अन्य प्रविण भाषामों 
की साम्ममूलक तथा वैषम्पमूलक विशिष्टिताए , कन्नड़ वर्णमाला, कन्नड 
व्याकरण की कुछ प्रमुख विशेषताए लिंग, वचम , कारक , क्रिया -फाल तथा 
सर्वनाम , कन्नर भाषा का क्रमिक विकास , कन्नर पर अन्य भाषामों का 
प्रभाष भाषा , में भावान तथा अर्थ परिवर्तन : का भाषा तथा उनकी 
योलिया , कन्नर की साहित्यिक तथा व्यावहारिक भाषा शलिया : 

र II --कन्नर साहित्य का इतिहास 
10वीं, 12वीं , 16,वीं 17वीं , 12वीं , तथा 20वीं , शताब्दी के 
साहित्यका, उनकी सामाजिक धार्मिक तथा राजनैतिक पृष्ठ भूमि के आधार 
पर अध्ययन और निम्नलिखित कवियों के माधार पर कन्नड़ भाषा के निम्न 
लिखित साहित्यिक स्वरूपों का , उनकी उत्पत्ति विकास तथा उपलम्धियों 
के संवर्म में आलोचनात्मक अध्ययन ; 
अं -- पंपाराणा, नयसेम , हरिहर, जन्म अण्डयूय , निरूमलार्य, षडक्षरी । 
पकाना - देवर वासिमच्या, वासष और उनके समकालीन , सोंदट सिवालिंग । 
रागेल - हरिहर , श्रीनिवास - "नवरानि " फुपु - "चिनागद तथा श्रीरामायण 

वनम । 
सत पदो - - राधर्षत , कुमदेम्द , चामरस, कुमारल्यास, तोर के नरहरि लक्ष्मी 

शाट विरूपाक्षपंडित । 
सांगत्य : -- दीपराजा शिशुमायम, नंगंड, रत्नाकरणि, होमम । 
गद्य : - शिवकोटि पामुण्डराय, हरिहर,तिरूमालार्य, केपूनारायण तथा मुद्दण । 


( 2 ) आधुनिक हिन्वी की छायावाद , रहस्यवाद, प्रगति याद, प्रयोगवाद , 

नई कविता, नई कहानी प्रकविता मादि मुख्य साहित्यिक 

गतिविधयों और प्रवृत्तियों को प्रमुख विशेषताएं। 
( 3 ) माधुनिक हिन्दी में उपन्यास और यथार्थवाव का पविर्भाव । 
( 4 ) हिन्दी में रंगशाला पौर नाटक का संक्षिप्त इतिहास । 
( 5 ) हिन्दी में माहित्य समालोचना के सिशात पौर हिन्दी के प्रमुख 

समालोचक 
( 6) हिन्दी में साहित्यक विधाओं का उद्भव और विकास । 


[ भाग 1 -- खंड 1] 
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खंड III - काव्यशास्त्र 


उपन्यासः 


काव्यशास्त्र तथा आलोचना के कार्यात्मक अन्तरकाव्य परिभाषा 
तथा उद्देश्य , काव्य के एन विभिन्न सम्प्रदायों का प्रस्तुतीकरण - अलंकार 
रीति , बक्रोक्ति , रस ध्वनि तथा प्रोचिस्य : भरत के रस सूत्रों की परिभाषा 
तथा आलोचना, रसों की संख्या की भालोपना । 


मलेगलस्लि मारमगलु कप चोमन 

दुहि शिवराम कारम्त भारती पुर 

यू . पार . अनन्तमूर्ति । 
कन्नर मत्युत्तम सग्ण कथेगलु , सं . 

के . मरसिंह मूर्ति । 


लधुकथाः 


नाटक : 


सौवर्यनिभूति , प्रतिभा की प्रकृति , मत : प्रेरणावाद विवविघान , ममीगत 
दूरी , आलोचना के आधार पर भूत सिद्धांत, साहक्य भोर पालोचक की 
योग्यताएं कन्नड़ साहित्य के अभिमष रूप । 


प्रापत्थाम बी . एम , श्री बेरलगे 

कोरस कुर्वेष 
होसग कन्नड़ प्रबन्ध संकलन संसें 
गोरु, रामरुलामि मयंगर । 


निबन्ध : 


खंड IV - -कर्नाटक का सांस्कृतिक इतिहास 
भारतीय परिप्रेक्ष्य में कर्नाटक , संस्कृति, कर्नाटक संस्कृति की प्राचीनता 
कर्नाटक के निम्नलिखित राज्य वंशों का परिचय - वावामी और कल्याण 
चालुमय, राष्ट्रकूट , छोयसाल पौर विजय नगर के राजा । 


खण्ड 


- IV 


लोक साहित्य 


गरीतय हाडू ( सं . पन्नमल्लप्पा तथा 

पन्य ) जोवनमोकालित ( भाग 3 
गरतिगर गरिने ) । 


कर्नाटक के धार्मिक प्राम्दोलन सामाजिक परिस्थितिया , कला और 
स्थापत्य , फर्नाटक में स्वतंत्रता आन्दोलन , कर्नाटक का एकीकरण । 


प्रश्न पत्र II 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मौलिक अध्ययन अपेक्षित 
होगा । इस प्रश्न पन का उद्देश्य उम्मीदवारों की विवेचमात्मक क्षमता 
जांचना होगा । 

खण्ड - 1 
प्राचीन कन्नड़ ( हलगनाड ) प्राविपुराण संग्रह एल सुण्डप्पा विक्रमाजून 
विजय ( सर्ग 9 तथा 10 ) । 


सं . डा . एस . एस . सुकापुर 

पैलगांव जिन्लेय जानपद फगलु : 

सं . टी . एस . रामप्पा । 
नम्मसुतिम गादेशलु ; सं . सुधाकर 
पोगदूगलुः सं . राम ( रामें गोर ) 


कश्मीरी ( कोड सं . 56 ) 


खण्ड II 


मध्ययुगीन फन्ना : 


प्रश्न पत्र I 
1 . ( क ) कश्मीरी भाषा का उद्भव और विकास । 
( 1 ) प्रारम्भिक अवस्था ( लालदेव-पूर्व ) 
( 2) लालवेव पौर परवर्ती 
( 3) से स्कृति और फारसी का प्रभाव 
( ख ) कश्मीरी भाषा की संरचनात्मक विशेषताएं 
( ग ) स्वर प्रतिरूप , 

( 2) रूप रचना, 
( 3 ) वाक्य रखना , 


( ग ) फपमीरी भाषा की उपभाषाएं/ प्रकार । 


( नागनद्र ) 
यसवष्णनवर वचनगलु 

डा एल वसवराज 
गीता मुक हाउस मैसूर द्वारा 

प्रकाशित । 
बसमराजेंदेवर रा गेल 
टी . एस बेंकटण्णज्य द्वारा संपादित 

हरिशचन्द्र काव्य संग्रह 
टी एन बैंकटण्णयय भौर ए . प्रार 

कृष्ण शास्त्री द्वारा संपावित 

उद्योग पूर्व संग्रह । 
टी . एस . श्यामराव द्वारा संपापित 

परामर्थ ( सर्वक्ष के लचन ) 
डा , एल . वसवराज द्वारा संपादित , 

गीत हाउस, मैसूर । 
भस्तेपर्यभर संग्रह ( पहले पार सर्ग ) 
खण्ड III 


2. साहित्यिक इतिहास और साहित्य समीक्षा ; 
( क ) साहित्यिक परम्परायें और प्रवृत्तियाँ : 
लोक साहित्य तथा प्राचीन साहित्य की पृष्ठभूमि विवाद , 
ऋषि, संप्रदाय , सूफीमत, भक्ति कविता प्रगीत (विशेषता : 

लोल्ल ) मनसवी प्राण्यान : 
( ख ) सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव : 
सामाजिक राजनीतिक कविता ( प्रगतिशील कविता सहित ) 

पौर समकालीन विकास : 


प्राधुनिक कन्नरः 
कविताः 


( होसगनल ) 
कन्नर गाछुट सं . बी . एम . 

श्रीकंटष्पा कन्नड़, काव्य संग्रह 
आ यू . भार . अनतन्मूर्ति ; 
नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया संकरण 
लोस काथ्य सं . चन्द्रशेखर 
पाटिल तथा अन्य 


3. साहित्यिक विधामों का विकास 

( 1 ) बाब श्रक , वस्तुम , शार, लामीशाह, मर्सीफफो, लोल्ल मनसयो , 
लीला नाट, गजल - मणम ; माणाद नजम सबाई तुक , गीतो माटय 

पद 


( 2 ) पाथर, नाटक अफसानू माकलू , तनकोव , मावल मिजाह और संज 
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प्रश्न पक्ष II 


( vi ) कृष्णगाथा तण एलत्तध्यन और अन्य की कृतियों में प्रति 
निहित माधुनिक धारा के विशिष्ट लक्षण । 

( ख ) मलयालम भाषा के व्याकरण के प्रमुख विशेषताएं लीला 
तिलकम की भाषा मूलक महत्ताविशी वैयाकारणो जैसे जार्म माथेन कीबुणिय 
नेडूंगाड़ी, पाचु, मह , एसे पार राम वर्मा मोर शेषगिरी प्रभु का योगदान 
जोसफ, पीट, उमंड, गुर्ट फोहनर मयर जैसे यूरोपीय वैयाकारणों का 
योगदान । 


( ग ) मलयालम की उपमाषामों के विशेष लक्षण ( जैसे लीलातिक्कम 
और इसकी टीका में उल्लिखित मलयालम की जातिगत बोलियों तया 
लक्षद्वीप समूहों मंगलोर पालपाट पौर विद्रम जिले के दक्षिणी भागों में 
बोली जाने वाली बोलियों के विशिष्ट लक्षण । 


इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पुस्तकों का मूल रूप से मध्ययन अपेक्षित 
होगा पौर इसमें ऐसे प्रश्न पूछे जायेंगे जिसे उम्मीदवार की समीक्षा 
ममता की परीक्षा हो सके । 
1. लस्व्य व 

सास्कृतिक अकादमी । 
2. नम्व ऋषि का नूरनाम : ( सा . प्र . ) 
३. शम्स फकीर संकलनः ( सा . प्र . ) 
4 मकबूल करालवाडी का गुलरेज ( सा . प्र . ) 
5 . परमानम्य का गोवाम पारयः ( सां . म . द्वारा प्रकाशित परमानन्द 

___ की संपूर्ण ग्रंथावली में से ) 
6. कलियाते मादिमः 

( सौ . म . ) 
7. रामुलमीर 

( सा . म . द्वारा प्रकाशित संकलन ) 
8. महजूरः 

( सा . भ . पारा प्रकाशित संकलन ) 
9. पाजाव ( संफसम ) : ( सौ . म . ) 
10. प्राणियोका शिरील नजमः ( सा . प्र . ) 
11. प्राज्यिक का शूर अफसामाः ( सा . प्र. ) 
12. कासूर नमः 

( सा . प्र . ) 
13. सुम्या : मली मोहम्मद लोनः ( सौ . म ) 
14. तपाः मोतीलाल के 
16. दोमय वाग: मस्तर मोहिउद्दीन 
16. मखदोमर बसी निर्दोष 
17. मिशूल: जी . एम . गोहर 
18. लाबुतप्रबुः प्रमीन कामिल 
19. पतमलारान पर्वयः हरिकृष्ण कोल 
. 20. गनी कामनः मुजफ्फर माजीम 
21. मरसिम ( शहीव बरगामो द्वारा संपापित ) 


माग II 

साहित्यिक इतिहास पालोचना भावि : 

इसमें साहित्यिक प्रवृत्तियों और प्रारंभ से उत्तरवर्ती कालों तक उनके 
विकास का मालोचनात्मक अध्ययन सम्मिलित है । 

1. प्रारंभिक साहिस्पिक प्रवृत्तियां (पाट्ट . लोककथा तथा मणिप्रयास 
सहित ) । 

2. गाथाः 
3. फिलिपाट्टः 
4. पम्पू: 
5. बाक्कथाः 
6. तुल्लतः 
7. महाकाय मौर खंडकाव्य 
8. माधुनिक काव्य की गतिविधियां: 
9. नाटक , उपन्यास , लघु कहानी , जीवनी, यासा-विवरण और प्रत्य 
सृजनात्मक गप कृतियों का विकास । 

प्रश्न पत्र II 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल अध्ययन प्रपेक्षित होगा 
और इसमें उम्मीदवार की मालोचनात्मक क्षमता को जांचने वाले प्रश्न 
पूछे जाएंगे । 

1. कृष्णश्शन ( राम णिम्फर ) काष्णशश - रामयागम मालकांगम् ) 
2. पश्शरी ( कृष्णगाथा ), रुकिमणी स्वमवरम ) 
3. एलप्तचर ( महाभारतम् - कर्णवर्षम् ) 
4. कंचन मंपियार ( कल्याण सोगंधिकम ) 
5. केरल वर्मा ( मयूर संदेशम् ). 
6. कुमारन माशान ( सीता ) 
7. पल्लतोल ( मगनलन - मरियम ) 
8. उल्लूर एस . परमेश्वर प्रय्यर ( पिगल ) 
9. धन्यू मैनन ( पंदुलेखा ) 
10. सी . बी . रामन पिल्ले ( रामराजबहादुर ) 


मलयालम (कोड सं . 58) 

प्रश्न पत्र I 


भाग I 

( क ) ( i ) भादि वक्षिण विस भाषामों के पुनःनिर्माण द्वारा प्रमाणित 
मलयालम की प्रारंभिक अवस्या और विशेषताएं तामिल के संबंध में केरल 
पाणिनि ( ए . मार . राजा राज वर्मा) द्वारा उल्लिखित छ; विशिष्ट 
लक्षण ( मया ) - अन्य प्रविड़ भाषामों जैसे कन्नड तुल , मादि के संबंध में 
छः लक्षणों ( नयों ) की पालोचमात्मक समीक्षा । 

(ii ) राम चरित् असे पाटू संप्रदाय की भाषागत विशेषताएं पीर 
इस वर्गकी परवर्ती रचनामों में प्रतिबिम्बित उनका विकास : 

(iii ) प्रारंभिक संदेश काव्यों से लेकर 15वीं शताब्दी तक प्रचलित 
भणि प्रवाल संप्रदाय की भाषागत विशषताएं । भाषा कास्टलीयम पौर 
प्रारंभिक सिलालेखों का गध साहित्य । 


(iv ) प्रारम्भिक लोक साहित्य सहित देशों संप्रदाय की भाषागत 
विशेषताएं । 


( v) निरणम कवियों की कृतियों को भाषागत विशेषताएं जिनमें 
पा मणिप्रपाल और देशों विचारधारामों के तत्वों का समाहर पाया 


मराठी ( कोड सं . 57 ) 

प्रश्न पत्र I 
भाषा, साहित्य का इतिहास और साहित्यक मालोचनाः 
बंर I भाषा 

( क ) मराठी का उद्भव भौर विकास (विस्तृत रूप रेखा ) 


[ भाग - 


1 ] 
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( स ) मराठी की प्रमुख बोलियो 

( ग ) मराठी व्याकरण की सामान्य रूपरेखा । 
सरना साहित्य का इतिहास 

साहित्य के इतिहास की प्रमुख प्रवृत्तियों का जहाँ भी संभव हो, प्रत्येक 
युग की प्रचलित विचारधाराओं और सामाजिक जन जीवन के साथ उनका 
संबंध जोड़ते हुए प्रध्ययन करता है । 
( क ) निम्नलिखित प्रवृत्तियों के विशेष संदर्भ में प्रारंभ से 1918 

तक , महानुभाष भक्ति संप्रदाय पति पषि, शाहीर । 
( ख ) निम्नलिखित के विकास के विशेष संदर्भ में 1818 से 1960 

तक , काव्य , माटक , उपन्यास लघु कथा । 
बैंड-III साहित्य मालोचना : 

साहित्यिक मालोषमा में निम्नलिखित समस्यामों का अध्ययन किया 


साहित्य का स्वरूप 
साहित्य का प्रयोजन I 
साहित्य निर्मित की प्रक्रिया 
साहित्य और समाज 
साहित्य की भाषा 
साहित्य में नवीनता 


प्रश्न पत्र - - II 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल प्रध्ययन अपेक्षित 
होगा और इसमें उम्मीदवार की मालोचनात्मक ममता को जानने बासे 
प्रश्न पूछे जाएंगे : 

( 1 ) महमिभट्ट लोला परित एकांक 
( 2 ) तुकाराम "तुकाराम वर्शन " अर्थात् प्रभंगवाणी प्रसिदि तुफयापी 

( जी . बी . सरदार द्वारा संपादित ) 

( प्रकाशनः मान युफ रिपो, पुणे ) 
( 3 ) मोरोपंत : विराट पर्व एलोक के कावली , 
( 4) एष . एन . माटे, “ पण सक्षात् कोण घेतों", वज्रपात । 
( 6 ) मार , जी . गाकरी, ( गोविन्दाग्रज ) वाग्वैजयंती एकप प्याला, 
( 8 ) व्ही . एस . खांडेकर, “ वायु लहरी " " कोषवष " 
( 1) ए . पार . देशपरि (" प्रनिल ) " "भग्नमूर्ती" संगति 
( 8) बी . एच . मकराधी " कविता ", "पाणि " 
( 8 ) पी . एल . देशपाये, " तुझे माह सुजपाशों " " खोगीरभरती " 
( 10 ) व्यंकटेश माडगुलकार "माणदेशी, माणसे काली पाई । " 

उड़िया ( कोड सं . 59 ) 

प्रश्न पत्र -- 1 

भाषा और साहित्य का इतिहास 
I -- उडिया भाषा का इतिहास 
( क ) भाषा का उद्भव पौर विकास 
( ब ) भाषा के व्याकरण की प्रमुख विशेषताएं (स्वनन-विशाम मौर 

स्वनिभ विज्ञान , व्युत्पत्तिमुलक भौर विभषित प्रत्यय , क्रिया के 

रुप , कारक ,वित्ति, संषि , पास्य पला) , 
( ग ) उड़िया की उपभाषाएं , पश्चिमी उपिया , दक्षिण उड़िया , पेणिया 

पौर भाषी प्रादि । 


( ii ) उडिया साहित्य पर पश्चिम का प्रभाव 
( iii ) प्राचीन मौर मध्यकालीन फाण्य के विशिष्ट रूप - - ( पौतिया, 

पोई, पोईली, सौपनी बंपु मादि ) 
( iv ) उड़िया गय साहित्य का विकास 
( v ) फाष्य , माटक , उपन्यास कहानी और साहित्य समालोचना में 
आधुनिक प्रवृत्तियां । 

प्रश्न पत्र ---- II 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल अध्ययन अपेक्षित 
होगा और इसमें ऐसे प्रश्न छे जायेंगे जिनसे उम्मीदवार की समीक्षा 
क्षमता की परीक्षा हो सके । 
1 . जागनाथ दास 

( भागवत, एकाशव खंड ) 
2. वीन कृष्ण वास 

( रसकल्लोल ) 
3. अजनाथ बडजेना 

( समर सरंग पतुर विनोव ) 
4. राधानाथ राय 

( चिलिका, विवेकी ) 
5. फकीर मोहन सेनापति ( भान, मारम जीवनी तरितगल्प सरूप ) 
6 . गोपाल चन्द्र प्रहराजा ( वाई महती परजी ) 
7. कालीचरण पट्टनायक ( प्रमिजन, रक्तमति फतामुई ) 
8. गोपीनाथ महती 

( परजा, मादी मटाल ) 
9. सतपि राइसराय 

( पल्लीश्री पांडुलिपि, कविता, 1962 ) 
10. सुरेन्द्रमहंती 

( भलतारा मृत्यु कृष्ण चूट ) 
11. पं . नीलकंठ वास 

( कोणार्फ प्राय जीवन ) 
12. रा . मायाधर मानसिंह ( हेमसस्य , सरस्वती , फकीर मोहन ) 

पाली ( फोड से . 74) 

प्रश्न पत्र - I 

प्रश्न पत्र के चार भाग होंगे 
__ 1. ( क ) पाली भाषा मा उपभव और विकास (भारोपीय से मध्य 
कालीन मार्य भाषा तक - सामान्य रूपरेषा ), पाली का उद्गम स्थल भौर 
उसके प्रमुख लक्षण । 

( ब ) मुख्य व्याकरणिक लक्षण - -निम्नलिखित का विशेष ध्यान रखते 
हए - - संभी कारक , विभक्ति , समास, इस्थीपण्चय , प्रपञ्च ( बोधक ) पञ्चय , 
अधिकार ( बोधक ) पञ्चय और संमया (बोधक ) पचय । 

2. पाली साहित्य (पिटफ और पिटक परपर्ती साहित्य ) के इतिहास 
का सामान्य ज्ञान, लेखन की प्रमुख विधाएं, यषा विवरणात्मक रचनाएँ 
मेति पकरण पिटकोपदेश, मिलिन्द ( पण्ड ), वृत्त साहित्य (बीपवंश, महाबक्ष 
मावि ,) टीका साहित्य ( बुखत प्रत्यकथा, खुरपोष पौर धम्मपाल मावि , 
महाकाव्य , गद्यकाव्य, गीतिकाव्य और काव्य संग्रह मावि साहित्य विधामों 
का उद्भव पौर विकास । 

3. मुख पूर्व और मुखोत्तर भारतीय संस्कृति तथा पर्शन मुल तत्व 
जिनमें निम्नलिखित पर विशेष ध्यान दिया जाए : - - चप्तारि मारिय 
सच्चानि , तिलक्षण ( दुक्ख , प्रनत, प्रनिच्च ) और चार अभिषम्म परमात्य 
( यपाचित, पतसिझ , रूप पौर निम्बाण ) । 
4. पाली में लघु निबंध ( केबल बोव विषयों पर ) 
[ भाग ( 3 ) पौर ( 4 ) के प्रश्नों के उत्तर पाली में देने है । 

प्रश्न पत्र - - II 
इसके दो भाग होंगे । 
1 . निम्नलिखित कृतियों का सामान्य अध्ययन : 
( क ) महावग्ग 
( ख ) चुल्लवग्ग 
( ग ) पनि मोक्ख 


माग 2 - - उदिया साहित्य का इतिहास 

निम्नलिखित विषयों के विशेष ध्यान में रखते हुए प्रारंभिक काल से 
पाधुनिक समय तक के साहित्य के इतिहास का मोटे तौर पर अध्ययन : 

(i) उहिया साहित्य की धार्मिक पृष्ट भूमि 
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- . - -.- - - - . - - .- - - - - - - - - - - - - - 
( प ) दिग्ध निकाय 

2 . निजामी पालजी समरकंदी । 
( क ) मनिराम निकाय 

चहार मकाला । 
( प ) संयुक्त निकाय 

3. खय्याम स्वाश्यात ( रदीफ अलिफ् बे दाल ) । 
( छ ) धम्पपद 

4. मिनु चेहरी - - कसीवा (रवीफ लाम और मोमि ) । 
( ज ) सुत्तनिपात 

5. मौलाना रूम मसनदी ( पहला भाग पूर्डि ) । 
( म ) जातक 

8. सांदी शिरामी 
( ज ) थेरगाथा 

गुलिस्तां 
( ट ) थेरीगाथा 
( ठ ) धम्मसंगनी 

7. प्रमीर खुसरो 
( 3 ) कथावत्प 

____ मजमुमा-ए-पवाबीन खुसरो ( रवीफ- मलीफ पोर ते ) । 
( ८ ) मिलिम्वपणह 

8. हाफिज 
( ण ) दीपवंस 

दीवान-ए- हाफिज (पूर्व) 
( त ) महायंस 

9. अमुल फजल , 
( थ ) अत्थसालिनी 

पाइन -ए -अकबरी 
( ब ) विसुबिमग्ग 

10. बहार मशहूदी 
( ध ) अभिषमस्थ संगहो 

दीवान-ए-बहार (प्रथम भाग----पूर्व) । 
( न ) तेलकटाह गाथा 

11. जबाल जापीह 
( प ) सुबोधलंकार 

यके मुद यके ना बुव । 
( फ ) वुत्तोक्य 

भोट:- - उम्मीवारों को 25 प्रतिशत तक अंकों के प्रश्नों के उत्तर 
2. निम्नलिखित धुने हुए पाठ्य ग्रंथों के मूल अध्ययन के संबंध में 

फारसी में देने होंगे । 
प्रमाण ( प्रत्येक पाठ्य ग्रंथ के सामने लिखे गोशों में से पाठ्य विषयक 
प्रश्न पूछे जाएंगे :-- 

पंजाबी (कोड सं . 60 ) 
( 1 ) महाबग्ग ( फेवल महाखंधक ) 

प्रश्न पत्र - - 1 
( 2) विग्धनिकाय ( केवल सामान्य फल सुस्त ) 

1. ( क ) भाषा का उद्भव तथा विकास -- संघीय महाप्राग ध्वनियों 
( 3 ) मज्झिमनिकाय ( मूल परियाय -सुत्त और राम्माविर्ती; - सुत्त ) 

तथा प्राचीन वैविक स्वर में पंजाबी काकु का विकास ---द्विक व्यंजन 
( 4 ) धम्मपद ( केवल यमक वग्ग ) 

पंजाबी स्वरों तथा काकुओं का परस्पर प्रभाव -- संस्कृत से प्राकृत तया 
( 5 ) सुत्तनिपात (केवल उरग बग्ग ) 
( 6 ) मिलिन्द पण्ह ( केवल लक्षण पण्हो ) 

प्राकृत से पंजाबी में व्यंजन का रूप विकास । । 
( 7 ) महास ( पथम संगीति , युत्तीय संगीति और तृतीय संगीति ) ( ब ) वचन-लिंग प्रणाली मधीय प्रविबअध्धय परस्यानिकों के विधि 
( 8 ) पिसुद्धिमग्ग (फेयल सील-निदेस ) 

मर्ग -- पंजाबी में फर्ता तथा कर्म गुरुमुखी वर्णमाला तथा पंजाभी शव्य 
( 9 ) प्रभिधम्मस्थ संगहो । 

रचना - संशा सथा क्रिया पदबंध वाक्य रचना — कथित तया लिखित मोलियां 
संख्या 2 के सम्बर में टिप्पणी 

- - गद्य तया पथ में वाक्य रचना । 
( 1 ) कम से कम 25 प्रतिशत अंकों के प्रश्नों के उत्तर पाली में 

( ग ) प्रमुख उपभाषाएं , पोठोहारी , मुलतानी , माझी, दोमाबों, मालमी 
लिखने होंगे । 

पुमाधि , उपभाषा, व्यक्ति भाषा, इयोग्लासिस और आइसोग्लासेज की 
( 2 ) अनुवाद तथा टीका के लिए परिच्छेद उपर कोष्ठकों में दिए 

धारणा सामाजिक स्तरीकरण के माधार पर वाणी भेव की प्रमाणिकता - - 

काकु के उच्चारण के विशेष संवर्भ में विभिन्न बोलियों के विशिष्ट लक्षण --- - 
गए अंशों में से ही चुने जाएंगे । 

पंजामी की उपभाषामों में "स " "ह " तथा स्वर की परस्पर प्रनिक्रिया का 
फारसी (कोड सं . 68 ) 

कारण 
प्रश्न पत्र - - I 

शास्त्रीय पृष्ठ भूमि नाथ जोगी शाही ; 
1. ( अ ) फारसी भाषा का उद्भव मौर विकास ( रूपरेखा ) 

साहित्यिक प्रांदोलन गुरमत, सुफी, किस्म तथा बार साहित्य । 
( आ ) फारसी के व्याकरण, काव्य शास, पौर पिगल की प्रमुख विशेषताएं 

माधुनिक प्रवृत्ति रोमासवादी तथा प्रगतिवादी ( मोहन 
2. साहित्य का इतिहास और समीक्षा - साहित्यिक प्रदिोलन शास्त्रीय 

सिंह, अमृता प्रीतम, आया बलवंत 
माधार , सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव भौर प्राधुनिक प्रवृत्तियां -- प्राधुनिक 

प्रीतम सिंह सफ़ीर ) । 
साहित्यिक विधानों का उद्भव मौर विकास जिनमें नाटक उपन्यास लघु 

( प्रयोगवादी जसवीर सिंह अहलूवालिया , 
कथाए , निबंध शामिल हैं । 

रविवरः रवि सुखपालसिंह हरसत ) । 
3. फारसी में लघु निबंध 

सौंदर्यवादी । 
प्रश्न पक्ष - -- JI 

( हरभजनसिंह , तारा मिह , मुखबीर सिंह ) 

नवप्रगतिवादी । 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मौखिक अध्ययन अपेक्षित 
होगा और इसमें ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिससे उम्मीदवार की समीक्षा 

( पाश तथा पतार ) : 
कामता की परीक्षा हो सके । 

सामाजिक -सांस्कृतिक प्रभाव अंग्रेजी, संस्कृत , फारसी , उर्दू तथा 
1. फिरदोसी 

हिन्दी का पंजाबी पर प्रभाव । 

साहित्यिक विधानों का उद्भव तया विकास । 
शाइनागा 

महाकायदामोदर, बारिस शाह, शाह मोहम्मद 
( 1 ) दास्तान रूस्तम का सुहराब 

धीर सिंह, अवतार सिंह , भाषाव मोहन सिंह 
( 2 ) दास्तान विजनबा ममीजा । 


[ भाग 


- 


1] 
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नाटक 


निबंध, लोक भाहित्य आदि साहित्यिक विमानों के उत्तसि 
तथा विकास 


उपन्यास 


( 150 अंक ) 
से कम से कम एक का उत्तर रूसी में 


टिप्पणी: - - दो प्रश्न होगे जिनमें 

देना होगा । 


( माई . सी , नवा, हरपरण सिंह 
बलवंत सिंह, संत सिंह , सेखों , 

के . एस . दुग्गल ) । 
वीर सिंह , नानक सिंह, सोहन सिंह 
सीतल , जसवंत सिंह कंचल , 
के . एस . दुग्गल , एस . एस . 
नरूला, रा रखयाल सिंह, मोहन काहलो ) । 
गुरु, सूनी तथा प्राधुनिक फथा 

काव्यकार -- मोहन सिंह, अमृता 

प्रीसम , शिव कुमार, हरभजन सिंह ) । 
( पुरन सिंह , तेजा सिंह, गुरुवश सिंह ) । 


नीति काप्प 


निबंध 


साहित्य समीक्षा 


( संत सिंह सेखों, जसबीर सिंह, 

महलुवालिया , अतर सिंह, किशन 
सिंह, हरभजन सिंह ) । 
लोक गीत , लोक कथाएं, पहेलियाँ व कहावतें । 


लोक साहित्य 


प्रश्न पत्र - 2 


इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल अध्ययन अपेक्षित 
होगा और ऐसे प्रश्न पूछे जायेंगे जिनसे उम्मीदवार की समीक्षा क्षमता 
की परीक्षा हो सके । 
1. शेख फरीद आदि ग्रंथ में सम्मिलित संपूर्ण वाणी । 
2. शुस मानक भाई जोध सिंह द्वारा संपादित मौर 

मैशनल बुक ट्रस्ट माफ़ इंडिया पारा 
प्रकाशित " गुरु नानक वाणी " जिसमें 

सुर नानक की रचनाभों का संग्रह है । 
३. शाह हुसैन काफिया । 
4 . मारिस शाह हीर । 
5. शाह मुहम्मद अंगनामा , कंग सिपा ते " फरेगियान । 
6. भीर सिंह ( कवि ) मटक हुलारे 

रामा सूरत सिंह, फलगोघर चमत्कार । 
7. नामसिंह चिट्टटा ला 

( उपन्यासकार ) पषितर , पापी , हक म्यान दो तलवारों 
8. गुरबख्श सिंह जिंदगी वो राम । 

(मिबंधकार ) मंजिल पिस पई, मेरिया अमुल यावां । 
9. बलवंत गार्गी लोहा फुट्ट । 

( नाटककार ) घूनी वी अग्ग, मुलसान रजिया । 
10. सन्तसिंह सेखों दमपली, माहित्य रय , पामा प्रासमाम । 

( समीक्षक ) 


प्रश्न पत्र - 2 
इस प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल मध्ययन 
अपेक्षित होगा और इसमें उम्मीदवार की समीक्षा क्षमता जांचने वाले प्रश्न 
पूछे जायेंगे । 
1. ए . एस . पुश्किन ( 1 ) युवगनी प्रोनोगिन 

( 2) म हार्समन 
2. एम . यू . लरमोंतोंम हीरो घाफ़ प्रबर टाइम 
3. एन . पी . गागोल उय सोल्न 
4. पाई . एस . तुर्रानोव फायर्स एण्ड सन्म 
5. एफ . एम . घोस्तो- प्राइम एण्ड पनिपमेंट 

वस्की 
6. एल . एन . टाल्स्टाय मना करेनिया 
7. ए . पी . घेखोग ( 1 ) पेरा पारावाई 

( 2 ) वार्ड नं . 6 
8. ए . एम . गोर्की ( 1 ) लोअर रेप्यस 

( 2) मदर 
9. श्री . बी . मायकोबस्की ( 1 ) यू 

( 2) क्लाउड इन पेन्टस 
( 3 ) पो . एल . लेनिन 

( 4 ) गुरु 
10. एम . शोलोखोब ( 1 ) थाइट क्लोज वी रोग 

( 2 ) फेट ग्राफ ए मैन 


टिप्पणी:- - इस प्रश्न पत्र के प्रश्नों का उत्तर रूसी में देना होगा । 


संस्कृत ( कोर से . 61) 


प्रश्न -पक्ष 1 


रूसी ( कोड सं . 71 ) 

प्रश्न पत्र 1 
( क ) ( 1 ) निबंध 90 अंक 

( 2 ) सार लेखन 60 अंक 
( ख ) साहित्यक इतिहास तथा साहिस्पिक समालोषमा - - साहित्यिक 

भान्दोलन , रोमांमवार, मालोचनात्मक यथार्थवाद , सामाजिक 
यपावाव , सामाजिक- सांस्कृतिक प्रभाव सपा प्राध निक प्रवृत्ति 
यो । महाकाव्य , नाटक , उपम्यास , लघु कथा , गीतकाम्य , 


इसमें चार खंड होंगे । 

( 1 ) ( क ) संस्कृत भाषा का उद्भव और विकास ( भारतीय 
बूरोपीय से मध्य भारतीय मार्य भाषामों तक ) केवल सामान्य रूप रेखा । 

( ब ) सन्धि , कारक , समास और वाक्य पर विशेष बल सहित म्या 
करण की प्रमुख विशेषतायें । 

( 2 ) साहित्य के इतिहास का साधारण ज्ञान और साहित्य समीक्षा 
के प्रमुख सियांत । महाकाव्य नाटक , गव काम्य , गीतिकाव्य पार संग्रह 
ग्रंथ प्रावि साहित्यिक विधामों का उदय और विकास । 

( 3) प्राचीन भारतीय संस्कृति और दर्शन जिसमें वर्णाश्रम व्यवस्था , 
संस्कार पार प्रमुख दार्शनिक प्रवृत्तियों पर विशेष बल दिया जाए । 

( 4) संस्कृत में लय निबंध । 


टिप्पणी: - - पंड ( 3) और ( 4 ) के प्रश्नों के उसर संस्कृत में लिखने है । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I - SEC. 1] 


- 


- 


प्रश्न - पत्र 2 


( 1 ) निम्नलिखित कृतियों का सामान्य अध्ययन 
( क ) काठोपनिषद् 
( ख ) भगवद्गीता 
( ग ) मुखरितम् ( अश्वघोष ) 
( प ) स्वप्न बासबदतम्---- ( मास ) 
( 1 ) अभिज्ञानशाकुन्तलम् ( कालीदास ) 
( च ) मेघदूतम् ( कालीदास ) 
( छ ) रघुवंशम् ( कालीवास ) 
( 1 ) कुमारसंभषम (कालोवास ) 
( भा ) मृच्छकटिकम् ( शूत्रक ) 
( अ ) किरातार्जुनीयम ( मारपि ) 
( E ) शिशुपाल वधम् ( माध ) 
( ग) उत्तर रामचरितम (मवभूति ) 
( 7 ) मुद्राराक्षस (विशाखापत्त ) 
( 8 ) नेषषचरितम् ( श्रीहर्ष ) । 
( ग ) राम तरंगिणी ( कल्हाण ) 
( त ) नीतिशतकम् ( भतृहरि ) 
( च ) कावम्बरी ( वाण भट्ट ) 
(घ ) हर्षचरितम् ( वाण मट्ट ) 
( प ) यशकुमारचरितम् (पणी ) 
( न ) प्रबोध चन्द्रोदयम् ( कृप्ले मिश्र ) 


सिन्धी 
देवनागरी लिपि के लिए कोई सं . 62 
परवी लिपि के लिए कोड सं . 63 

प्रश्न-पत्र 1 
1. ( क ) सिन्धी भाषा का उद्भव और विकास - विभिन्न मत । 
( ब ) सिन्धी भाषा की प्रमुख विशेषताएं---सिन्धी की रचनात्मक और 
___ व्याकरण सम्बन्धी संरचना का प्रारम्भिक शाम । 
( ग ) सिन्धी भाषा की प्रमुख उपभाषाएं । 
( घ ) सिन्धी शम्दावली विकास के चरण । 
( 5) सिन्धी के लिए प्रयुक्त लिपियां और उनका विकास । 
( क ) सिन्धी साहित्य का विकास : प्राचीन, मध्य पौर माधुनिक 

काल । 
( ख ) सिन्धी साहित्य पर विभिन्न युगों में सामाजिक सांस्कृतिक 

प्रभाव । 
( ग ) सिन्धी क . साहित्यिक विधाभों का उद्भव पौर विकास 

कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक , निबन्ध समालोचना , 

जीवन चरित । 
( घ ) सिग्धो लोक साहित्य : गाथा , लोक गीत , लोक कथाएं , 

लोकक्सियो । 


2 बुनी हुई निम्नलिखित पाठ्य सामग्री के मोलिक अध्ययन का 
प्रमाण: - - 


पाठ्यपंथ : ( केवल इन्हीं ग्रंपों से पाठगत प्रश्न पूछे जायेंगे ) 

1. कठोपनिषद् एक अध्याय---- तृतीय बल्ली - - (श्लोक 10 से 15 सक ) 
2. भगवद्गीता अध्याय 2 (श्लोक 13 से 25 तक ) 
3. पुवरित तृतीय सर्रा ( फ्लोक 1 से 10 तक ) 
4. स्वप्न वासववतम् (पृष्ठ अंक ) 
5. अभिज्ञान शाकुन्तलम् ( चतुर्थ अंक ) 
6 . मेषदूतम ( प्रारंभिक प्रलोक 1 से 10 तक ) 
7. किरातार्जुनीयम् ( प्रथम सर्ग ) 
8. उत्तर रामचरितम् ( तृतीय पंक ) 
9. नीतिशतकम् ( श्लोक 1 से 10 तक ) 
10. कादम्बरी ( शुकनासोपपेश ) 

11. कौटिल्य अर्थशास्त्र - - प्रथम मधिकरण, प्रथम प्रकरण-- - दूसरा 
मध्याय शीर्षक : विषासमुददेसाह, सन्त्र अनविकसिकीस्थापना तथा सात 
प्रबरण - ग्यारहवां अध्याय शीर्षक : गू पुरुशोत्पत्तिप मिधारित संस्करण , मोर 
पी कागल , कौटिल्य अर्थशास्त्र भाग 1 एक पालोचनात्मक संस्करण 
मोतीलाल , बनारसीदास , दिल्ली 1988 । 
मय संख्या 2 की टिप्पणी: - -कम से कम 25 प्रतिशत अंक वाले प्रश्नों 
के उत्तर संस्कृत में होने वाहिए । 


प्रश्न -पत्र 2 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्यपुस्तकों का मूल अध्ययन अपेक्षित 
होगा और इसमें ऐसे प्रश्न पूछे जायेंगे जिनसे उम्मीदवार की समीक्षा 
ममता की परीक्षा हो सके । 
( 1 ) शह मण्दुल लतीफ़ सतीमो लाल ( शाह से संकलित ) 
( 2 ) सामी 

सामिद आ वा एलोक ( प्रकाशक 

साहित्य प्रकावमी ) । 
( 3 ) सपल 

सचल जो पंवा कलाम ( प्रकाशक 

साहित्य अकादमी ) । . 
( 4) किशिन पन्त बेवस घोर बेवस ( कविताएं) । 
( 5 ) नारायण श्याम माक मिना रावल (कविताएं ) । 
( 6 ) होत चन्वगूरमख्याणी नूरजहाँ ( उपन्यास ) । 

मकदमें लतीफी (निबन्ध ) । 

महरिहाना ( लोक साहित्य ) । 
( 7 ) रामपंजवाणी माहेना आहे ( उपन्यास ) 
( 8) आशानन्द ममतोड़ा और ( उपन्यास ) 
( 9) एम . यु . मलकानी जीवन पाही चिंता ( माटक ) धरण 

विताप्या टिमकानी ( नाटक ) 
( 10 ) तीर्थ बसन्त यसन्त बखा (निबन्ध ) 
( 11 ) एच . टी . सवारगाणो ( 1 ) रंगीन स्वाईयू ( कविता ) 

( 2 ) कखा ऐंन फना (निबन्ध ) 
( 12 ) गोविन्द मल्ही एवं कला सिन्दो चबा कहाम्यू ( प्रकाशक साहित्य 
रिजमसिधाणी ( सम्पा ) मकावमी ) । 

( कहामियां ) 


तमिल ( कोड सं . 64 ) 

प्रश्न -पत्र 1 
1. ( क ) तमिल भाषा का उद्गम पौर विकास । , 
( 1 ) भारत में प्रमुख भाषा परिवारों की संक्षिप्त रूपरेखा, सामान्यतः 

भारतीय भाषामों में पौर विशेषतः यि भापामों में तमिल 


( भाग I - Rs 1] 
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तेलुगू सं ( कोड 65 ) 


प्रश्न -पत्र 1 


का स्थान, द्रविड़ भाषामों के पारसारिक संबंध के बारे में 
विविध मत, तमिल की भौगोलिक स्थिति मौर तमिल भाषा 
देश तमिल शब्स का ज्पत्पत्ति विषयक इतिहास , तमिल लिपि 

का उगम पोर विकास । 
( 2 ) मादि द्रविड से तमिल में माते- माने ध्वनि और पाकरणीयी 

संरचना में प्रमुख परिवर्तन ; विभिन्न साहित्यिक और शिलालेख 
स्रोतों द्वारा यषा प्रमाणित संगम युग से प्राधुनिक युग तक 
तमिल की ध्वनि , म्याकरण पौर कोश रचना में प्रमुख परि 

वर्तन । 
( 3 ) प्राधुनिक युग में तमिल का विकास । 
( ख ) तमिल म्याकरण की महत्वपूर्ण विशेषताए । 
( 1 ) समिल याकरण के मिधा वर्गीकरण अर्थात् एल्तु, चाल मौर 

पोसन की महत्ता । 
( 2 ) वाक्यों में विविध प्रकारों से साधारण, मिश्रित, संयुक्त , 

प्रश्न वाचक , प्रादेशसूधक , समीकरणात्मक मादि को संरचनाएं । 
( 3) तमिल पाक्यों की संरचना में विविध किया विशेषण और 

विशेषण कृवन्तों की महत्वपूर्ण भूमिका । 
( 4 ) त्रिया पर मोर संज्ञा पर की संरचना । 
( 5 ) संशामों , क्रियाओं, विशेषणों और किपा विशेषों का रूप 

विज्ञान । 
( 8 ) तमिल की ध्वनि प्रणाली ; अनिमामों की पहचान और उनका 

वितरण ; अक्षरीय प्रनिरूपः संधि के प्रमुख नियम । 
( ग ) प्रमुख बोलियां । 
भाषा बनाम बोलियो 

साहित्यिक बोलियां बनाम प्यावहारिक मोलिया , बोलियों के विभिन्न 
प्रकार जैसे , सामाजिक, प्रादेशिक आदि और उसके प्रमुख अन्तर । 

2. ( 1 ) तमिल साहित्य का इतिहास ( संगम युग, महाकाश्य युग ) , 
मैतिक साहित्य भवित साहित्य ( नायनमार और अलववंचार ), चोल युग , 
लघु काम्य भऔर माधुनिक युग । 

( 2 ) साहित्यिक मिति ( भारतीय मौर पाश्चात्य ) । 
( 3 ) विविध साहित्यिक प्रसियों के विकास पर विविध धार्मिक , 
___ सामाजिक और राजनैतिक परिस्थितियों का प्रभाव । 
( 4 ) प्रमुख साहित्यिक विधाएं ( उनका उद्गम पोर विकास ) । 

गीतिकाव्य महाकाय, विविध प्रबन्ध काय, सप कहानी उपन्यास , 
निबन्ध और लोक माहित्य । 


( 1 ) ( क ) तेलुगू भाषा का उद्गम और विकास । 
( 1 ) सामान्यन भारत के भाषा परिवारों और विशेषतया द्रविध 

भाषा परिवारों में तेलगू का स्थान, भौगोलिक स्थिति पार 
वितरण तेलुगू , तेलुगू पीर अन्य इन नामों का प्युत्पितिविषयक 

इतिहास । 
( 2 ) प्रावि वि से प्राते - पाते प्राचीन तेलुगु में ध्वनि और ध्या 

फरणीय प्रणालियों में प्रमुख परिवर्तन । 
( 3 ) शिलालेखों और साहित्यिक स्रोतों के द्वारा यथा प्रमाणित 

युग- युग का तेलुगु का इतिहास ( पारम्भ से 15 शताम्दो 

के अंत सक ) । 
( 4 ) 16वीं शताबी से माधुनिक युगों तक तेलुगु के विकास का 

इतिहास । 
( 5 ) प्राधुनिक युग - - भाषा विषयक पौर साहित्यिक मान्दोलनों 

( व्यावहारिक तेलुगु आन्दोलन मानि ) के माध्यम से तेलुगु 

का विकास । 
( ५ ) भाषा के व्याकरण की प्रमुख विशेषताएं । 
( 1 ) तेलुगु वाइयों का प्रमुख विभाजन ( मरल , मिश्रित पीर संयुक्त , 

घोषणात्मक , प्रादेण सूचक मादि ) समीकरणोय पीर असमी 

करणीय वाक्य । 
( 2 ) तेलुग में शब्द क्रम विधि - व्याकरणीय बर्गों का अपेक्षित 

कम , सामान्य शल्यक्रम में परिवर्तन और केन्द्रीयकरण की प्रग्य 

प्रणालियो । 
( 3) तेलुगु में विविध कृवरत ( ममापक, प्रसमापक प्रावि ), संशा 

करण भोर संबंधीकरण । 
( 4 ) प्रतिवेदन कथन ( प्रत्यक्ष और परोम ) । 
( 5 ) संगाओं भौर क्रियाभों का रूप विधान-बाहुलीकरण , मूल की 

रचना, समापक पौर प्रसमापक क्रियापी की रचना । 
( 6 ) व्यनि विज्ञान ध्वनि ग्राम पीर उनका वितरण और उबा 

रण , संधि विधार । 
( ग ) तेलुग की प्रमुख बोलिया, भाषा की विभिन्न गोलियां तेलुग 
में प्रादेशिक और सामाजिक रूप भेद, प्रत्येक रूप की शण ध्वनि संबंधी 
गानिक पौर व्याकरणीय विशेषताएं । 


प्रश्न -पत्र 2 


प्रश्न पत्र 2 


इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्यक्रमों का मूलमध्ययन अपेक्षित 
होगा और इसमें उम्मीवधार के मालोचनात्मक क्षमता को जांचने वाले 
प्रश्न पूछे जायेंगे । 


1. मनय 


इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्यपुस्तकों का मूल प्रध्ययन अपेक्षित 
होगा और उसमें उम्मीदवार के पालोचनात्मक समता को जांचने वाले 
प्रश्न पूछे जायेंगे । 

1. सिल्व लघर कुरल ( काममुप्पाल ) 
2 गो बजिमम गिलाप्पदिगारम ( बंचिकाइम् ) 
3. कम्बर 

कंब रामायण ( गह-पडलम ) 
4. कीलर 

पैरियपुराणम (तताट कोन्यपुराणम ) 
5 . भारती 

पचिली शपकम 
6. भारतीय दासन फुल्हम बिल 
7. सिवि का मुरगन , अलग अलगू । 
8. कल्कि 

शिवकामोयिन शपदम 
8 . एम बर दाराजन मलग विलकक 


2 . तिक्कन 


प्रान्ध महाभारत पावि पर्षम् 
प्रथमाश्दासमु ( पहला पर्व पार 

पहला प्राण्यास ) 
मान्ध महाभारतम, (विराट -पर्धम् ) 
नितीयाश्वासम् ( तीसरा पर्व 

और दूसरा पाश्वास ) । 
मान्ध महाभागवतम् 

प्रथम स्मांध ( छंच 1- - 110 ) 
मनुपरित्नम -- वितीयाश्वासमु 

( दूसरा माश्य ) । 


3. पोमन 


4. पेद्दन 
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प्रपा ( मोर न ११ ) 


प्रश्न-पत्र 1 


5. धर्जटि 
6. रायीलु सम्बाराम 
7. गुरजाउ मणाराव 
8. नायनि सुधाराव 
9. जी . बी चलम 
10. श्री श्री 


फालहस्तीवर पालका 
प्राधाल 
अन्याशुल्कम, 
भातुगीतामु 
सावित्री 


महाप्रस्थानम 


उम्मीदवारों को प्रसन्न क्षेत्र में विकास के ज्ञान को व्यवस्थित निकाया 
के रूप में अध्ययन करना चाहिए तथा उक्स विषय पर प्रमुख प्राधि 
कारियों के योगदान से पर्याप्त रूप में परिचित रहना चाहिए । उन्हें 
प्रबन्ध की भूमिका, कार्य तथा व्यवहार और भारतीय सन्दर्भ में विभिष 
संकल्पमामों तथा सिखातों को सुमंगति का अध्ययन करना चाहिए । इन 
सामान्य संकल्पनाओं के प्रतिरिक्त उम्मीदवार को व्यवसाय की जानकारी 
फा अध्ययन करना चाहिए और साथ ही निर्णय करने के साधनों तथा 
तकनीकों को जानने की कोशिश भी करनी चाहिए । 


उम्मीदवार को कोई भी पांच प्रश्नों के उत्तर देने की छूट दी जाएगी । 


संगठनात्मक व्यवहार तथा प्रबन्ध अवधारणा 


उर्दू ( फोड सं० 86) 

प्रश्न -पत्र 1 
( क ) भारत में मार्यों का भागमन --- मारतीय प्रार्य भाषा का सीन 
चरणों -- प्राधीन भारतीय प्रार्य ( प्रा . भा , प्रा . ) मध्ययुगीन भारतीय 
मार्य ( म० भा० प्रा० ) और अर्वाचीन भारतीय पार्म ( प . भा० प्रा० ) 
में विकल्प , अर्वाचीन भारतीय मार्यभाषामों का वर्गीकरण -.- पश्चिमी 
हिन्दी पौर इसकी उपभाषामों -- खड़ी बोली , मजभाषा और हि 
याणवी-- उई का बरी बोनी के साथ संबंध - - उर्दू में फारसी, अरबी 
तस्व - - उत्तर में 1200 से 1800 तक और दक्षिण में 1400 से 1700 
तक का उर्दू का विकास । 

( ख ) उर्दू स्वतविज्ञान की महत्वपूर्ण विशेषताएं - - मप विज्ञान , वाक्य 
रचना - - इसके स्वतविमान, रूप विज्ञान और वाय, रचना में फारसो परयो 
सत्व शब्द भंडार । 

( ग ) वमिखनी उर्दू- - इसका उद्भव और विकल्प -- इसकी महत्वपूर्ण 
भाषा मूलक विशेषताएं । 

( अ ) मिलनी उर्दू माहित्य ( 1450 - - 1700 ) की महत्वपूर्ण विशेष 
ताएं - - उर्दू साहित्य की दो पृष्ठभूमियां , फारसी परबी और भारतीय 
मसनवी भारतीय फयाएं , उर्व साहित्य पर पश्चिम का प्रभाव , शास्त्रीय 
साहित्य विधाएं, गजल , रहस्यवाव, कसीदा, रूआई , किता , गद्य कथा 
साहित्य । आधुनिक विधाएं, अनुक्रोन छन्द, मुक्तछन्ध , उपन्यास, कहानियां , 
माट, साहित्य समीक्षा पीर निबन्ध । 


संगठनात्मक व्यवहार को समझने में सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारणी 
की महत्ता । अभिप्रेरणा सिखातों को सूसंगति . मसलो , हर्जवर्ग, मैकग्रेगर , 
मकर और अन्य प्रमुख प्राधिकारियों का योगदान । नेतृत्व में अनुसंधान 
अध्ययन । वस्तुपरक प्रबन्ध , लघु समुदाय तथा अन्तर समुदाय व्यवहार । 
प्रबन्धकीय भूमिका , संघर्ष तथा सहयोग , कार्यमानक तथा संगठनात्मक 
व्यवहार की गतिशीलता को समझने के लिए इन संकल्पनामों का प्रयोग । 


संगठनात्मक परिवर्तन 


संगठनात्मक अभिकल्पना : संगठन की शास्त्रीय , नवशास्त्रीय तथा 
विकृत प्रणाली सिद्धांत । केन्द्रीकरण , विकेन्द्रीयकरण, प्रत्यायोजन, प्राधिकार 
तथा नियंत्रण । संगठनात्मक ढांचा प्रणालयां तथा प्रक्रियाएं, युक्तियां , 
नीतियां तथा उद्देश्य, निर्णय करना, संचार तथा नियन्त्रण । । बन्ध सुचना 
प्रणाली तथा प्रबन्ध में कम्प्यूटर की भूमिका । 


माथिक वातावरण 


प्रश्न-पत्र : 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्यक्रमों का मूल अध्ययन अपेक्षित 
होगा और इसमें ऐसे प्रश्न पूछे जायेंगे जिनपे उम्मीदवार को समीक्षा 
ममता का परीक्षा हो सके । 


राष्ट्रीय प्राय , विश्लेषण तथा व्यवसायिक पूर्वानुमान में इसका 
योग भारतीय अर्थव्यवस्था , सरकारी कार्यक्रम तथा नीतियों की प्रवृत्ति 
तथा होचा । नियामक नीतियां . मुद्रा वितीय तथा योजना और इस 
प्रकार की प्रहत नीतियों का उद्मन निर्णयों और योजनाओं पर प्रभाव 
मांग विश्लेषण तथा पूर्वानुमान , लागन विश्वेषण, विभिन्न बाजार संर 
चनाओं के अंतर्गत मूल्य निर्धारण निर्णय मंयकम उत्पादों की मूल्य निर्धा 
रण और मूल्य विभेद-पंजीगत बजट बनाना -- भारतीय परिस्थितियों के 
मंतर्गस लागू करमा । परियोजनामों का चयन तथा नागत लाभ विश्लेषण 
उत्पादन तकनीकों का चयन । 


गय 


1. मीर अम्मम 
2. गालिब 
3. हाली 
4 रूस्था 
5. प्रेम बाप 
6. प्रबल फलाम प्राणाद 
7. इम्तयाज अली ताण 


बागोमहार 
खर्क गालिब/मंजुमन तरक्की- ए उर्दू । 
मुकदमों-ए-शेरोशायरी 
उमरा- यो जान -प्रदा 
वारदात 
भूधर ए-खातिर 
अनारकली 


परिणात्मक पतियाँ 


क्लासिकी इष्टतम . सकल तथा बहुल परिवर्तनशील का महसम तथा 
लभुत्तम ; अवरोधों के अन्तर्गत इष्टतम - - अनुप्रयोग रखिक प्रोग्रामन . 
समस्या निरुपण रेखाचित्रीय-समाधान सिम्पलेक्स पति-- उपयनिष्ठता 
पष्टतमोपरान्त विश्लेषण पूर्णांक प्ररूप सथा गतिशील प्रोग्रामन के मन 
प्रयोग रखिक प्रोग्रामन के परिवहन तथा सहनुवेशन प्रतिरूपों का निरूप 
तथा समाधान की गलियो । 


8. मीर 


9. सौवा 
10. गालिब 
11. इकबाल 
12. जोश मलीहाबादी 
13. फिराक गोरखपुरी 
14. फैज 


पद्य 
इतिखाये फलामे-भीर 
( सम्पा० पम्युलहक ) 
कसाइव ( हजाषियात सहित ) 
वीवाने - गालिब 
पाठले जिबाइल 
सैफो सूत्र 
कहे कायनात 
फलामे फैज ( सम्पूर्ण ) 


___ सामियकीय पद्धतियां केन्द्रीय प्रवृत्तियों तथा विविधताओं के माप 
दिपद, प्राल्य तथा सामान्य वितरण के अनुप्रयोग । कैलमाला-प्रतीपायन 
तथा सहसंबंध - उपकल्पना के परीक्षण जोखिम में निर्णय करना । निर्णयाकुसल 
प्रत्याशित मुद्रा मूल्य सूचना का महत्व-वई प्रमह का पश्व विश्लेषण के लिए 
अनुप्रयोग । अनिश्चतता में निर्णय करमा । इष्टतम युक्ति चयन हेतु 
विभिन्न मानदण । 
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[ भाग I - - । 

भारत का राजपा : मसाधारण 

- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- -- - - -- - -- - - -- -- - -- .. - - : - - - : - -: " - : - - - - - - 
प्रश्न पत्न 

आय निर्धारण तथा वितरण : गागारिक वित्त व्यवस्था, नाश नीति 

का निर्धारण , मूल्यांकन तथा लाभांश नीति के निरिण में गुप्रास्फीति 
उम्मीदवारों को पांच प्रश्न करने होंगे परन्तु किसी भाग से दो 
से अधिक प्रश्न के उत्तर नहीं देने होंगे । 

प्रवृत्तियों का प्राशय । 

भारत के विशेष गर्भ में सार्वजनिक क्षेत्र का वितीय पत्रन्त्र । 
भाग 1-विपणन प्रबन्ध : 

बजटः निष्पादन और निती । लेखामोखा ने मित्रांत । प्रबन्ध नियंत्रण 
विपणन तथा आर्थिक विकास -- विपणन संकल्पना तथा भारतीय अर्थव्यवस्था 

फी प्रणालियो । 
में प्रायोज्यता-विकासशील अर्थव्यवस्था के संदर्भ में प्रबन्ध के मुख्य कार्य 
ग्रामीण तथा शहरी विपणम, उनकी संभावनाएं तथा समस्यायें । 

भाग 1- मानष मंमाधन प्रबन्ध 
प्रान्तरिक तथा निर्यात विपणन के प्रसंग में प्रायोजना एवं युक्ति विपणन ___ मानव संसाधनों की विशेषताएं और महत्व , कार्मिक नीतियां जन 
की संकल्पना - मिश्रित विपणन अवधारणा बाजार खण्डीकरण तथा उत्पादन शक्ति , नीति और प्रायोजना - भर्ती तथा चयन तकनीक - प्रशिक्षण और 
युक्तियो - उपभोक्ता अभिप्रेरणा और व्यवहार - उपभोक्ता व्यवहार, प्रतिरूप 

विकास - - पदानतियां और स्थानान्तरण , निष्पादन मूल्यांकन - कार्य मूल्यांकन 
उत्पादन दाई, वितरण , लोक वितरण प्रणाली, भाव तथा संवर्धन । 

मजदूरी और वेतन प्रगासन ; कर्मचारियों का मनोबल और अभिप्रेरणा , 
निर्णय – विपणन कार्यक्रमों का भायोजन तया नियंत्रण-विपणन अनु 

संघर्ष प्रबन्ध, प्रअन्ध में परिवर्तन और विकास । 
संधान तथा निदर्श-बिक्री संगठनात्मक गतिशीलता - - विपणन सूचना प्रणाली । 

पौधोगिक सम्बन्ध , भारत की अर्थव्यवस्था और समाज ; भारत में 
विपणन लेखा परीक्षा तथा निर्यमण । 

ट्रेश यूनियनवाव ; प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम अदायगी , अधिनियम , 
निर्यात प्रोत्साहन और संवर्द्धनात्मक युक्तियां---- सरकार, व्यापारिक योनस , ट्रेड यूनियन अधिनियम के विशेष सन्दर्भ में थम विधायन , 
संघों एवं एकल मंगठनों की भूमिका -निर्यात विपणन की समस्याएं तथा प्रबन्ध में प्रौद्योगिक प्रजातंत्र और श्रमिकों की माझेदारी , सामूहिक , 
संभावनाए । 

सौदेवानी, समशीता और निर्णय, उद्योग में अनुशासन मथा शिकायतों की 

देखरेख । 
भाग 2 ---उत्पादन तथा सामग्री प्रबन्ध 
प्रबन्ध की दृष्टि से उत्पादन के मूलभूत सिद्धांत । विनिर्माण प्रणाली 

गणित ( कोड संख्या 33 ) 
के प्रकार - सतत -प्रावृत्तिमूलक । भान्तरायिक । उत्पादन के लिए संगठन , 

प्रपन पन्न 1 
दीर्घकालीन, पूर्वानुमान और समग्र उत्पादन योजना । संयंत्र अभिकल्पना , 
संसाधन प्रायोजन , संयंत्र प्राकार और परिचालन का मापक्रम , संयंत्र 

प्रश्नपत्र में दिए जाने वाले 12 प्रपन में से किन्हीं गांष प्रश्नों के 
अवव्यिस्पति , भौतिक सुविधाओं का अभिन्यास । उपस्कर प्रतिस्थापन तथा उत्तर देने होंगे । 
अनुरक्षण । 

1 . रैखिक बीजगणित 
उत्पादन प्रायोजन तथा नियंत्रण के कार्य और विभिन्न प्रकार की 

सदिपा समष्टि , प्राधार, परिमितजनित समष्टि फी बिमा , रैखिक , 
उत्पावन प्रणालियों के मार्ग निर्धारण , लदान और नियोजन । असेम्बली 

रूपान्तरण , रैखिक रूपान्तरण की जाति एवं शून्यता, कैली हेमिल्टन प्रमेय 
लाईन सन्तुलन , मशीन लाईन सन्तुलन । 

अभिलक्षणिक मान तथा अभिलक्षणिक मदिश । 
सामग्री प्रबन्ध, मामग्री व्यवस्था , मूल्य विश्लेषण , गुण नियंत्रण, रही 

रैखिक रूपान्तरण का प्रायूह पंक्ति तथा स्तंभ सम संयंत्र, सोपान 
मौर कहा करकट का निपटान , निर्माण या क्रय मिर्णय , संहिताकरण , 

रूप । तुल्यता, सर्वोगसमता तथा उपरूपता । विहित रूपों में समानयन । 
मानकीकरण प्रौर अतिरिक्त पुजौ की सूची की भूमिका पौर महत्व । 
सूची नियंत्रण -- ए. बी . सी . विश्लेषण मात्रा, पुनरावृत्ति बिन्दु निरापद ___ लाम्बिक , सममित विषम --सममित, ऐकिक , हमिटी सथा विषम हमिटी 
स्टाफ । विपिन प्रणाली । रही प्रबन्ध । पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय 

प्राम्यूह, उनका अभिलक्षणक मान, द्विपाती तथा हमिटी रूपों के लम्बिक 
में ऋय प्रक्रिया तथा कियाविधि । 

तथा ऐक्रिक समानयन । धनारमक निश्चित विपासो रूप , सहकालिक समानयन । 


भाग 3 -विसीय प्रबन्ध । 

वित्तीय विश्लेषण के सामान्य उपकरण : अनुपात विश्लेषण , निधि 
प्रवाह विश्लेषण , लागत -परिमारण - साभ विश्लेषण , मकवी प्राव- 4 , वित्तीय 
पौर परिचालन शक्ति मिदेश निर्णय : भारत के विशेष सम्पर्भ में पूंजीगत 
श्रय प्रबन्ध की कार्यवाही के घरण निवेश, मूल्यांकन का मानदण्ड, पूंजी 
लागत तथा सार्वजनिक एवं निजी , भेझ में इसका अनुप्रयोग , निवेश 
निर्णयों में जोखिम विश्लेषण, पूंजीगत व्यय के प्रवन्ध का संगठनात्मक 
मूल्यांकन । 


वास्तविक संमयाएं, सीमाएं, सातत्य, अवकलनीयता, माध्यमान , प्रमेय , 
टेलर प्रमेय , अनिर्याय रूप , उच्चिण्ठ तथा अल्पिष्ठ , यंता अनुरेखण , अनंत 
स्पर्शी । बहुचर फलन , अशिक अवकलज , उधिष्ठ तथा अस्पिष्ठ, अका . 
पीय । निश्चित सथा अनिश्चित समाकल । द्विशः तथा विशः समाफल 
( केवल प्रविधियो ) बोटा तथा गामा फलनों में अनुप्रयोग । क्षेत्रफल, पायतन 
गुरुत्य फेन्द्र । 
दो और तीन विमानों की वैश्लेषिक ज्यामिति 

मार्तीय तथा ध्रुवीय निदेशाकों में दो विमानों में पहली और दूसरी 
डिग्री के समीकरण । एक और दो परसों के समतल , गोलक , परवलयज , 
दीर्घवृत्तज पर प्रतिखिलयन तथा उनके प्रारंभिक गुणा धर्म । 
समष्टि में वक्रता, बता नथा मरोड़ । फेनट के मुन्न । 
अवकल समीकरण 


वित्त प्रबन्ध निर्माण : फर्मों की वित्तीय अपेक्षाभों का माकलन , वित्तीय 
संरचना का निर्धारण, पूंजी बाजार, भारत के विशेष सम्वर्भ में निधि हेतु 
संस्थागत संघ , प्रतिभूति विश्लेषण , पट्टे पर तथा उपसंविदा पर देना । 


कार्यगत पूंजी प्रबन्ध : कार्यगत पूंजी के प्राकार का निर्धारण , कार्यगत 
पूंजी में जोखिम, नकदी प्रबन्ध , माल सूची तथा प्राप्ति के लेखा सम्बद्ध , 
प्रबन्धकीय दृष्टिकोण का प्रबन्ध करना, कार्यगत पूंजी प्रबन्ध पर मुद्रा 
स्फीति के प्रभाव । 


अवकल समीकरण की फोटि तथा पात ; प्रथम कोटि सपा प्रथम धात 
का समीकरण , पृथक्करणीय घर समपात , रैखिक तथा यथातर अवकल 
समीकरण । प्रचर गुणांकों सहित अवकल समीकरण । 
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


( PART I - SEC. 1 ] 


सम्मिण विश्लेषण 

बालेणिक फलन , कोशी, प्रमेय, कोशी समाकल सूत्र -घात, श्रेणिया , 
टेलर थेणियां, विचिवताएं , कोणी अवशेष प्रमेय , परिरेखा समाकलन । 
पाशिक मबकल समीकरण । 


बोशिक अवकल समीकरणों का विरपन, प्रथम कोटि के पांशिक भवफल 
समीकरणों समाकलों के प्रकार, शापिट विधियां, पथर गुणांकों सहित 
माशिक अवकल समीकरण । 


याक्षिकी 


a aama bab 
_ , cos , sin , x , e , cos , e sin, 
के पूरक फलन तथा विशेष समाकल । 
सदिया प्रशि, स्पैतिकी, गतिको सथा प्रबस्थैतिकी । 

(i ) सविस विश्लेषण - सविश बीजगणित, भाविश घर के सविश 
फलन का प्रवकल, प्रवणता गर्जन्स, काय, बेलनी पौर गोलीय 
निवेशकों में गन्स तथा कले उनके भौतिक निर्वचन । उच्चतर कोटि 
प्रवकलण । सविश तत्समक सपा सविस समीकरण, गाउस तथा स्टोक्स 
प्रमेय 1 

( ii ) प्रविण विश्लेषण : - अदिश की परिभापा, निवेशांकों का रूपांतरण , 
प्रतिपरिवर्ती और सहपरिवर्ती प्रविश । प्रविशों का योग और गुणन , प्रदिशी 
का संकुधन , प्रान्तर गुणनफल , मूल प्रविश , क्रिस्टोफल प्रतीक , सहपरिवर्ती 
अवकलन , प्रविण संकेतन में प्रवणता, कर्म तथा गाइन्स । 

( iii ) स्थैतिकी- - कण निकाय का संतुलन , कार्य और विभव कर्जा, 
पर्षण , कामन कैटिनरी , फल्पित कार्य के सिद्धांत । संतुलन का स्थायित्व । 
तीन विमानों में बस का साम्य । 


व्यापीकृत निशाक , अवरोध , होलोनोमी और गैर होलोनोमी निकाय , 
उिनलम्बर्ट सिद्धांत तया लग्राम समीकरण , महत्व प्रापूर्ण , दो विमानों 
में दृढ़ पिढौ की गति । 


मगतिकी 
सातत्य समीकरण , संवेग और कर्जा 


भश्यान प्रवाह सियात 

विविमीय गति , अभिषयण गति, स्तोत्र और प्रभिगम । 


(iv ) गतिकी - - स्वसवता और व्यबरोधों की कोटि , सरल रेखीय गति , 
सरल मावर्त गति । समतल पर गति, प्रक्षेपी , व्यवय गति । कार्य तपा 
कहाँ । भाषेगी बलों के प्रधीम गति । केपलर नियम, केन्द्रीय बलों के अधीन 
कक्षाएं । परिवर्ती द्रव्यमान की गति । प्रतिरोध के होते हुए गति । 

( v ) व स्थतिकी - गुरू तरलों की वार । बलों के निर्धारित निकार्यों 
के अंतर्गत सरलों का संतुलन । वान केन्द्र । वक्र सतहों पर प्रणोद । 
प्लषमान पिरों का संतुलम । संतुलन का स्थायित्व और गैसों की वाब 
मायुमंडल संबंधी समस्याएं । 


संख्यात्मक विश्लेषण 

प्रवीजीय तथा बहुपद समीकरण - सारणीयन विधि , विभाजन, मिथ्या 
स्थिति विधि, छेवक तथा म्यूटन - रेफसम और इसके अभिसरण की कोटि । 

अन्तर्वेशन तथा संख्यात्मक प्रवकलन : - समान या असमान सोपान 
मामाप सहित बहुपद भन्तान । एप्साइम अन्तर्वेशन क्यूषिक एप्लाइम । 
सुष्टि पदों सहित संख्यात्मक प्रयकलन सूत्र । 


प्रश्नपत्र - 2 


संख्यात्मक समाफलन : - सम अन्तराली कोकों सहित सभिकाट 
क्षेत्रफलन सूत्र , गाउसीय क्षेत्रफलन अभिसरण । 

साधारण प्रवकल समीकरण - प्रायलर विधि बहुसोपान प्रारवक्ता 
संशोधक विधियो - रोडम और मिल्ले की विधि , भिकरण और स्थायित्व , 
इम्गेकुट्टा विधियां । 


प्रश्नपत्र में दो खंडहोंगे । हर खंड में माठ प्रश्न होंगे । उम्मीदवारों 
को किन्हीं पाच प्रश्नों के उत्तर देने होंगे । 


बीजगणित , वास्तविक विश्लेषण , सम्मिश्र विश्लेषण , पाणिक प्रवकल 
समीकरण । 


प्रायिकता मौर सांख्यिकी 

1 . साम्पिकी विधियां :- सांख्यिकीय समष्टि भौर यावृच्छिक प्रतिवर्ष 
के प्रस्थय । तम्पों का संग्रह और प्रस्तुतीकरण । भवस्थान भौर परिक्षेपण । 
माप । प्राघूर्ण मोर शेपर्ड संशोधन । संघयी । विषमता और कक्रुवता माप । 


यांत्रिकी, द्रवगतिकी , संख्यात्मक विश्लेषण , प्रायिकता सहित सास्थिी 
संत्रिय विज्ञान । 


न्यूनतम वर्गों द्वारा धक्र प्रासंजन, समाश्रयण, सहसम्बन्ध पोर 
सहसंबंध अनुपात । कोटि सह संबंध प्रांशिक सहसंबंध गुणांका और घर 
सहसंबंध गुणांक । 


. बीजगणित 


समूह, उपसमूह, समान्य उपगमूह, समूहों को समाकारिता, विभाग , 
समुह । प्राधारी तुस्याकारिता प्रमेय, सिलौ प्रमेय, क्रमचय समूह, फैली 
प्रमेय, बलय तथा गुणजावली, मुख्य गुणजायली प्रांत, पवितीय गुणनखंड 
प्रास तथा यूक्लिीय प्रान्स, क्षेत्र विस्तार, परिमित क्षेत्र । 


2 . प्रायिकता -~- प्रसंतस प्रतिदर्श समष्टि, अनुवृत्त उनका सम्मिलिन और 
सर्वनिष्ठ प्रादि । प्रायिकता -चिरसस्मत सापेक्ष बारम्बारता पौर अभिगृहीती 
दृष्टिकोण, सतित्यक में प्रायिकता, प्रायिकता समष्टि, सप्रतिबंध प्रायिकता 
और स्वतंत्रय प्रायिकता के बुनियादी नियम , अनुवस संयोजन, की प्रायिकता 
बायेसिद्धांत यादृच्छिक , चर प्रायिकताफलन प्रायिकता धनत्ल फलन । बटन 
फलन गणितीय प्रत्याशा, उपान्त और मप्रतिबंध बंटन , सप्रतिबंध प्रत्यावा । 


पास्तविक विश्लेषण 

दूरीक समष्टि : दूरीक रामष्टि में अनुक्रम के विशेष संदर्भ सहित उनकी 
सांस्थितिफो, कोशी अनुक्रम , पूर्णता, पूर्ति , ससत फलन , एक समान मासत्य , 
महत समुन्धयों पर सतत फलनों के गुण -धर्म । रीमाम स्टोल्ने समाकल , 
अनंतसमाकल तथा उनके अस्तित्व प्रतिबंध बहुचर पालनों के प्रयकलन , 
प्रस्पष्ट फनन प्रमेय , उम्विष्ठ तथा मल्पिष्ठ , वास्तविक तथा सम्मिश्र 
पदों की श्रेणिों का निरपेक्ष और सप्रतिबंधी अधिसरण, श्रेणियों की पुन 
व्यवस्था, एका समान अभिसरण, प्रनत गुणनफल , सानस्यश्रेणियों के लिए 
अगफलनीयत और समाकलनीयता बहसमाकल । 


3. प्रायिकता बंटन :- शिपद, प्यासों, प्रसामान्य , गामा वीटा, काशी 
भखपदीय , हाइपर ,ज्योमैट्रिक , ऋणात्मक विपद, शेवीशेय लेमा , बहत संख्यामों 
का दुर्वल नियम , स्वतंत्र लथा समरूप उपाष्टियों के लिये केन्द्रीय परिसीमा 
प्रमेय । मानक बुटिया, टी , एफ तथा फाई-वर्ग के प्रतिदर्शी बंटन तथा सार्थकता 
परीक्षणों में उनका उपयोग । माध्य और समानुपात हेतु बृहत प्रतिवर्स 
परीक्षण । 
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[ भाग _ I वह 1] 
-- - - - - -- . - - - -- 
सक्रिया विज्ञान 


- - - - -- - - : . - .:- - - - - . -- 


- - - 


भारत का राजपव : प्रसाधारण 
- - - - - - - - - -- - --- - - - -- - - - - - - - - -- - - -- - - - - ----- -- - - -- 

प्रश्न पत्र 2 


- -- - - - - - .. -. - - - - - - - - - --- 


गणितीग प्रोग्रामन :- - प्रमुख समुम्बयी की परिभाषा और कुछ 
प्राथमिक गुणधर्म , असमुन्वय विधियां, अपघ्रष्टता, नेत तथासुताविश्लेषण , 
मायसीय खेल और उनके हल , परिवहन और नियत समस्या , परन्जिमा 
प्रोग्रामन के लिए कुन टकर प्रतिबंध । बेलमैन का इर्णनमस्व नियम और 
गत्यामक प्रोग्रामन के कुछ प्राथमिक अनुप्रयोग । 


भागतिकको : उष्मागतिकी के प्रथम और द्विताय नियमों के अनु 
प्रयोग । उष्मागतिकी पत्रों के विस्तृत विश्लेषण । 

तरल यांत्रिकी : सातत्य संवेग और समीकरण । स्तरित और प्राध 
प्रवाह में बेग वितरण : विभीय विश्लेषण , चपटा, प्लेट मीमा , परमरूतीष्म 
और समएन्द्रापिफ प्रवाह भाष संख्या । 


पंक्ति सिर्याप्त : - प्वासों प्रागमनी तथा परपातांकी सेवाई काल के साथ 
पंक्ति प्रणाली की स्थायी अवस्था एवं गणिक हल का विश्लेषण । 


ऊष्मा स्थानान्तरण : रोधन की कातिक मोटाई, ताप स्रोतों और 
निमज्जनों को उपस्थिति में चलन पक्षकों से , ऊष्मा स्थानान्तरण । एक 
विमीय प्रस्थायी पालन । साप वैद्युत युग्मों हेतु कलोक चपटी प्लेट पर । 


निर्धारणात्मक प्रतिस्थापन निदर्श । दो मशीनों, n कार्यों, 3 महीनों, 
n कार्यो (विशेष प्रकरण ) तथा n मशीनों दो कार्यों सहित अनुक्रमण 
समस्याएं । 


सीमा परतों के लिए संवेग मौर ऊर्जा समीकरण बिना रहित संख्याएं 
मुफ्त पौर प्रशोषित संवहन क्यथम और प्रवण विफिरण ऊष्मा का स्वरूप 
स्टेकानवाजमान नियम विन्यास गुणक : गुणोसर माध्य तापमान -अंतर 
ऊष्मा विनिमय प्रभावित भोर स्थानान्तरण एककों की संख्या । 

कर्मा रूपान्तरण सी . पाई . मौर एस . प्राई . इंजिमों में बहन परि 
घटना कार्बुरेशन और ईधन मंत , क्षेपण, पम्प चयन , अलीय टरमाईमों 
का वर्गीकरण विशिष्ट पाल , संपीडकों का कार्य निष्पादन , भाप और गैस 
टरबाइनो का विश्लेषण उच्च दाब स्वयक पाक्ति अमर शक्ति प्रणालियो 
जिसमें परमाणु शक्ति और एम . एच . सी . प्रणालियां सम्मिलित है । 


यांतिक जीनियरी (कोड सं0 34 ) 


प्रश्न पत्र 1 


स्वतिकी तीनों विभागों साम्यावस्था निलंबन के बिल कल्पित कार्य के 
सिवात । 


सौर ऊर्जा का विनियोजन । वातावरण नियंत्रण पाष्प, संपीडन , अवशोषण 
भव-जेट पौर वायु प्रशीतन प्रणालियां प्रमुख प्रशीतकों के गुणधर्म पौर 
प्रमिलक्षण साईको - मंटिक चार्ट पोर कम्पट पार्ट का उपयोग । शीतलन 
मौर तापन भार का प्राफलन । पूर्ति वायु दशा और दर का परिकलन 
वातानुकूलन संयम का खाका । 


गतिकी : सापेक्षा गति कोरिमालिस बल , किसी न पिंड की गति , 
पूर्णास्थायी गति पावेग । 


वर्णन शास्त्र ( कोड स . 35 ) 


मशीनों के सिद्धांत उच्चतर और निम्मतर युग्म , प्रतिलोमन, स्टीयरिंग 
मवावली हक जोड़, पंधों का वेग पौर तस्वरण जरस्व बल । कम गिरिंग 
पौर व्यतिकरण में संयुग्मी कार्य, गीपर टेन अधिपकीय गीयर । क्लच 
पट्टा पालन, क बलमापी संचयी नियामक , पूर्णी पौर प्रत्यागामी द्रव्यमान 
और बहुबेलनी इंजिन का संतुलन । स्वतंत्रता की एकज कोटि हेतु मुक्त 
प्रणोदत और अवसंवित कम्पन । स्वतंत्रता की कोटी क्रांतिक चाल और 
कुपक जलाव न । 


पिर बल विज्ञान , विविभाओं में प्रतिबल और विकृति । मोरे वृत्त 
गिफलन सिवात, किरणपुंज , विक्षेपण , कालम आमुचन । संयुक्त बंकत पौर 
बमीटम केन्दग्लिऐणां प्रपेय , मोटे बेलनवाली धूणी पत्रिका | संकुच पाश्रेय , 
तापीय प्रतिबल । 


निर्माण विज्ञान : मार्चेन्ट सिात टेलर समीकरण । यंत्रानुकलता, कद 
मशीनन पदतिया जिसमें ई . सी . एम . ई . सी . एम . पौर पराश्रव्य मगीन सम्मि 
लित हो , लेसरों पौर प्लाजमामों का प्रयोग, संरूपण प्रक्रियामों का विश्लेषण 
उच्च वेग रूपण , विस्फोट रूपण । पृष्ठ स्माता प्रमापन, तुला जिग और 
फिफ्सबर । 


प्रश्न पत्र 1 
सत्वमीमांसा मौर शान मीमांसा 
उम्मीवारों से अपेक्षा की जाती है कि उन्हें निम्नलिखित विषयों 
के विशेष सन्दर्भ में - - भारतीय और पाश्चात्य ज्ञानमीमांसा तथा लत्व 
मीमांसा के सिवार्ता तथा प्रकारों की जानकारी हो :- - 
( क ) पाश्चात्य - - प्रादर्शवाद , यथार्थवाद, निरपेक्षवाद , इंद्रियान भववाद 

सबुद्धिवाद, सार्किक प्रत्यक्षवाद , विश्लेषण संपत्तिशास्त्र अस्तित्व 

धाव और अर्थोक्रियावाद । 
( ब ) भारतीय -- प्रमाण और प्रमाण्य , सत्य और बुटि के सिद्धांत , 

भाषा और प्रर्थ का वर्णन , वर्शन को प्रमुख पद्धतियां ( कदिवाव 
और रूढ़िमुक्त ) प्रणालियों के संदर्भ में यथार्थवाद में सिर्वात । 

प्रश्न पत्र 2 
सामाजिक राजनैतिक दर्शन और धर्म दर्शन 
1. दर्शन का स्वरूप, इसका जीवन, विचार और संसकृति से संबंध । 

2. भारत के और विशेषकर भारतीय संविधान के विशेष सम्पर्म में 
निम्नलिखित विषय, जिनमें भारतीय संविधान के सम्मिलित हो - - 

राजनीतिक विचारधाराए, प्रजातंत्र , समाजवाद, फासिस्टवाद धर्मसन्त 
साम्यवाद मोर सर्वोदय । 


उत्पादन प्रबन्ध कार्य सरलीकरण कार्य प्रतिचयन , मान इजीनियरी 
रेखा संघ संतुलन कार्य के प्रभिकरपना, संचसून स्थान प्रावश्यकताए 
बी . सी . विश्लेषण , प्राधिक म्यवस्था जिसमें परिमित उत्पाद पर सम्मिलित 
हो । रेखिक प्रोग्राम्स हेतु प्रारेखीय और एकाधावधि या परिवहन निर्द , 
एलीमेंटरी यह ययोरी । गुगवक्ता नियंत्रण प्रौर उत्पाद अभिकल्पना 
में इनके प्रयोग एक्स . पी . प्रार , भौर सी , चार्ट का प्रयोग एफल 
प्रतिजयन योजना प्रचालन , प्रमिलक्षणिक बक्र माध्य प्रतिवर्श सामाप 
समाश्रयण विश्लेषण । 
31 GI/ 91 - 4 


राजनीतिक क्रियाविधि की पतियां, संविधानवाय, काति , पातकवाय 
भोर सत्याग्रह । 


--- -- - - - - - - -- - - - --- -- - -- - - - -- - - - - - - 
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[ PART I - SEC. 1 ] 
3. भारतीय सामाजिक संस्थानों के संदर्भ में परम्परा, परिमर्लन और फनोफर-मायतनार तथा वृसीय छिद्रों से विवर्तन । होलीग्रापी सितोस 
माधुनिकता । 

सभा भयोग । 
4. धार्मिक भाषा पौर प्रर्प का वर्णन । 

प्रश्न पत्र II 
5. धर्म दर्शन का स्वरूप और क्षेत्र, बोर धर्म , जैन धर्म , हिन्दू धर्म , 
इस्लाम धर्म , ईसाई धर्म और सिक्का धर्म के विशेष सन्दर्भ में , 

विद्युत एवं पुम्बकत्ल , प्राधुनिक भौतिकी तथा इलेक्ट्रानिकी 
धर्म का दर्शन । 

1. विद्युत एवं मुम्बकत्व 
( क ) धर्मशास्त्र और धर्म दर्शन । 

कलाम-नियम विद्युत क्षेत्र, गाँस-नियम, विद्युत विभव , समांग परा अधुत 
( प ) धार्मिक विश्वास के माधार- - तर्क रहस्योद्घाटन, मिष्ठा के बारे में पाइणन तथा लाप्लास का समीकरण । एक समान क्षेत्र में 
पौर रहस्यवाद । 

ममावेशित पालक गोला । बिन्दु पालेश तथा मनंत पालक सस । गुम्बकीय 

कवच, घुम्बकीय प्रेरणा, तथा भन्न तीवता । बाया- साबर्ट मियम तथा अनु 
( ग ) ईश्वर , पारमा को अमरता, मुक्ति और बुराई तथा पाप भी , 

प्रयोग । विद्युत-चुम्बकीय प्रेरण,फेरा और लेन्म नियम, स्वतः तथा पारस्परिक 
समस्पा । 

प्रेरण प्रत्यावर्ती धारा , एल सी पार परिपथ, श्रेणी और समानान्तर 
( घ ) धर्म के समानता , एकता पौर, सर्वव्यापकता , धार्मिक सहिष्णुता 

अनुवाद परिपथ , गुणप्ता कारक , किरचोफ -नियम तथा अनुप्रयोग । मैक्सवेल 
धर्म परिवर्तन, धर्म निरपेक्षता । 

समीकरण तथा विद्युत - चुम्बकीय तरंगें , विधुत- चुम्बकीय तरंगों की अनुप्रस्त 
6. मोक्षा - -मोक्ष प्राप्ति के पक्ष । 

प्रकृति, प्याइटिंग वेक्टर ( सादिश ), द्रव्य में चुम्बकीय क्षेत्र , गया, पैरा , 

लौह पौर प्रलोह चुम्बकत्व ( केवल गुणात्मक उपगमन ) । 
मौसिकी ( कोड मं . 36 ) 

2. आधुनिक भौतिकी 
__ प्रश्न पत्र 1 

बोर का हाइड्रोगन परमाणु सिद्धांत , इलेक्ट्रान घरण , प्रकाशीय पोर 
यंत्र विज्ञान, तापीय मौसिकी और तरंग तथा दोलन 

एक्स -फिरण स्पेक्ट्रम , स्टर्न-गलक प्रयोग और विशिवः क्यान्टयीकरण । परमाणु 
1. मंच विज्ञान 

का वेक्टर माउल, स्पेभट्टमी पद, लेक्ट्रमी रेखामों की सूक्ष्म संरचना, 

एल-एस ग्रुग्मन, जीमान प्रमाय, पाडली का अपवर्जन सिद्धांत, दो तुल्यमान 
संरकी विधि , संघटन , प्रतिघात पैरामीटर, प्रकीर्णन परिक्षेत्र , भौतिक 

और प्रतुल्यमान इलेक्ट्रानों के स्पेक्ट्रमी पद । इलैक्ट्रानिक बैंड स्पेक्ट्रा की 
राशियों में रुपान्तरण के साथ द्रव्यमान तथा प्रयोगशाला पद्धति के केन्द्र , 

रशूल और सूक्ष्म संरनना , रामन प्रभाव , प्रकाश विद्युत प्रभाव, काम्पटन 
रपरफोर्ड प्रकीर्णम , एक ममान बल क्षेत्र में एक सकेट की गति , संदर्भित 

प्रभाव, द्वि प्रागली तरंगें , फण सरंग हैतवाद और अनिश्चितता सिद्धांत 
घुर्णी तंत्र, कोरिमालिम मल, वृढ पिंडों की गति, कोनीय संवेग , लह का 

( 1 ) एया मक्स के अन्दर मण, ( 2 ) एका सोपान वि . व के पार गति 
ऐठन सपा शोधन घूर्णाक्षस्थायी , केन्द्रीय बल , व्युरकम वर्ग-निगम के अंतर्गत 

के अनुप्रयोग के साथ श्रेरिगर तरंग समीकरण । एक विमीय सरण 
गति, फेप्लर विधि ( तुल्यकारी उपग्रत समेत ), उपग्रहों की गति । प्रावी दोलक अभिलक्षणिक मान और भगिलक्षिक फलन । अनिश्चितता 
गैलीलीय प्रापेक्षिकी , प्रापेक्षिकता मा विशेष सिति, माकेलसन, मौरले 

सिद्धांत, रेडियो ऐक्टिवता, ऐल्फा, वोटा और गामा विकिरण । ऐल्फा आर 
प्रयोग, लोरेन्दम रुपान्तरण वेगों का योग प्रमेय । वेग के साथ द्रव्यमान का प्रारंभिक सिखा । न्यूक्लीय बधन ऊर्मा, द्रव्यमान स्पेक्ट्रानिकी, मर्भ 
की पिविधना , द्रव्यमान-ऊर्जा तुल्यता, सरल-गतिकी , प्रवाहरेवा , प्रक्षोम , 

भानुभविक संहति सूत्र । नाभिकीय विखंगन और संलयन, मूल रिएक्टर 
सरल प्रमु -प्रयोग के साथ परनीली- समीकरण । 

भौतिकी । मूलकण और उनका वर्गीकरण । प्रबल एवं घुपत विद्युत- चुम्बकीय 

पारस्परिक क्रिया कणत्यरिक, साइक्लोट्राम, रेखिक सरस , अतिचालकता की 
2. तापीय भौतिकी 

मूल धारणा । 
ऊष्मागतिकी में निगम, एन्पी , कानोचक्र , समतापी तया रोष्म 

3. इलैक्ट्रानिकी 
परिवर्तन । ऊष्मागतिक विभब, मैक्मयल, के मूत्र सेलसिवे क्लेपेरान समी 
करण, उत्क्रमणीय मेल , जूल - मुन्थिन प्रभाव , स्टीफन बोस्टनम नियम , गैसों 

ठोस पदार्थों का बैंड सिखांस-चालफ, विद्युत- रोली मार मध-चालया, पान्तरिक 
का प्राणुगनि सिवान मैक्सवेस का बेग, वितरण नियम, कर्मा का समधिमा पौर बास्य अर्धचालक । पी -एन संधि , ऊष्मा प्रतिरोधन , जैनर डायोड, निर श्री 
जम, गैसों की विशिष्ट ऊष्मा , मौसत मुक्त पथ, ब्राउनी गति, कृष्णिका तथा प्रोवशिक अभिनति पो -एन- संघि , सौर -मैल कक्षा छायोष्ठ के प्रयोग 
लिकिरण ठोम यस्तुपों की विशिष्ट ऊष्मा पाइन्सटाइन एवं डबाई सथा पार एफ ( प्रबंधक ), तरंगों के परिशोधन, प्रवर्धन , दौलर , मालन 
सिवान्त , बीन-नियम , ब्लाक नियम , मौर गुणांक तापीय मायनन तथा पौर अभिशान के लिए ट्रांजिस्टर/ ट्रांजिस्टर मनिष्ठी, दूरदन, नर्फ -द्वार । 
तारकीय स्पैक्ट्रम । पोष्म विचंकयन तथा तनुता प्रणीतन के प्रयोग | 
निम्न ताप का उत्पावन । ऋणात्मक तापमाम की धारणा । 

राजमीगि विशान मोर मनपर्राष्ट्रीय संमंध 


3. सरग तया बोलन 


( कोड सं . 37 ) 


भाग क 


प्रम पर 1 


राजमोतिषः मिद्धांत 


दोलन, सरल प्रावतं गति , मप्रगामी तथा प्रगामी तरंगें, प्रावमंदित 
भावर्त गति , प्रणोदित बोमन तथा अनुनाद, सरंग समीकरण हार्मोमिक समा 
धान , समतल एवं गोलीय तरंगें, तरंगों का प्रध्यारोपण , कला एवं ग्रुप 
बेग , निस्पंद , हारगम नियम, व्यतिकरण । विवर्तन-फेनल एवं फ्रानोफर । 
सीधे कोर द्वारा विवर्तन , एकल तथा महुगुणित रेखाण छिन् । ग्रेटिंग एवं 
प्रकाशिक यंत्रों की विभेदन क्षमता, रले मिफाष , ध्रुवीकरण , धुवित 
प्रकाश का अभिमान तथा उत्पादन ( रैखिक, वृत्ताकार तथा प्रर्धनीय ) । 
मेसर उद्गम ( हीलियम -निमान, बी तथा रीर्घचालक गयोड ) । स्थनिक 
एवं कालिका सबखता, फूरियर रुपान्तरण के रूप में विवर्तन, फेनल सपा 


1. प्राचीन भारतीय रागनीतिक विचारधाग भी मुख्म विशेषताएं 
मन और फोटिम्य ; प्रापोन यूनानी विभा राग ; प्सेटो , भरस्तु ; सुरोपीय 
मध्ययुगीन राजनीतिक विचाराधारा की सामान्य विशेषताएं ; सेंट टामह 
एविमास , पाषा के मार्सिगलियो मेकियावली, हाम्स , साफ , मोन्टेस्वप , 


[ भाग I - - 


1] 
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___ 4. विदेश नीति में निरिफ तल राष्ट्रीय हित विषारधारा राष्ट्रीय 
शक्ति तत्व ( देशीय सामाणिक -- रामीतिक संस्थामों के रूप सहित ) । 

5. विषण नीति का पवनः साम्राज्यवार ; शक्ति सेतुलम ; समझौते 
अलगाववाव राष्ट्रपरक सार्वभौमिकसायाव (ब्रिटेन द्वारा स्थापित शान्ति , 
अमेरिका द्वारा स्थापित शांति, रूस द्वारा स्थापित शाति , चीन का मिडिल 
किंगडम परिकल्पना गुट निरपेक्षता ) । 


रुसी, बन्यम, जे एम पिम, टी एष प्रीम, होगम, माक्स लेनिन और 
मापसे-सुंग । 

2. राणमीति विज्ञान का स्वरूप और विषय क्षेत्र , एक शानिया 
के रूप में राजनीति विज्ञान का विर्भाव - - परम्परागत मनाम समसामयिक 
उपागम , व्यवहारवाद और व्यवहारयादोसर , गतिविधि ; राजनीतिक 
विश्लेषण के प्रणाली सिमांत और अन्य अभिनय दृष्टिकोण , राजनीतिक 
विश्लेषण के प्रति माक्सवादी दृष्टिकोण । 

२, प्राधुनिका राज्य का पाविर्भाग पौर स्वरूप प्रभुसत्ता , प्रभुसत्ता का 
एकात्मभावी भार बहुलवादी विश्लेषण , शक्ति , प्राधिकार मोर छ । 

4. राजनीतिक माध्यता ; प्रतिरोध पार क्रांति अधिकार , स्वतवंता 
समानता, न्याय । 

5. प्रजातंत्र के सियांत । 

8. उदारवाद, विकासात्मक समाजवाद ( प्रजातांत्रिक फ़ेषियन ) ; 
माक्र्सवादी समाजवाद ; फ़ासिस्टवाद । 


6. शीत युद्ध ; उगम विकाग और अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों पर इसमा 
प्रभाव ; तमाय मैथिल्य पर इसका प्रभाष ; नया शीतयुद । 


7. गुट निरपेक्षता ; अर्थ आधार ( राष्ट्रीय और प्राष्ट्रिीय ) गुट 
निरपेभता प्रान्दोलन और मन्तराष्ट्रीय संबंधों में इसकी भूमिका । 


8 . निरूपमिवशिता और अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का प्रसारः नबोमिशिता 
तथा जातिवाद उनका अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों पर प्रभाव ; एशियाई अफ्रीकी 
पुर्नस्थाम । 


भागम 


9. वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय मार्थिक व्यवस्था , सहायता, व्यापार सपा 
प्रायिक विकास ; मई अन्तर्राष्ट्रीय प्रापिक मवस्था के लिए संघर्ष, प्राकृगिक 
साधनों पर प्रभूना ; ऊर्जा साधनों का संकट । 


10. अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में अन्तर्राष्ट्रीय विधि की भूमिका अन्तर्राष्ट्रीय 
म्यायालय । 


11. अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों का उभव और विकास संयुक्त राष्ट्र संघ 
और विशिष्ट अभिकरण , अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में उनकी भूमिका । । 


12. क्षेत्रीय संगठन , और ए. एम ., मो . ए . यू . अरब लीग , एशियन 
ई . ई . सी . अन्तर्राष्ट्रीय पर्यधों में उनकी भूमिका । 


13. शम्स स्पर्धा, निरस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रणः पारस्परिक 
तथा परमाणबीय शस्त्र , शस्त्रों का व्यापार अन्तर्राष्ट्रीय सबंधों में तीसरी 
दुनिया की भूमिका पर इसका प्रभाव । 


भारत के विशेष सपर्भ में मरफार पीर राजनीति । 

1 . तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के प्रति दृष्टिकोणः परम्परागत 
संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण । 

2. रागनैतिक संस्थाएं, विधायिका, कार्यपालिका मोर न्यायपालिका ; 
दल तथा दवाव गुट दलील प्रणाली के सिद्धति, लेनिन माइन्स और 
पूर्वगर ; निर्वाचन प्रणाली, नौकरशाहो येवर का दृष्टिकोण और बेवर पर 
माधुनिक समीक्षा । 

3. राजनीतिक प्रक्रियाः सनीतिक ममानीकरण , प्राधुनिकीकरण 
तथा संप्रेषण ; अपाश्मत्य राजनीतिक प्रक्रिया का स्वरूप ; भोको एशियायी 
समाज को प्रभावित करने वाली संविधानिक और राजनीतिक समस्याओं 
का सामान्य अध्ययन । 

4. भारतीय राजनीतिक प्रणाली ; ( क ) मूल भारत में उपनिवेशवाद 
और राष्ट्रवार ; आधुनिक भारतीय सामाजिक और राजनीतिक विचारधारा 
का सामान्य अध्ययन- - राजा राम मोहन राय , पाषा भाई नौरोजी , गोखले 
तिलक , अरबिन्द, एकबाल , जिला , गांधी , भी भार अम्बेडकर, एम एम 
राय तथा नेहरू । 

( ख ) संरचना -- भारतीय संविधान, मूल अधिकार और नीति निर्देशक 
तत्व , संघ सरकार, संसद मंत्रिमंडल , उच्चतम न्यायालय प्रौर न्यायिक 
पुमरीक्षा, भारतीय संपवाय , केन्द्र राज्य मंबंध सरकार - राग्यपाल 
को भूमिका पंचायती राज । 

( ग ) कायं -- भारतीय राजनीति में धर्म और जानि ; क्षेत्रवाद 
भाषावाद भौर साम्प्रदायिकतावार की राजनीति रात के धर्म -- - 
मिरपेभीकरण और राष्ट्रीय एकता की गमस्याएं ; राजनीतिक अभिजात्य 
वर्ग , बची हुई मंगलना राजनीतिक दल तथा राजनीतिक भागीदारी 
योजना और विश्वास प्रणासन ; सामाजिक प्रार्थिक परिवेमन और भारतीय 
लोकतंत्र पर इसका प्रभाव । 


14. राजनयिक मिखांत और पति -- 

15. बाह्य हस्तक्षेप-~- वारिक राजनीतिक और प्राधिक सांस्कृतिक 
सामाण्यवाद ; महाशक्तियों द्वारा राप्त हस्तक्षेप । 


भाग 2 


1. परमाणवीय ऊर्जा का उपयोग और दुरुपयोग । परमाणवीय शस्त्रों 
का अन्तर्राष्ट्रीय समेवों पर प्रभाव ; प्रशिक परीक्षण निषेध संधि, परमाणु 
शस्त्र प्रसार निरोधक संधि ( एन पी टी ) शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट 
( पी एन ई ) 

2. हिन्द महासागर को शांति क्षेत्र बनाने को भभस्या और संभावनाएं 
3. पश्चिमी एशिया में संघर्षपूर्ण स्थिति । 
1. दक्षिण - पशिया में संघर्ष और सहयोग । 

5. महाशक्तियां अमरीका, रूस , चीन की युद्धोतर विदेश नीतियां 
मंयुका राज्य सोवियत संघ , चीन । 

6. प्रतर्राष्ट्रीय संवों में तृतीय विस का स्थान । संघक्त राष्ट्र संग 
में और बाहरी मंघों पर उतर-पक्षिणी देशों का विचार-विमर्श । 


प्रश्न पत्र 


भाग 1 


1. प्रभुममा सम्पन्न राज्य प्रणाली के स्वरूप नया कार्य । 


२. अन्तरर्राष्ट्रीय राजनीति की संकल्पनाएं; शक्मि राष्ट्रीय हिन ; 

पनि मनुषन " शनि रिना" । 
3. अनर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत यथार्थवादी सिद्धांत प्रणाली 
मिद्धिांत ; नियंत्रण मियांन ।. 


7. भारत की विदेश नीति और संबंध , भारत और महाशक्तियाँ 
भाल और इसके पड़ीमी, भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया भारत सपा 
अफीफा की समस्याए ; भारत की प्रापिफ राजनायिकता , भारत और 
परमाणु अस्त्रों का प्रश्न । 
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मनोविज्ञान ( कोड सं . 38 ) 

प्रश्न पत्र 1 


मनोविज्ञान के प्राधार 


प्रश्न पत्र 2 
मनोविशान विचार - विषय प्रौर अनुप्रयोग 
1 व्यक्तिगत विभिन्नताएं-- -व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मापन , 
मनोविज्ञान परीक्षणों के प्रकार, मनोवैज्ञानिक परीअगों का निर्माण , अच्छे 
ममोवैज्ञानिक परीक्षण की विशेषताएं , मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की सीमाएं । 

2. मनोवैज्ञानिक विकास - विकारो का वर्गीकरण तथा रोग किरण 
प्रणालियां , संविफा, तापीय , मनस्तापी और मनोदैहिक विकास , मनोविकृत 
व्यक्तिस्व, मनोवैज्ञानिक विकारों के सिद्धांत, चिन्ता प्रवसाद तथा बिवाच 
की समस्याएं । 

3. चिकित्सात्मक उपागम-- - मनोगतिक उपागम , म्पबहार चिकित्सा , 
रोगी केन्द्रित चिकित्मा , संज्ञानात्मक चिकित्सा, समूह चिकित्सा । 

4. संगठनात्मक तथा प्रायोगिक समस्यामों में मनोविज्ञान का अनुप्रयोग 
वैयक्तिक पयन , प्रशिक्षण , कार्य अभिप्रेरण , कार्य अभिप्रेरण सिद्धांत कृत्य 
अभिकल्पन, मेतृत्व प्रशिक्षण , सदभागी प्रबंध । 
____ 5. लघु समूह --- लघु समूह की संकल्पना, समूह के गुणधर्म , फापरस 
समूह, समूह व्यवहार के सियोत , समूह व्यवहार का मापन मन्तःक्रिया 
प्रक्रिया विश्लेषण , अन्तव्यक्ति संबंध । 


1. मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र -- सामाजिक और व्यवहारिक विज्ञान 
के परिवार में मनोविज्ञान का स्थान । 

2. मनोविज्ञान की पद्धतियां - - मनोविज्ञान की प्रणालीतंत्रीय समस्याएं 
मनोवशानिक अनुसंधान का सामान्य अभिकल्प । मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के 
प्रकार, मनोवैज्ञानिक मापन की विशेषताएं । 

3. मानव यवहार की प्रकृति , उवगम और विकास, प्रानुवंशिकता 
तथा पर्यावरण , सांस्कृतिक कारक तथा व्यवहार समाजीकरण की प्रक्रिया 
राष्ट्रीय चरित्र की संकल्पना । 

4. संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं - - प्रत्यक्ष ज्ञान , प्रत्यक्ष शान के मिति, 
प्रत्यक्ष ज्ञान संगठन , व्यक्ति प्रत्यक्षण प्रात्याक्षिक रक्षा , प्रत्यक्ष ज्ञान का कार्यात्मक 
उपागम , प्रत्यक्ष शान तथा व्यक्तित्व , प्राकृति अन प्रभाव, प्रत्यक्ष ज्ञान पौली 
प्रात्यक्षिक अपसामान्य , सतर्कता । 

5. मधिगम - - संज्ञानात्मक , प्रिया प्रसूत तथा क्लासिकल अनुकूलन 
उपागम , अधिगम परिघटना विलोप , विमेव और सामान्यकरण, विभेव 
मभिगत , प्रायिकता अधिगम , प्राग्रामित प्राधिगम । 

6. स्मरण - स्मरण के मियात अल्पकालिक स्मृति दीर्घकालिक स्मृति , 
स्मृति का मापन, विस्मरण , संस्मृति । 

7. चिन्तन -- समस्या समाधान, संकल्पना निर्माण , संकल्पना निर्माण 
का रचना कौशल , सूचना प्रक्रिया, सर्रानात्मक पिन्सन , अभिसारी तथा 
उपासारी चिन्तन , बालकों में चिन्तन के विकास के सिद्धांत । 
___ 8. बुद्धि - मुखि की प्रकृति , बुद्धि के सिद्धांत , बुद्धि का मापन , सर्जना 
स्मकता का मापन, अभिक्षमता, पभिसमता का मापन , सामाजिक बुधि की 
संकल्पमा । 

9. अभिप्रेरण - अभिप्रेरित व्यवहार की विशेषताए , अभिप्रेरण के 
उपागम, मनोविश्लेषी सिवान्त , अन्तनोंद सिद्धांत, प्रावश्यकता अभिक्रमसिद्धांत , 
सविश कर्षण -शक्ति उपागम , प्राकामा स्तर की संकल्पना , अभिप्रेरण में 
मापन , विरक्त तथा विमुख व्यष्टि , प्रेरक । 
____ 10. व्यक्तित्व -- - म्पक्तित्य की संकल्पना , विशेषक और प्रकार उपागम 
कारकीय तथा मायामीय उपागम, व्यक्तित्व के सिद्धांत फायड, अलपोर्दै 
मुरे, केटल , मामाजिक अभिगम मिान, तया शेन सियात, ब्यक्तिस्व के 
भारतीय उपागम गुणों की संकल्पना, ग्यक्तित्व का मापन , प्रश्नावली , 
मिर्धारण मापनी , मनोमति परीक्षण , प्रक्षेपी परीक्षण प्रेक्षण प्रणाली । 

11. भाषा और संप्रेषण --- भाषा का मनोवैज्ञानिक प्राधार, भाषा 
विकास के सिद्धांत स्किनर और पोमस्की ; अशाषिक , संप्रेषण , कार्यभाष 
प्रभावी संप्रेषण स्रोत और ग्रहीता की विशेषताएं , अनुभवी संप्रेषण । 

12. अभिवृत्तियां और मूल्य - - अभिवृत्तियों की संरचना , अभिवृत्तियों 
की बनावट , अभिवृत्तियों के सिर्यात , अभिवृत्तिय मापन , अभिवृत्ति मापनी 
के प्रकार , अभिवृत्ति परिवर्तनक के सिमति, मूल्य , मूल्यों के प्रकार , मूल्यों 
के अभिप्रेरणीय गुणधर्म , मूल्यों का मापन । 


8. सामाजिक परिवर्तन -- समाण परिवर्तन की विशेषताएं, परिवर्तन 
के मनोवैज्ञानिक प्राधार परिवर्तन प्रतिरोध प्रतिरोधी कारक परिवर्तन 
प्रायोजन परिवर्तन प्रवणता फी संकल्पना । 
___ 7. ममोविज्ञान तथा प्रधिगम प्रक्रिया- - शिक्षार्थी समाषीकरण के 
कर्ता के रूप में विद्यालय । प्रधिगम स्थितियों में किशोरों से संबंधित 
समस्याएं प्रतिभाशाली और मंदित बालक तपा उनके प्रशिक्षण से संबंधित 
समस्याएं । 
___ 8. सुविधाषित समूह----प्रकार : सामाजिक सांस्कृतिक पौर मार्षिक 
सुविधावन के मनोवैज्ञानिक फ़ल भवन की संकल्पना सुविधावचित समूहों 
की शिक्षा , सुविधा बेषित समूहों के अभिप्रेरण की समस्याएं । 

9. मनोविज्ञान तथा सामाजिक एकीकरण की समस्या - सजातीय 
पूर्वग्रह की समस्या , पूर्वग्रह की प्रकृति , पूर्वग्रह की अभिव्यक्ति, पूर्वग्रह का 
विकास , पूर्वग्रह का मापन , पूर्वग्रह का सुधार, पूर्वग्रह पोर व्यक्तित्व , मामा 
जिफ एकीकरण के उपाय । 
___ 10. मनोविज्ञान सपा प्रार्थिक विकास --- उपलब्धि मभिप्रेरण की 
प्रकृति, उपलब्धि अभिप्रेरण, उद्यमशीलता संवद्धन , उद्यमशीलनता सलक्षण 
प्रौद्योगिकीय परिवर्तन तथा मानवीय व्यवहार पर इसका प्रभाव । 
__ 11. सूचना का प्रबंध और संचरण - सूचना प्रबंध में ममोनैज्ञानिक 
कारक , सूचना प्रतिभार ; प्रभावी संचरण के मनोवैज्ञानिक प्राधार , जम 
संचार प्रौर सामाजिक में उनकी भूमिका , दूरदर्शन का प्रभाव, प्रभावी विशा 
पन का मनोवैज्ञानिक आधार। 


12. समकालीन समाज की समस्याएं- --खिवाष, खिंचाव का प्रबंध 
मयव्यसनता तपा मादक द्रव्य व्यसन, सामाजिक बिमामाग्प , किशोर अपचार 
अपराध , विसामान्य का पुनः स्थापन पयोदयों की समस्याएं । 


लोक प्रशासन (कोर- 44 ) 
प्रश्नपत्न - 1 प्रशासनिक सिांत 


13. अभिनव प्रवृत्तिया - -मनोविज्ञान भोर कम्प्यूटर, व्यवहार का 
संसाविकी माउल , मनोविज्ञान में अनुरूपता अध्ययन, चेतना का अध्ययन 
बसना की परिवर्तित स्थितियाँ, निद्रा , स्वप्न , ध्यान और सम्मोहन प्रारम 
बिस्मप्ति , मापक द्रव्य उत्प्रेरित परिवर्तन संवेदन बचन , विमानन पार प्रत . 
रिक्ष उड़ान में मानव समस्याएं । 

_ 14. मानव के माडल - - यानिक मानव , जैविक मानव, संगठनात्मक 
मानव, मानवतावादी मानव , व्यवहार परिवर्तन के विभिन्न प्रतिरूपों के 
निहितार्थ, एक एकीकृत प्रतिल्प । 


1. मूल प्रवधारणाएं : लोक प्रशासन का अर्थ, बिस्तार तथा महत्व 
निजी प्रशासन तथा लोक प्रशासन , विकसित और विकासशील समाज में 
इमकी भूमिका , प्रशासन की सामाजिक , पार्थिक , सांस्कृतिक राजनीतिक 
और विविध परिस्थितियां , लोक प्रशासन का एक शास्त्र के रूप में विकास ; 
प्रशासन, नया लोक प्रशासन । 


[ भाग I बजे 1] 
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2. संगठन के सिद्धांत : वैज्ञानिक प्रबंध ( टेलर और उसके साथी ) ; 
मौकरशाही संगठन का सिद्धांत ( वेबर ), आदर्श संगठन का सिद्धांत (हेनरी 
फयोल , सूपर गुलिक तथा अन्य ) ; मानव संगठन संबंधी सिद्धांत ( एलटोन 
मायो और उसके साथी ) ; व्यावहारिक दृष्टिकोण , म्यवस्था घृष्टिकोण ; 
संगठनात्मक प्रभावशीलता । 

3. संगठन के सिद्धांत : सोपान के सिवांत , ऐकिक प्रादेश , प्राधिकार 
और उसलायित्व , समन्वर नियंत्रण का विस्तार, पर्यवेक्षण , केन्द्रीकरण और 
विकेन्द्रीकरण , प्रत्यायोजन । 

4. प्रशासनिक व्यवहार : हर्बर्ट साइमन के योगदान के विशेष संवर्भ 
से निर्णय लेना , नेतृत्व के सिद्धांत , संपार ; मनोबल ; प्रेरणा ( मास्लो भोर 
हर्जवर्ग ) । 

5. संगठन संरचना : मुख्य कार्यकारी; मुख्य कार्यकारी के प्रकार और 
उनके कार्य; सूत्र और स्टाफ़ और सहायक एजेंसियां ; विभाग ; निगम 
कंपनी, बोर्ड और आयोग, मुख्यालय और क्षेत्रीय संबंध । 

6. कार्मिक प्रशासन : नौकरशाही पौर सिविल सेवा ; पद वर्गीकरण 
भर्ती प्रशिक्षण , वृत्ति विकास कार्य का मूल्यांकन ; पदोन्नतिः घेसन तथा 
सेवा शर्ने ; सेवानिवृत्ति लाभ ; अनुशासन ; नियोक्ता कर्मचारी संबंध, प्रशा 
सन में सत्यनिष्ठा ; समाम्या पौर विशेषज्ञ , तटस्थता मोर प्रनमिता । 

7. वित्तीय प्रशासन : बजट की संकल्पनाएं बजट तैयार करना और 
उसका कार्यान्वयन ; निष्पादन बजट बनाना; विधायी नियंत्रण ; लेखा 
मोर परीक्षण । 

8. उतरदायित्व तथा नियंत्रण : उत्तरदायित्व और नियंत्रण की संकल्प 
नाएं ; प्रशासन पर विधापी , कार्यकारी और न्यायिक नियंत्रण ; नागरिक 
तथा प्रशासन । 

9. प्रशासनिक सुत्रधार : संगठन एवं पद्धति, कार्य अध्ययन ; कार्यमापन 
प्रशासनिक सुधार ; प्रक्रिया पार भवरोध । 

10. प्रशासनिक कानून : प्रशासनिक कानून का महत्व ; प्रत्यायोजित 
विधान ;- अर्थ प्रकार, लाभ, सीमाएं, सुरमा उपाय , प्रशासनिक प्राधिकरण । 
___ 11. तुलनात्मक एवं विकास प्रशासन : तुलनात्मक लोकप्रशासन का 
अर्थ स्वरूप पौर विस्तार साल . माइल के विशेष संदर्भ में फेड रिम्स का 
पोगवान ; प्रशासन में विकास की संकल्पना, विस्तार और महत्व ; राजनीतिक , 
पार्थिक पौर सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ में प्रशासन का विकास ; 
प्रशासनिक विकास की संल्कपना । 
____ 12. लोक नीति : लोक प्रशासन में मोति निर्धारण की प्रासंगिकता नीति 
निधारण करने की प्रक्रियाएं और कार्यान्वयन । 


___ 7. योजना सन्त्र : राष्ट्रीय स्तर पर योगना निर्धारण, राष्ट्रीय विकास 
परिषष योजना आयोग, राज्य /जिला स्तर पर योजना सन्त्र । 

8. लोक उपक्रम : स्वरूप , प्रबन्ध , नियंत्रण और समस्याएं । 

9. लोक मय का नियंत्रण : संसदीय नियंत्रण , वित मनालय मी 
भूमिका, नियंत्रक तथा महालेखा परोमक । 

10. कानून और व्यवस्था संबंधी प्रशासन : कानून और प्रास 
बनाए रखने के लिए कन्द्रीय और राज्य एजेंपियों की भूमिका । 
___ 11. राज्य प्रशासन : राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंति परिषद, सचिवालय , 
मुख्य सचिव , निदेशालय । 
____ 12. जिला तथा स्थानीय प्रशासन : भूमिका और महत्व , जिला 
समाहर्ता, भूमि और राजस्व, कानून तथा व्यवस्था और उसके विकास 
संबंधी कार्य, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, विशेष कार्यक्रम । 

___ 13. स्थानीय प्रशासन : पंचायती राज, शहरी स्थानीय सरकार , 
विशेषताएं, स्वरूप , समस्याएं, स्थानीय निकायों की स्वायतता । 

14. कल्याण कार्यों हेतु प्रशासकीय अवस्था : अनुसूचित जाति , 
अनुसूचित जनजाति , महिला कल्याण कार्यक्रमों के विशेष सन्दर्भ में दलित 
वर्गों के कल्याण के लिए प्रशासकीय व्यवस्था । 
____ 15. भारतीय प्रशासन - वस्था में विवादास्पद मुद्दे : राजनैतिक 
तपा स्थायी कार्यपालकों के बीच संबंध , प्रशासन कार्यों में सामान्य तथा 
विशेषज्ञों की भूमिका, प्रशासन में सत्यनिष्ठा; प्रशासनिक कार्यों में जनता 
की सहभागिता, नागरिक शिकायतों को दूर करना, लोक पाल और लोक 
मायुक्त , भारत में प्रशासनिभा सुधार । 


समाज शास्त्र ( कोड सं . 39 ) 

प्रश्न पत्र 1 


सामान्य समाजशास्त्र 


सामाजिक घटनाओं का बैज्ञानिक अध्ययन : -- समाजशास्त्र का 
प्राविर्भाव तथा अन्य शिक्षा शाखामों से उसका संबंध विज्ञान और सामाजिक 
म्यवहार, सधार्यता की समस्याए, सामाजिक अनुसंधान की वैज्ञानिक पति 
की परिकल्पना तथा संफलन और भाप की तकनीक जिसमें मामेवारी 
पौर गैर-सामेदारी प्रेक्षण साक्षात्कार कार्यक्रम पौर प्रश्नावलियां, और 
भिसियों का मापन सम्मिलित है । 

समाजशास्त्र के क्षेत्र में पथ प्रार्शक योगवान - - डके हईम मेंबर , रेउ 
क्लिप धाउन मेलिनोस्को पारसन्स मर्तन और मार्क्स के प्रारंभिक विवार 
ऐतिहासिक भौतिक बोध, विमुखन, वो और वर्ग संघर्ष सह ईम श्रम 
विभाजन , सामाजिक तथ्य , धर्म और समाज वेषर- -- सामाजिक कर्म के 
प्रकार प्राधिकार के प्रकार , नौकरशाही , बुनियाद प्रोटेस्टेट नीति नया 
पंजीवाद की भावना प्रादर्श प्ररूप । 


प्रश्न -पत्र 2 


भारतीय प्रशासन 


1. भारतीय प्रशासन का विकास : कौटिल्य ; मुगल युग ; अंग्रेजी युग । 

2. परिस्थिति अन्य परिवेश : संविधान , संसदीय प्रजातन्त्र , संघवाद, 
योजना , समाजवाद । 


3. संघ स्तर पर राजनैतिक कार्यपालिका : राष्ट्रपति , प्रधानमंत्री, मंवि 
परिषद्, मधि मंडल समितियां । 

4. केंद्रीय प्रशासन की संरचना : सचिवालय , मंत्रिमंडल सचिवालय , 
मंत्रालय पौर विभाग, मोर्ड मोर आयोग , मेषीय संगठन । 

8. केन्द्र राज्य संबंधी : विधायी, प्रशासनिक, योजना और वित्तीय । 
___ 6. लोक सेवाएं : अखिल भारतीय सेवाए, केन्द्रीय सेवाएं, राज्य 
सेवाएं, स्थानीय सिविल सेवाएं , संघ और राज्य लोक सेवा पायोग, सिविल 
सेवामों का प्रशिक्षण । 


व्यक्ति और समाज -- व्यक्तिगत व्यवहार, समाज में पारम्परिक क्रिया , 
प्रभाव , समाज मौर सामाजिक समूल्, सामाभिक पद्धति , प्रतिष्ठा और 
भूमिका संस्कृति, व्यक्तित्व और समाजीकरण । अनुरूपता, व्यतिक्रम पोर 
सामाजिक नियंत्रण, कार्यात्मक संघर्ष । 

सामाजिक स्तरीकरण और गतिशीलता-- - असमानता भौर स्तरोकरम 
बर्ग की विभिन्न अवधारणाएं , स्सरीकरण के सिद्धांत जाति और वा 
मोर समात्र गतिशीलता के प्रकार, अंतरवंशीय गतिशीलता के मुक्स और 
पूद प्रतिरूप । 

परिमार, विवाह और संगोभला - परिवार की संरचना और कार्य , 
संगोमता की संरचमा मित्रांत , परिवार वंशानुक्रम और संगोलता समाज 
परिवर्तन भायु और नर नारी कार्यों में परिवर्तन तथा विवाह और परिवार 
में परिवर्तन, विवाह और तलाक । 
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राजनैतिक प्रणाली -- पारंपरिक समाण में लोकताक्षिक, राजनीतिक 
संझ की भियाशीसता, राजनीतिक समोर उनकी सामायिक रपना, राण 
मीतिक सम्रात धर्म का सामाजिक उपगम स्वोस मार उसका सामाणिक 
अभिगिन्यास शक्ति का विकेन्द्रीकरण और राजनीतिक साझेदारी । 


भौपचारिक संगठन - - प्रौपचारिफ पार मनोपचारिक संरचना के तल 
भोपाध्याही , सहभागिता में विभिन एप - - लोकतांत्रिक और सत्तात्मक 
कि मारा । 

आर्थिक प्रणाली--- सम्पति की अवधारणाये , श्रम विभाजन की सामा 
जिक मायाम मौर विनियम के विभिन्न प्रकार, पूर्व प्रौद्योगिक मोर मायो 
गिक प्रणालियों आपिक का सामाजिक पक्ष , प्रौद्योगिकरण तथा राजनीतिक 
माक्षिक , धार्मिक , पारिवारिक और स्तरविन्यासी क्षेत्रों में परिवर्तन सामाजिक 
निर्धाफ सस्प और ग्राधिक विकास के परिणाम । 


राजनीतिक प्रणाली -- सामाजिक शक्ति की प्राप्ति ---समुदाय शक्ति 
संरचना, समांस बरां को शक्ति, प्रसंगरिम जमता की शक्ति प्राधिकार 
और वैधता ; सोकतंत्र और सर्वसत्तात्मक समाज में पाक्ति राजीतिक दल 
पोर मताधिकार । 


शैक्षिक प्रगाली----पारंपरिक और आधुनिक गंदों में शिक्षा और 
ममाण , शैक्षिक असमानता और परिवर्तन, शिक्षा और सामाजिक गति 
शोलता ; महिलाओं को भिक मस्याएं, पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित 
जातियो । 

धर्म : जन सांख्यिकीय मायाम , भौगोलिक वितरण और प्रमुख धामिक 
घरों के पड़ोसी रहन सहन का रंग लंग, पराधर्म परस्पर क्रिया पौर 
धर्मपरिवर्तन की समस्या में छमकी अभिव्यक्ति , अल्पसंख्यकों की स्थिति , 
मप्रियायिकता , धर्म निरपेक्षता । 
___ जनजाति समाज और उनका एकीकरण - जनजाति समुदायों के 
विशिष्ट लक्षण, जनजाति और जाति संस्कृति प्रहण मौर एकीकरण । 

ग्रामीणी समाज म्यवस्था और सामुयायिक बिकास : - - ग्रामीण समुवाय 
के सामाजिक , सांस्कृतिक मायाम , पारम्परिफ पाक्ति संरचना , लोकतांत्रिक 
पौर नेतृत्व गरीबी , ऋणग्रस्तता और मंधक मजबूरी ; मूमि सुधार के सामा 
जिक परिणाम , सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा अन्य नियोजित विकास 
परियोजनाएं तथा हरित क्रांति , ग्रामीण विकास की मई मातियो । 


शैक्षिक प्रणाली-~ - छात्रों और मध्यापकों के सामाजिक स्रोत पौर 
मनुस्थापन, शैक्षिक अवसर को समामता ; शिक्षा संस्कृति प्रतिरूपण के 
माध्यम के रूप में मतारोपण , सामाजिक स्तरीकरण और गतिणीनता 
शिक्षा और आधुनिकीकरण । 


धर्म - धार्मिक घटनाएं, पायन और अपालन धर्म के सामाजिक कार्य 
पौर विकार्य जानू टोमा , धर्म और विज्ञान समाज में परिवर्तन और धर्म 
से परिवर्तम, धर्म निरपेक्षीकरण । 


सामाजिक परिवर्तन और विकास- - सामाजिक संरचना और सामाजिक 
परिवर्तन, पथार्थ मोर मूल्य के रूप में निरंतरता मोर परिवर्तन ; परिवर्तन 
की प्रक्रियाएं , परिवर्तन के सिद्धांत , सामाजिकः विघटन और सामाजिक 
मंदिोमन, सामाजिक प्रावोलतों के प्रकार; निर्दिष्ट सामाजिक परिवर्तन 
सामाजिक मीति और सामाजिक विकास । 


शहरी सामाजिक संगठन --- शहरी संदर्भ में सामाजिक संगठम की 
परंपराओं जैसे संग्रोबसा, जाति और धर्म में निरंतरता पौर परिवर्तन , 
शहरी समुदाय में स्तरीकरण और गतिशीलता ; नमातिक मनेका मौर 
सामुदायिक एकीकरण, शहरी पटोसवारी , जन सांखियकीय पीर सामाजिक 
सांस्कृतिक लक्षणों में शहर और गांव में मंतर तथा उनके सामाजिक 
परिणाम । 


प्रश्न पब 


भारतीय समाज 


भारतीय समाज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि- ~- पारंपरिक हिन्दू समाज का 
संगठन , यूनान सामाजिक , सांस्कृतिक , गतिशीलता, बिसेष रूप से बौद्ध 
इस्लाम पौर प्राघुमिक पश्चिम का प्रभाव ; निरंतरता और परिवर्तन के 
कारक तत्व । 


जनसंख्या गतिकी : -- नर- मारी संबंधों का सामाजिक , सांस्कृतिक पक्ष 
और मायु संरमना, वैवाहिक स्थिति , जन्मदर नया भूसुदर, जनसंमा 
में अत्यन्त वृद्धि की समस्या , परिवार नियोजन क्रियानों को अपनाने के 
सामाभिक , मनोवैज्ञानिक , सांस्कृतिक और पाक्षिक कारण । 

सामाजिक परिवर्तन चार माधुनिकीकरण : - - भूमि का संघर्ष की 
सगरमा - -पुत्रा प्रसंतोष - - पीढ़ियों का प्रार- -- महिलाओं की भलती स्थिति 
सामाजिक परिवर्तन सपा परिवर्तन के प्रतिरोपों तस्य के प्रमुख मीत , 
पश्चिम का प्रभाव- - सुधार- - पादोलन , सामाधिक प्रदिोलन , मायोगिकरण 
और पहरीकरण, दबाव समूह, नियोजित परिवर्तन के तस्य, पंचवर्षीय योजनाएं, 
विधायी तपा प्रशासकीय उपाय - - परिवर्तन को प्रत्रिया - - संस्कृतिकरण , परिममा 
करण और माधुनिकीकरण, प्राधुनिकीकरण के साधन, जनसंपर्क साधम और 
शिक्षा परिवर्तन और प्राधुनिकीकरण की समस्या----संरचना रमक विसंगतियो 
और व्यवधान । 

वर्तमान सामाजिक दुर्गण---- भ्रष्टाचार और पक्षपास, सस्करी - कालाधम 


सामाजिक स्तरीकरण - - जाति प्रया और उसफा रूपांतरण , कर्मकांडीय 
भाषिक और जाति प्रतिष्ठा के पक्ष, जाति के बारे में सास्कृतिक पौर 
संरचनात्मक विचार, जाति की गतिशीलता , समानता और सामाजिक न्याय 
की समस्याएं हिन्दू और गैर हिन्मों में जातिमा , जातिवाद पिछड़ा वर्ग 
पौर मनुसूचित जातिया , अस्पृश्यता भीर उसका उन्मूलन ; कृषिक और 
पौधोगिक मरां संरचना । 


सांख्यिकी ( सांड सं 41 ) 


प्रन परत 1 


परिवार विवाह और संगोत्रता - - संशोन्नता पति और उसके सामा 
णिक सांस्कृतिक संबंध में क्षेषीय विविधता ; संगोकप्ता के पदलते पक्ष ; 
संयुक्त परिवार -- इसका संरचनात्मक पोर व्यवहारिक पक्ष तथा इसका 
बदलता का एवं विघटन ; विभिन्न जातिक समूहों और प्रार्थिक वर्षों में 
विवाह, उसकी बदसती प्रपति और उसका भविष्य , परिवार भोर विवाह 
पर कानून पोर सामाजिक तथा प्राधिक परिवर्तन का प्रभाव पोदी अंतराल 
पौर षा असंतोष , महिलामों की यवलसी स्थिति । 


प्रत्येफ बंड से अधिक से अधिक दो प्रश्न चुन कर पुल पांच प्रश्नों में 
उत्तर देने होंगे । प्रत्येक खंड पर समान अंक वाले चार प्रश्न थिए जायेंगे । 


प्राधिक प्रणाली, प्रणमामी प्रणाली और उसका पारम्परिक समाज पर 
प्रभाष ; विपणन , मर्पभषस्था और उसके सामाणिक परिणाम, पावसाभिक 
विविधिकरण और सामाजिक सरपमा, म्यबसाय , मगदुर संभ, सामाजिक 
निधारित तत्व सपा मार्मिक विकास के परिणाम , प्राणिक अममानताएं 
पोषण और भ्रष्टाचार । 


1 . प्रायिकता 

प्रतिमा समष्टि और अनुवृत्त प्रायिफसा, माप और प्रायिकता समष्टि , 
सोगिकीय स्वतंत्रता, समय फलन के सा में यादृश्छिक बर, प्रसंशात और 
भसंसत पादृष्टि पर , प्राषिकसा पसल भोर मंदन फालन , रुपांज और 
सूपति गंदन , मापिठ मारों के फलन मोर उममे बंटन , प्रश्मामी मोर 
मापूर्ण सप्रतिमय प्रत्यागा महसंबंध गुणांम , प्रायिकता मैं तथा लामा 
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संयंत्र अभिसरण मार्कोव, चांवशेव तथा कोलमोगोरीव असमिकाएं , बोरल 
कैटली प्रमेयिका , बृहत संख्याओं के दुर्बल एवं सबल नियम , प्रायिकता 
जनक एवं अभिलाक्षणि फलन, अहितीयतः एवं सतत्य प्रमय , आघूर्णाकं 
के द्वारा बंटनों का निर्धारण , लिंडेन वर्ग -लेबी केन्द्रीय सीमा प्रमेय , मानक 
संतत प्रक्रिया बंटन और उनके पारस्परिक संबंध जिसमें सीमक प्रकरण 
भी शामिल हो । 


फलनों की मानक त्रुटियों, अनुपात और समाश्रयण प्राकलन और उनकी 
सापेक्ष क्षमता, भारत में हाल ही में आयोजित बहादाकार सर्वेक्षणों के 
विशेष संदर्भ में प्रतिदश सर्वेक्षण का आयोजन और संगठन । 
__ प्रयोगात्मक अभिकल्पनाओं के नियन , सी. आर . डी ., पार . बी . 
डी .,एल . एस . डी ., प्राप्त क्षेत्रक प्रविधि , बहु- उपादानो प्रयोग , ? 
और 3 अभिकल्प संपूर्ण और प्रांशिक संकरण तथा त्रांशिक पुरावृत्ति का 
व्यापक सिद्धांत विक्त क्षेत्र का विश्लेषण, बो . आई. बी . और सरल 
जालक अनिकल्पनाएं । 


. . सांख्यिकीय अनुमिति 

प्राकलनों के गुण धर्म , संगति , अनमिनति , क्षमता , पर्याप्तता और 
परिपूर्णता- - गमर- राद, परिबंध, अल्पतम प्रसरण अनमिनत प्राकलन, राव 
चलेकवल और लेमहन शेक का प्रमय आघूर्णों द्वारा प्राकलन की विधियां 
पाकितम संनाविता, अल्पतम काई-वर्ग , अधिकतम संभाविता-प्राकलनों के 
गुण , धर्म, मानक बंटनों के प्राचलों के लिए विश्वस्य ता अंतराल । 


2. इंजीनिररी सांखिको 

गुण को धारणा और नियंत्रग का बाशय विभिन्न प्रकार का नियंत्रण 
तालिकाएं.-- जैसे एक्स -~ - पार संचित्र, पी ---- संचिन, एन पो. --- संचित 
डी - - संचिन तथा संचयी योग नियंत्रण संचिन्न । 

प्रतिदर्शी निरीक्षण बनाम शत प्रतिशत निरीक्षण गुण परीक्षण हेतु 
एकल, द्विश ) बहुल और अनुक्रमिक , प्रतिवान प्रायोजनाएं- ओ . सी . ए . 
एस. एन . और ए . टी . आई . वक्र , उत्सादक जोखिम और उसनोक्ता 
जोखिम की कल्पना ए . क्यू . एल ., ए . जी . , यू . एल . एल . टो . पो . डो . 
आदि चर प्रतिचयन आयोजनाएं । 


सरल और संकुल परिकल्पनाएं , सांख्यिकीय परीक्षण और क्रांतिक 
क्षेत्र, दो प्रकाश की बुटियां, क्षमता फलन, अनमिनत परीक्षण , शक्ततम 

और समान रूप से शक्ततम परीक्षण , नेमन पियसेन प्रमयिका , एक प्रचाल 
से संबंधित सरल परिकल्पनाओं के लिए इष्टतम परीक्षण, एकविष्ट 
समायित अनुपात का गुणधर्म और यू . एम . पी . परीक्षण का यादृ 
च्छिकता करने में उसका प्रयोग । संभावना अनुपात निकष, उसका उप 
गामी बंटन , समंजन सुष्टुता के लिए काई-वर्ग और कोलमोगरारोंव । 
परीक्षण का यादृच्छिकता के लिए परंपरा परीक्षण अवस्थापन के लिए 
चिन्ह परीक्षण--- द्विप्रतिदश समस्या के लिए विल्कांकस विटनों परीक्षण एवं 
कोलगोरीव स्मनों व परीक्षण , मात्राओं का बंटन-- - मुक्त विश्वास्यता 
अंतरालों और बंटन फलनों के लिए विश्वास्थता- पट्टियां । 

अनुक्रमिक परीक्षण संबंधी धारणायें बाल्ट्स का एस . पी . पार . 
टी . उसका सी . सी . और ए . एम . एन . फलन । 


विश्वसनीयता अनुर गणता और उपलब्धता को परिभाषा ---जीवन 
निदर्श बंटन, विफलता दर और उपनली विफलता दर सेक, चरणातको 

और बीबुलनिदर्श दिनर्य श्रेणियों और सनांतर चलाओं और अन्य 
सरल विन्यासों की विश्वसनीयता- ~ विभिन्न प्रकार को अतिरिका जैसे गरम 
और ठन्डा और विश्वसनीयता - सुधार अतिरिक्ता का उपयोग-प्रायु परीक्षण 
संबंधी समस्याएं-- - चर धातांकी माडल के लिए संडित संटित प्रयोग । 


: संक्रिया विज्ञान 


3. रखिक अनुमिति और बहुचर विश्लेषण 

न्यूनतम वर्ग सिद्धांत और प्रसारण विश्लेषण, जाड्स -मार्कोक , सिद्धांत 
असामान्य समीकरण, न्यूनतम वर्ग माकलन और उनको परिशुद्धता सार्थकता 
परीक्षण और अंतराल प्रांकलन को एक विधा और विधा वर्गीकृत 
मांकड़ों में न्यूनतम वर्ग सिद्धांत पर आधारित सह-समायण विश्लेषण 
रैखिक समाश्रयण , सहसंबंध और समाश्रयण के बारे में प्राकलन और 
परीक्षण वक्र , रैखिक समाश्रयण तया लम्बिक बहुपद, सनाश्रयण की रैखि 
कता के लिए परीक्षण । बहुचर प्रसामान्य बंटन, बहुल समाश्रण, बहु 
सहसंबंध और आंशिक सहसंबंध महालनवीस डी2 और हाटलिंग डी : 
मांकड़े और उनके अनुप्रयोग ( डी और टी बंटनों सत्तियों को छोड़ 
कर ), थिशर का विविक्तर विश्लेषण । 


संक्रिया विज्ञान का क्षेत्र और उसकी परिभाषा, विभिन्न प्रकार के 
निर्देश--- उनको बनाना और हल निकालना -सा मांगी असंतत काल, मार्कोव , 
विश्रंखलाएं संक्रमग प्रात्रिकता आव्यूह, यमस्याओं का वर्गीकरण और 
प्रयतित्राय प्रभेर , समांगी संतत काल मार्कोव प्रखलाएं पंक्ति सिद्धांत 
के प्राथमिक तत्व एमए / 1 और एम/एम/के पंक्तियां मशीनी अतिकरण 
की समस्या और जोपाई/ एमआई और एम/ नो आई पंक्तियां । 


वैज्ञानिक तालिका प्रबंध को परिकल्पना और तालिक समस्याओं 
की विश्लेषणात्मक संरचना , अाता काल के साथ और इसके बिना निर्धार 
णात्मक और प्रसम्माव्य मांगे के सामान्य नमूने, बांध प्रकार के विशेष 
संदर्भ में मंडारण के नमूने । 


प्रश्न पत्र 


रैखिक प्रोग्रामन समस्या का स्वरूप और रूपान्वयन , एकवाप्रक्रिया , 
द्विवरण पद्धति और कार्नस, कृत्रिमबरों के साथ रूप-पद्धति रैखिक कार्य 
क्रम का दूत सिद्धांत और उसका आर्थिक निर्वचन सुमाहिता विश्लेषण 
परिवहन और नियोजन समस्याए । 


( 1 ) किन्हीं तीन खण्डों को चुन लीजिए । 
( : ) चुने गये खण्डों से किन्हीं पांच प्रश्नों के उत्तर देने हैं । प्रत्येक 

चुने गये खण्ड से अधिक से अधिक दो प्रश्नों का उत्तर देना है । 
प्रत्येक खण्ड में समान , अंक वाले चार प्रश्न पूछे जायेंगे । 


वेकार और खराब चीजों का प्रतिस्थापन सामूहिक और वैयक्तिक 
प्रतिस्थापन नीतियां । 

संगणकों का परिचय और फोट्रोन प्रक्रमण के आधारभूत तत्व, निविष्ट 
और निर्गत के विवरणों के लिए प्ररूप , विनिर्देशन और तांकिक कयन एवं 
उपनेमकायें । कुछ सामान्य सांख्यिकीय समस्याओं के संदर्भ में अनुप्रयोग । 


1. प्रतिचयन सिद्धांत और प्रयोगों की अभिकल्पना । 

प्रतिचयन का स्वरूप और विचार- क्षेत्र , सरल यादृच्छिक प्रतिवयन 
प्रतिस्थापना के साथ उसके बिना परिमित समष्टि से प्रतिवयन, मानक 
त्रुटियों का प्राकलन , समान प्रायिकताओं के साथ प्रतिवयन और पी . 
पी . एस . प्रतिचयन । स्तरीकृत यादृच्छिक तया क्रमबद्ध प्रतिवचन द्विचरण 
और बहुचरण प्रतिचयन , बहुचरण और गुच्छ प्रतिचयन प्रणालियां । 


4. माजात्मक अर्थशास्त्र 

काल श्रेणी की परिकल्पना, संकल्पनात्मक और गुणात्मक , निदर्श 
चार पटकों में विभेदन , मुक्तहस्त पारेखग से प्रवृत्ति का निर्धारण , गतिरा 
मान माध्य और गणितीय वक्र समंजन, ऋडनिष्ट सूचकांक और यादृच्छिक 
घटकों के प्रसारण का प्रांकलन । 


___ समाष्टि का प्राकलन योग और प्रमिअभिनत और अनमिनत प्राकलनों 
मा प्रयोग. सहायक चर, दुहरा प्रतिचयन , प्राकलन लागत और प्रसारण 
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सूचकांकों की परिभाषा, रचना निर्वाचन पौर परिसीमाएं , लेस्मेरे 
पार्श इलियर्ध-मार्शल और फ़िशर सूचोक , उनकी सुलना, सूचकांक परीक्षण, 
जीवन निर्याह सूचकांक के मूल्य की रचना : 

उपभोक्ता मांग का सिवात और विश्लेषण -मांग फलनों का विनिर्देशन 
पौर आकलन- - मांग की लोच , उत्पादन सिद्धान्त पूर्ति फलन और. लोचें, . 
निर्दिष्ट मगि फ़लन , एकल समीकरण निदर्श में प्राचल का प्राकलन , 
प्रतिष्ठित न्यूनतम वर्ग, साधारणीकृत न्यूनतम वर्ग , विषम विचालिल 
श्रेणीगत , सह संबंध बहुसंरखना, विधा पौर विधा व टिया- प गपत समीकरण 
निदर्श-प्रतिनिर्धारण, मोटी और क्रय प्रतिबंध अप्रत्यक्ष न्यूनतम पर्ग पौर 
विचरण न्यूनतम वर्ग- अल्पकालीन प्रार्षिक पूर्वानुमाम । 


5. जन सांख्यिकीय पोर मनोमिति 

जन सांख्यिकीय तत्वों के स्रोत :- - जन गणना पंजीकरण राष्ट्रीय 
प्रतिदर्श सर्वेक्षण और अन्य जन सांख्यिकीय सर्वेक्षण-- - जन साख्यिकीय 
मौकड़ों की सीमाएं और उपयोग । 


7. प्रार्थोपोरा: पलीमान , बिन्छु तिलघंटा झस्टेपमा में धिम्म प्रकार 
पौर परभीवित । प्रार्थोपोडा में मुखांग वृष्टि पौर स्वशन ; कीटों में 
सामाणिक जीयन और कार्यातरण । परिपेट्स का महत्व । 

8. मोलस्का : युनियों और गिला शुक्ति की संस्कृति और मोती 
निर्माण सेफ़ालोपांडस । 
___ 9. एकोहनाडामाटा : -- सामान्य संगठन, लिम्म प्रकार और एकोनाइम 
मीटा की सदश्यताएं । 

10. सामान्य संगठन एवं चरित , प्रोटो कटिंटा की रूपरेखा , वर्गीकरण 
मौर मंतर संबंध । पाइसस , एम फ़िनिया रैपटिल्ला, एगीण भोर स्तन 
धारी वर्ग । 

11. म्यूटी मोर प्रतिगामी कायांतरण । 

12. कशेसकियों की विभिन्न प्रणालियों का तुलनात्मक माधार पर 
सामान्य अध्ययन । 
___ 13. लोकोमोसन : मछलियों में प्रवसन और श्वसन । डिपमोई की 
संरचना मौर सदृशताएं । 

14. एफ़िरिया की उत्पति , विस्तार , यूरोला और प्रपोडा की 
शरीर रचना विशेषता और सादृश्यताएं । 

15. रेप्टाइल्स की उत्पत्ति, रेप्टाइल्स में प्रम्यनुकूली विकिरण रेप्टा 
इल्स जीवाश्य , भारत के विषैले और विषहीम सर्प के विषयंत्र । 


जीवन संबंधी पर और अनुपात : परिभाषा निर्माण और उपयोग । 

जीबन सारणियां -- संपूर्ण और संक्षिप्त--- जन्ममरण के प्रांकड़ों प्रो र 
जन गणना को विवरणियों के माधार पर जीव सारणियों का निर्माण ---- 
जीवन सारणियों के उपयोग । 


विषात और जनवृद्धि वक्र प्रजनन पाक्ति का मापन -- - सकल पौर 
निबल मनन दरें । 


16. पक्षियों की उत्पति , उडान रहित पक्षी, पक्षियों का हवाई मम्य 
नुकूलन और प्रवासन । 


स्थायो जनसंख्या सिवात - जनसांख्यिकीय प्राचलों के माकलन में 
स्थायो और स्थायिकरूप जनसंख्या प्रविधियो । 

मस्वस्थता और उसका मापन : मृत्यु के कारण के माधार पर मामक 
किरण --- स्वास्थ्य सर्वेक्षण और हस्पताल के प्रांकड़ों का उपयोग । 

शिक्षा और मनोविज्ञान से संबंधित-प्रतिदर्शन -पैमानों और परीक्षणों 
का मानकीकरण पुद्धिलग्धि के परीक्षण-परीक्षणों की विश्वसनीयता और 
टी एवं जड समक । 

प्राणि विज्ञान का सं० ( 40 ) 


17. स्तनधारियों की उत्पत्ति , कर्णविधियों में स्तनधारियों पस्थिकार 
स्तनधारियों में देत विम्यास पोर स्किन डेरावेदियण, विस्तार प्रोटोधिरियों । 
रमटाधिरियां को संरचनात्मक विशेषताएं पार जाति विकासीय संबंध । 


प्रश्न-पक्षI 


भरजकी पौर रज्जुकी , परिस्थिति विज्ञान, जववासिकी , जीव सांख्यिकी 
प्रर्थ प्राणि विज्ञान । 


भाग ( क ) 
मराकी और रज्जुकी 

विभिन्न फिल्म का सामान्य सर्वेक्षण वर्गीकरण तथा संबंध । 


भाग ( ख ) 
परिस्थिति विज्ञान, मानव-प्रकृति विमान, जीव सांख्यिकीय मोर अर्य 
प्राणिविज्ञान । 
परिस्थिति विज्ञान : I. पर्यावरण : अजीबी प्रतिकारक और उनके काम 

जीवी प्रतिकारक और उनके अन्तर एवं 

पाभ्यासर विशिष्ट संबंध । 
2. पशु : जीव संख्या संघटन और समुदाय स्तर , परिष 

स्पिक पूर्वानु रूपता । 
3. परिस्थिति प्रणालो : संगोष , संघटक , प्रधान किया 
ऊर्जा साग, जीव- भू-रसायन चक्र , भोजन खिला 

और पोषण स्तर । 
4. स्वच्छ पानी में अनुकूलन , प्रथाबोल मोर स्पलचारी 

प्रावास । 
5. वायु प्रदूषण जल भोर यस । 
6. भारत में वन्य जीवन और इसका संरक्षण । 


2. प्रोटोजोधा : संरचना का अध्ययन , पैरामोशियम जैव वासिकी का 
जीवन इतिहास , मानोसिस्टिमस , मलेरिया पर जीवी , ट्रिपनोसीमा और 
लीशमेनिया । प्रोटोजोमा में गमम , पोषण तथा जनन । 

3. फ़ोरिफ़ : नाल तन और कंकाल तथा जनन । 

4. सोलनट्रेट, जीविलिया और मोरिलिया की संरचना मौर जीवन 
वृत्त , हाइड्रोजोपा में बहु रूपता , कोलर निर्माण मैटाजेसिस , सिरिया 

और एविनहरिया में जातिवृत्त संबंध । 
___ _ 5. हैलगियस : प्लेनिरिया की संरचना और पोवनवृत , फसिमोला 
टेनिया और एसकारिया , परास्टिक स्पतिरण, बैलमिथस फा मानव से 
संबंध । 


प्राचारशास्त्र : 


7. विभिन्न प्रकार के प्राणियों के पाचरण का सामाग्य 

सर्वेक्षण । 
8. हारमोस पोर फारमोस का माचरण में कार्य । 
9. वर्णजोष विज्ञान , जीवन संबंधी ब्लाक मौसमी 

रिपम्स, बेलारियम्स । 
10. तक्षिया -अत: मामी का पाचरण पर नियंत्रण । 
11 पशु माचरण की अध्ययम पदसि । 


6. ऐनेलिका : नेरीस केंचुआ और जोक , सोलोम और विखण्डता 
पालिट्र में जीवन पर्चा । 
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[ भाग - 1 


] 


भारत का राजपत्र : साधारण 


- - 


- - - -- - - - - - - - 


- -- - - -- - - - 


- 


शोध सायिकी 


भर्थप्राणिविज्ञान 


12. नमूना य पद्धति , विस्तार, भावात पोर माप की 

मध्य प्रवृत्ति मानक विचलन, मानक बुटि और मानक 
विलित, सह संबंध प्रौर परावर्तम पौर चिस्क्वायर 

और टी टेस्ट । 
13. परजीविता, महभोमिता और परशीवी अतिथेय 

संबंध । 
14. परजीवी प्रोटोजोभा , 

कृमि और मानव के कीटाण और घरेलू जानवर 

फ़सल नाशी कीड़े और उत्पाद संचय । 
15. लाभदायक कीड़े । 
16. मत्स्पपालन और प्रजनन हेतु प्रभावित करना 


2. स्तनीय अन्तमो में विशेष संदर्भ सहित शरीर पिशाम , रक्त स्पन 
मानव में रक्त ग्रुप -जमाव क्रिया , भाक्सीजन तथा कार्यौ-डाइसाईक 
पाहन हेमोग्लोबोन सांस किया तथा इसका नियमन , नेफ़ान तथा मूत्र विर 
चना, एसिड वेस मैलेंस तथा होक्योस्टेसिस , मानव ताप विनियम , एक्सोन 
और साइनेप्स के सहित यांत्रिक संघहन न्यू रोट्रांसमोटर वृष्टि श्रावण तथा 
अन्य अषण संग्राहक , पेशी के प्रकार, अल्ट्रास्ट्रक्चरर्स तथा कंकाल पेशियों 
की सिकुड़न , लार ग्रन्थि को भूमिका , जिगर, पाचन में अग्न्याशयों तथा 
मान्ध ग्रन्थि पचे भोजन का अवशेषण मनुष्य का पोषण तथा संतुलित 
पाहार , विग्यास तथा पेन्टाइड हारमोम्स के कार्य के यंत्रीकरण हाइपोथलेमस 
की भूमिका, पूर्षि का थाइराइड, पेरा पाइराइग, प्रग्यास एड्रिनलोटेस्टस 
प्रगशय सया पिनियल अंग तथा उनके अंतर्सम्बल मानयों में पुनरुत्पावन 
फा शरीर विज्ञान मनुष्य मौर कीटाणु में हारमोनल नियंत्रण का विकास 
कीटाणुगों तथा स्तनपाईयों में फेरोमोन्स । 

3. भ्रूण विज्ञान-गेमिटोजेनेसिस उर्वरीकरण मंडों के प्रकार क्लोवेज 
गाजियोस्टोमा में रोस्ट्रेलेशन तक विकास , मैव मौर चूजे , मेंडक और पूओं 
का भाग्य चित्र मेंक में मेटामोरफ़ोसिस, पूजों में अतिरिक्त एमिानिक 
एम निमान का गठन स्तन पाययियों में एलमटोइस तया प्लेसेन्टा के 
टारप्स स्तनपापियों में प्लेसेंटा के कार्य प्रायोजक पुनमिनियोजन विकास 
का जैनेटिक नियंत्रण केन्द्रीय तंत्रिका पति का भागोनोसिस 
शानेन्द्रियो बर्दिब्रेट एवं प्रयोग का दिल तथा गर्दै । मानव के संबंध में 
मा मौर उसकी उलमन । 


प्रश्न-पत्र II 


कोशिका जीव विज्ञान , अनुवंशिमी , कर्मविकास प्रौर वर्गीकृत जीव 
रसायम , शरीर क्रिया विज्ञान और भ्रूण विज्ञान । 

भाग ( क ) 


कोशिका जीव विज्ञान, मानवपिाकी, कर्म विकास और वर्गीकृत जीव विज्ञान 

1. कोशिका जीव विज्ञान कोशिका और कोशिका अवयों को संरचना 
और कार्य केन्द्रकों प्लेजमा शिल्ली सूत्र कणिका गति की संरचना, गाल्पी 
कार्य , अन्तर्दयी जालिका तथा राइबोसोम कोशिका-विमाजम , समसूबी 
तर्क और गुणसूत्रक मोर माइमोसिस । 


जीव संरचना और कार्य । सी . एन . ए . का वाटसन भीक मारल 
डी . एन . ए . मानुशिकी कूट का प्रकृतिकरण प्रोटीन , संश्लेषण , कोशिकी 
विभेदन , लिंग गुण सूत्र और लिंग निर्धारित । 

2. आनुवंशिकी : वंशानुक्रम के मन्डेलियन नियम पुनर्योजन सहलग्मत 
मौर सहलग्नता पिन । बहु विकल्पी उत्परिवर्तन प्राकृतिक और प्रेरित 
उत्परिवर्तन और विकास । मधिसूची विमाजन , गणसूत्र संख्या और प्रकार 
संरचनात्मक पुर्नम्यवस्था, बहुरूणिता, कोशिका बम्यो वंशान क्रम अंग रासाय 
निक भानुमशिकी मानस मान वंशिकी के सत्व, सामान्य और असामान्य 
केन्द्रक , प्ररूप जोन पोर रोग, सुजनन विज्ञान । 

3. विकास और वर्गीकृत : जीवनोद्गम विचारधाग के इतिहास की 
उत्पत्ति , लामा पोर उनकी कृसिया , सर्विन और उनकी कृतिया, कार्बनिक 
विविधता के बोत और प्रकार, प्राकृतिकषयन नाविम पर नियम रहस्यमय 

और भयसूचक रंजन, प्रमहरण पार्यक्य क्रिया विधि और उनका महत्व । 
मोपीय जीव जन्तु जाति और उपजाति की संकल्पना । वर्गीकरण प्राणि 
मानिक नामावली और अन्तर्राष्ट्रीय संकेतावली के सिवांत । जीवाश्म 
मू -वैज्ञानिक युपों की रूपरेखा षोड़ा, हापी, ऊंट का जाति वृत्ति । मनुष्य 
का उन्मय और विकास प्राणियों के महावीपीय वितरण के सिद्धांत पौर 
नियम , विश्व के प्राणि भौगोलिक परिमंगल । 


परिशिष्ट 2 
सिविल सेवा परीक्षा के द्वारा जिम सेवामों में भर्ती को जा रही है 
उसका संक्षिप्त व्यौरा : 

1. भारतीय प्रशासनिक सेवा : - (क ) नियुक्तियां परिवीक्षा के माधार 
पर की जाएगी जिसकी अवधि दो वर्ष का होगी परन्तु मुछ मतों के अनुसार 
बढ़ाया भी जा सकेगा । सफल उम्मीदवार को परिवीक्षा की अधि में 
केन्द्रीय सरकार के निर्णय के अनुसार निश्चित स्थान पर और निश्चित 
रोति से कार्य करना होगा और निश्चित परीक्षाएं पास करनी होगी । 

( ब ) यदि सरकार की राय में किसी परिमोक्षाधीन अधिकारी का 
कार्य या भाचरण सम्तोषजनक न हो या उसे घेखते हुए उसके कार्यकुशल 
होने की संभावना न हो , तो सरकार सत्काल सेवा मुक्त कर सकती है ! 
मा यथास्थिति उसे स्थाई पद पर प्रत्यावर्तित कर सकती हैं जिस पर उसका 
पुनर्वहणाधिकार है अथवा होगा : बशर्ते कि उक्त सेवा में नियुक्ति से पहले 
उस पर लागू नियमों के अन्तर्गत पुनर्ग्रहणाधिकार निसंनित न कर दिया 
गया हो । 

( ग ) परिवीक्षा अवधि में सन्तोष गनक रूप से पूरा होने पर सरकार 
अधिकारी को सेवा में स्पाई कर सकता है यदि सरकार की राय में 
उसका कार्य या पाचरण सन्तोषजनक न हो तो सरकार उसे भी सेवामुक्त 
कर सकती है या उसकी परिवामा अवधि का जितना, उषित समझे कुछ 
मतों के साथ बढ़ा सकती है । 


( घ ) भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों से केन्द्रीय सरकार या 
राज्य सरकार के अन्तर्गत भारत में या विदेश में किसी स्थान पर सेवाएं 
ली जा सकती है : 


भाग ( ब ) 


जीव रसायन , पारीरविमान , भ्रूण विज्ञान । 

1. जीव-रसायन फार्बोहाइड्रेट की संरचना मिश्रण लिपिडस मिमोक्षार 
प्रोटीन एवं म्यूकिलक क्षार ग्लाकोलाइसिस तपा कर्मचक , जारण तथा 
म्यूनता जिरक फोस्फ़ारिलेशन । ऊर्जा क्षण तथा मिस्तार, ए . टी . पी . 
पक ए . एम . पी . सुखाएं और बिना सुखाएं । फैटी पार कोलस्ट्रोल 
स्टोराइड हारमोन्स एनिमा के प्रकार एरिजना क्रिया का पंवीकरण 
इम्यूनोम्लो बलियन्स तथा छुटकारा , विटामिनस सपा क्योइम्णिम्म, हारमोम्स 
उनका वकिरण, धीव भएपण तथा कार्य । 


( 3 ) पेतनमान 
कनिष्ठ तममानः ~~ 2200- 75- 2800-4. रो .-100-4000 रुपये 
बरिष्ठ वेतनमान : --- 
( 1 ) समय येतममान : 3200- ( में मोर 6 वर्ष ) -100- 3700 

125- 4700 रुपये । 
( 2 ) कनिष्ठ प्रशासनिक प्रेड : - 3950-125- 4700- 130- 5000 

( नान फंक्शनल ) 
( 3 ) वरान ग्रेड : --- 1800- 150- 57100 रुपये । 
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. इसके अलावा, सुपर टाइम वेतनमान 5900- 200- 6700 रुपये के 
पद , सुपरटाइम वेतनमान 7300- 100- 7600 सये के ऊपर से पद तया 
8000 रु . (नियत ) के पद है जिनमें भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधि 
कारी पदोन्नति के लिए पात्र हैं । 

महंगाई भता अखिल भारतीय सेवाएं ( महंगाई भत्ता ) नियम , 1972 
के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों 
के अनुसार मिलेगा । 
___ परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवा कनिष्ठ सनय वेतनमान में प्रारंभ 
होगी और परिवीक्षा पर बिताई गई अवधि को समय वेतनमान में 
बेतन वृद्धि मा पेंशन, पट्टी के लिए गिनने को अनुमति होगी । 

( च ) भविष्य निधि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी समरः 
समय पर संशोधित अखिल भारतीय सेवा ( भविष्यनिधि ) नियमावली 
1955 से शासित होते हैं । 

( छ ) छुट्टी - भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी समय समय पर 
संशोधित अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी ) नियमाअली , 1955 से शासित 
होते हैं । 

( ज ) डाक्टरी परिवर्या: भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी 
की समय -समय पर संशोधित अखिल भारतीय सेवा ( डाक्टरी परिचर्या ) 
नियमावली , 1954 के अन्तर्वात प्राप्त डाक्टरी परिचर्या को सुविधायें पाने 
का हक है । 

( झ ) सेवा निवृत्ति लाम : प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति 
किए गए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी समय -समय पर संशोधित 
अखिल भारतीय सेवा मृत्यु व सेवा निवृत्ति लाभ नियमावली , 1958 द्वारा 
शासित होते हैं । 

( 2) भारतीय विदेश सेवा : ( क ) नियुक्ति परिवीक्षा पर की 
जाएगी जिसकी अवधि 2 वर्ष होगी जिसे बढ़ाया जा सकता है । सफल 
उम्मीदवारों को भारत में लगभग 12 मास तक रहना होगा । इसके बाद 
उन्हें तृतीय सचिव या उप - कोंसिल बनाकर उन विदेशों में स्थित भारतीय 
मिशनों में भेज दिया जायेगा । प्रशिक्षण की अवधि में परिवीक्षाधीन 
अधिकारियों की एक या अधिक विभागीय परिक्षाएं पास करना होगा इसके 
बाद ही वे सेवा में स्थायी हो सकेंगे । 

( ख ) सरकार के लिए संतोषजनक रूप से परिवीक्षा अवधि के समाप्त 
होने और निर्धारित परीक्षाएं , पास करने पर ही परिवीक्षाधीन अधिकारी 
की उसकी नियुक्ति पर स्थायी किया जायेगा । परन्तु यदि सरकार को राय 
में उसका कार्य या पाचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे सेवा 
मुक्त कर सकती है या परिवीक्षा अवधि को जितना उचित समझे बढ़ा 
सकता है या यदि उसका कोई मूल पद ( सबस्टेंटिव पोस्ट ) हो तो उस 
पर वापस भेज सकती है । 

( ग ) यदि सरकार की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का 
कार्य या प्राचरण संतोषजनक न हो तो उसे देखते हुए उसके विदेश सेवा 

के लिए उपयुक्त होने की संभावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवा 
मुक्त कर सकती है या यदि उसके कोई मूल पद हो तो उसे उस पर 
वापस भेज सकती है । 


(ड. ) परिवीक्षा अवधि में परिवीक्षाधीन अधिकारी को इस प्रकार 
वेतन मिलेगा : 

पहले वर्ष रु . 2200 प्रति मास 
दूसरे वर्ष रु . 2275 प्रति मास 
तीसरे वर्ष रु . 2350 प्रति मास 

टिप्पणी 1 परिवीक्षाधीन अधिकारी की परीक्षा पर बिताई गई 
अवधि समय वेतनमान में वेतनवृद्धि छुट्टी या पेंशन के लिए गिनने 
को अनुमति होगी । 

टिप्पणो 2 परिवीक्षाधीन अधिकारी का परिवोशा अधि में वार्षिक 
वेतन वृद्धि तभी मिलेगी जन वह निर्धारित परोक्षाएं ( यदि कोई हों ) 
पास कर लेगा और सरकार को सन्तोषप्रद प्राति करके दिखाएगा । 
विभागीय परीक्षाएं पास करके अग्रिम वेतन वृद्धियां भी अजित की जा 
सकता हैं । 

टिप्पणी 3 : परिवीक्षा के तौर पर नियुक्ति से पूर्व सावधिक पद के 
अतिरिक्त मूल रूप से स्थायी पद पर रहने वाले सरकारी कर्मचारी का 
वेतन एफ़बार 22-4 ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार विनियमित किया 
जाएगा । 

( च ) भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी से भारत में या भारत के 
बाहर किसी भी स्थान पर सेवाएं लो जा सकती हैं । 

( छ ) विदेश में सेवा करते समय भारतीय विदेश सेवा से अधिकारियों 
को उनको हैसियत के अनुसार विदेश भत्ते मिलेंगे जिससे कि वे नौकर 
चाकरों और जीवन निर्वाह के खर्चे को पूरा कर सके और प्रातिथ्य (एंटर 
टेनमेंट ) संबंधी अपनी विशेष जिम्मेदारियों को भी निभा सकें । इसके 
अतिरिक्त विदेश में सेवा करते समय भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों 
को निम्नलिखित रियायतें भी मिलेंगी :- -- 

( 1 ) हैसियत अनुसार निशुल्क सज्जित प्रावास । 
( 2) सहायता प्राप्त चिकित्सा परिचर्या योजना के अन्तर्गत चिकित्सा 

परिचर्या को सुविधाएं । 
( 3 ) विदेश में नियुक्त होने पर छुट्टी पर भारत आने के लिए 

वापसी हवाई यात्रा का किराया जो अधिक से अधिक 2/ 3 वर्षों 
के सामान्य समय में एक बार उसको और आश्रित पारिवारिक 
सदस्यों को दिया जायेगा ; इसके अतिरिक्त अधिकारी को पूरी सेवा 
अवधि में दो बार उसे स्वयं को और परिवार सदस्यों को व्यक्तिगत 
तथा पारिवारिक संकट के कारण भारत आने का एक तरफा 

संकटकालोन हमाई यात्रा किराया दिया जायेगा । 
( 4) भारत में पढ़ने वाले 6 से 22 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों 

के लिए वर्ष में एक वार छुट्टियों में माता पिता से मिलने के 
लिए वापसी हवाई यात्रा किराया कुछ शर्तों के अधीन दिया 
जायेगा । 
अधिकारी के सेवा स्थान पर अध्ययनरत 5 से 18 वर्ष तक 
की आयु वाले अधिक से अधिक दो बच्चों के लिये बाल शिक्षा 
भत्ता यदि ऐसा कोई विद्यालय विदेश मंत्रालय द्वारा मान्यता 
प्राप्त हो । 


( घ ) वेतनमान : 

कनिष्ठ वेतनमान 2200- 75- 2800 -द- रो- 100- 4000 भारतीय 
विदेश सेवा में नियुक्त अधिकारी वरिष्ठ वेतनमान ( 3200-100- 3700 
125- 4700 रुपये ) और कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड ( 3950- 125- 4700 
150- 5000 रुपये ) में क्रमशः 4 वर्ष और 9 वर्ष की सेवा पूरी करने के 
बाद नियुक्ति के पात्र होंगे 

इसके अतिरित्त , चयन ग्रेड, सुपर टाइम ग्रेड और 4800 . और 
8000 रु . के बीच , उच्च नेतनमान वाले कुछ पद है जिसमें भारतीय 
विदेश सेवा के अधिकारी पदोन्नति के पात्र हैं । 


( 6 ) विदेश में नियुक्ति के समय रु. 4500 वस्त्रभत्ता जाते समय 

जो प्रत्येक नियुक्ति पर जाते समय दिया जायेगा यह अधिकतम 

आठ गुना हो सकता है । 
( ज ) समय-समय पर संशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा ( छुट्टी ) नियमा 
चली , 1972 कुछ तरमीमों के साथ इस सेवा के सदस्यों पर लागू होगी । 
विदेश सेवा के लिए भारतीय विदेश सेवा अधिकारियों को भारतीय विदेश 
सेवा ( पी .एल. सी .ए.) नियमावली, 1961 के अंतर्गत अतिरिक्त छुट्टियां 
मिलेगी जो के.सि . से . ( छुट्टी ) नियमावली , 1972 के अंतर्गत मिलने वाली 
छुट्टियों के 50 प्रतिशत तक होगी । 


[ भाग I - 1 ] भारत का राणपक्ष : प्रसाधारण 

59 
( स ) भविष्य निधि : भारतीय विषेश सेवा के अधिकारी सामान्य ( ग ) परिवीक्षा की भमि समाप्त/ मुक्त होने पर सरकार अधिकारी को 

भविष्य निधि फेत्रीय सेवा नियमावली , 1960 द्वारा शासित होते है । उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है या यदि सरकार की राय 
( ) सेवा निवृत्ति लाभ : प्रतियोगिता परीक्षा के माधार पर नियुक्त । मैं उसका कार्य या प्राधरण असंतोषजनक रहा हो तो उसे या तो सेवा 

किए गए भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी केन्द्रीय सिविल से मुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि को जितना उचित 

सेवा (पशम ) नियमावली , 1977 द्वारा शासित होते हैं । समझे बढ़ा सकती है अभयां स्थाई पद पर , यदि कोई हो , उसका परावर्तन 
( ट ) भारत में रहते समर प्रधिकारियों को वही रियायतें मिलेगी 

कर सकता है । 
जो उसके समकक्ष या समान हैसियत वाले अन्य मरफारी 

( ग ) भारतीय ग्राफ एवं तार लेखा और विल सेवा ग्रुप " क " के 
कनपारियों को मिलती है । 

अलग अलग किए जाने की संभावना को ध्यान में रखते हुए, सेवा के गठन 
3. भारतीय पुलिस मेवा : (क ) नियुक्ति परियामाधीन पर को में परिवर्तन हो मकना है और इस सेवा के लिए चुना गया कोई उम्मीद 
जाएगी जिसकी अवधि दो वर्ष की होगी उसे कुछ शर्तों पर बढ़ावा भी यार इस सरह के परिवर्तनों के परिणाम के प्राधार पर भतिपूर्ति का 
जा सकेगा । सफल उम्मीदवारों की परिवीक्षा की अवधि में भारत सरकार कोई दावा नहीं कर पाएगा मोर उमे या तो डाक विभाग के अलग किए 
के निर्णय अनुसार निश्चित स्थान पर और निश्चित रीति से विहित गए लेखा कार्यालय में प्रथवा दूर संचार विभाग में कार्य करना पड़ेगा 
प्रशिक्षण लेना होगा पीर निश्चित परीक्षाएं , पास करनी होगी । 

मौर सेवा की मावश्यकताओं के अनुरूप अपेक्षित होने पर, अत्ततः उसी 
( ख ) पीर ( ग ) जैसा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के खंड ( प ) 

संवर्ग में मिलाना होगा जिस संपर्ग के अलग किए गए लेखा कार्यालय में 

केन्द्रीय मरकार के अन्तर्गत वे पर हो । 
और ( ग ) में दिया गया है । 
(घ ) भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी से केन्द्रीय सरकार या 

(अ ) भारतीय डाफ तार तथा वित्त सेवा पर भारत के किसी भी 
राज्य सरकार के अंतर्गत भाग में या वेश में किसी भी स्थान पर सेवाएं भाग में सेवा का एक निश्वित उत्तरदायित्व है । 
ली जा सकती हैं : 

( प ) भारतीय राक तार तथा वित्त सेवा का वेतनमान :- - 
( 5 ) वेतनमान :- - 

( 1 ) कनिष्ट येतनमान- रु. 2200- 75-2800- द. रो.-100- 4000 

( 2 ) वरिष्ठ वेतनमान - - 1. 3000- 100- 3500-125-4500 
फनिष्ठ वेतनमान : 2200- 75- 2800-इ. रो.-100- 4000 रु . 

( 3) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड ( साधारण ) ---रु . 3700-125- 4700 
परिष्ट बेतनमान : 

150- 5000 
( क ) समय वेतनमान 3000 ( 5वें भौर में वर्ष ) 100- 3500-125 

( 4 ) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड ( चयन ग्रेड ) - रु . 4500- 150- 5700 
4300 रुपये । 

( 5 ) परिष्ठ प्रशासनिफ ग्रेड . 5900- 200- 6700 
( ब ) कनिष्ट प्रणासनिक ग्रेड 3700- 12 3- 4700 -150- 5000 

( 6 ) बरिष्ठ उप महानिदेशक ( पो . एफ . ) - 7 . 7300- 100- 7600 
चयन ग्रेड : 4500- 150- 5700 रुपये । 

( छ ) जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के प्राधार पर नियुक्ति से 
सूपर टाइम वेतनमान 

पूर्व मौलिक प्राधार पर सांविधिक पद के अतिरिक्त किसी स्थायी पद पर 
पुलिस उपमहानिरीक्षक 

नियुक्ति हो उसका वेतन मूल नियम 22-ख ( 1 ) फो व्यवस्थामों के 
5100-150- 5400 ( 18वें वर्ष अथवा वाद में ) - - 150- 6 1 50 रपये अधीन विनियमित होगा । 
पुलिस महानिरीक्षक -5900-200-6700 रुपये । 

5. भारतीय लेखा परीक्षा मोर लेखा सेवा । 
सुपर टाइम पेसनमान के ऊपर : 

6. भारतीय सीमा शुल्क केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेषा । 
पुलिस महानिदेशक : 7300-100- 7600-100-8000 रुपये 

7. भारतीय रक्षा लेखा सेवा : --- (फ ) नियुक्ति परिवीक्षा के माधार 
__ महंगाई भत्ता अखिल भारतीय सेवा ( महंगाई मत्ता ) नियम , 1972 पर की जाएगो जिसको ममधि 2 वर्ष को होगो परतु यह अधि बढ़ाई 
के प्रधान केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए प्रादेशों के भी जा सकती है । यवि परिवोशाधान अधिकारो ने निर्धारित विभागीय 
अनुसार मिलेगा । 

परीक्षाएं पास करके , अपने को पकहा किए जाने के योग्य सित न किया 

हो । यदि कोई अधिकारी सोन वर्ष को अवधि में विभागोर परीक्षाएं 
( 1 ) जैसा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के बंड ( प ) , ( छ ) और 

पास करने में लगातार असफल होता रहा तो उसको नियक्ति खत्म कर दो 
( छ) ( स ) में दिया गमा है । 

जाएगी अपवा, जैसा भी मामला हो , सेवा में अपनो नियुकिा से पूर्व नियमों 

के अधीन जिस स्थाई पद पर उसका पुतण अधिकारी होगा, उस 
4. भारतीय डाक-तार सेवा तथा विस सेवा : 

पर पर उनका परामर्तत किया जा सकता है । 

( ख ) यदि यथास्पिति, सरकार या नियंत्रक मोर भहालेखा परीक्षक 
( क ) नियुमित पारंवीक्षा पर की जाएगी जिसकी अवधि 2 वर्ष की 

की राय में परिवोक्षाधीन अधिकारी का कार्य या माचरण सन्तोषजनक 
होगी परन्तु यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है , यदि परिवीक्षाधीन अधि 

न हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल होने की संभावना न हो 
कारी ने निर्धारिस विभागीय परीक्षा पास मारके अपने को स्थायी किए 

तो सरकार उसे तत्काल सेवा मुक्त कर सकता है प्रयवा जैसा भो 
जाने के योग्य सिव न किया हो । यदि कोई अधिकारी निधारित प्रयधि 

मामला हो सेवा में प्रपनो नियुक्ति से पूर्व नियमों के अधीन जिस स्थाई 
में विभागीय परीक्षाएं पास करने में लगातार असफल होता रहा तो , उनको 

पद पर उसका पुनर्ग्रहण अधिकार होगा, उस पद पर उसफा परावर्तन 
नियुक्ति समाप्त कर दी जाएगी प्रथया जैसा भी मामला हो, सेवा में 

किया जा सकता है । 
अपनी नियुक्ति से पूर्व नियमों के अधीम जिस स्थाई पद पर उसका 
पुनर्ग्रहण अधिकार होगा, उस पद पर उसका परावर्तन कर दिया जायेगा । 

( ग ) परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर यथास्थिति सरकार या 

नियंत्रक और महालेखापरीक्षा अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर स्थायी 
( ब ) यदि सरकार की राय में परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य कर सकतो/ सकता है या यदि यथास्थिति सरकार या नियतमा पौर महा 
या पाभरण प्रसन्सोषजनक हो , उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल होने का लेखापरीक्षक की राय में उसका कार्य या प्राचरण असन्तोषजनक रहा 
गभावना म छो , तो सरकार उसे तत्काल सेवा-मुफ्त कर सकती है । अथषा हो तो उसने मा सो सेवा से मक्स बार सात सस्ता है या उसका पारेवाक्षा 

सा भी मामला हो, सेमा में अपनी नियुक्ति से पूर्व नियगो के अन भवधि को , जितना उचित सलो महा सतती /सकता है, परशु अस्यायो 
निस स्माई पर पर उसका पृतम्रहण अधिफर होगा, उस पद पर उसका हप से पाली जगहों पर कोई मई निगलियों के संबंध में स्थायी करने का 
परायर्सन कर दिया जायेगा । 

दामा महीं किया जा सकेगा । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART ! - SEC. 1 ] 


भारतीय सीमा शुल्क भौर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेवा : 
वेसनमाम : 

अधीक्षक , केन्द्रीय उत्पावन , सहायक कलेक्टर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
और या सीमाशुल्क (कनिष्ठ बेसनमान ) - रु . 2200- 75- 2800 . . ६ . रो . 
100- 4000 । 

सहायक कलेक्टर, केन्द्रीय उत्पाव- शुल्क और या सीमाशुल्क वरिष्ठ 
वेतनमान----रु . 3000-100- 3500- 125- 4500 । 

उपकलेक्टर सीमाशुल्क और या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपर कलेक्टर, 
सीमाशुल्क और या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क – ६ , 3700-125- 4700-150 
6000 । 

कलेक्टर, सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क --- रु . 5900- 200 
6700 । 


प्रधान कलेक्टर, सीमा शुल्क नया केन्द्रीय उत्पाद शुल्क - ह . 7300 
100- 76001 


( प ) लेखा परीक्षा में लेखा सेवा से अलग किए जाने को संभावना 
भौर अन्य सुधारों को ध्यान में रखते हुए भारतीय लेखा परीक्षाओं मौर 
लेखा सेवा में परिवर्तन हो सकता है मौर कोई उम्मीदवार जो इस 
सेवा के लिए चुना जाए इस परिवर्तन से होने वाले परिणाम के आधार पर 
कोई वाया नहीं करेगा और उसे अलग किए गए केन्द्रीय/ राज्य सरकार 
पौर नियंत्रक मोर महालेखापरीक्षक के अंतर्गत सांविधिक लेखा परीक्षा 
कार्यालय में काम करना पड़ेगा और फेन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के 
अन्तर्गत अलग किए गए लेखा कार्यालयों के संबंध में अंतिम रूप में रहना 
पड़ेगा । 

( छ ) भारतीय रक्षा लेखा सेवा के अधिकारियों से भारत में कहीं भी 
सेषा ली जा सकती है और उन्हें क्षेत्र सेवा ( फील्ल सर्भिस ) पर भारत में 
या भारत के बाहर भी भेजा जा सकता है । 

( ) बेसनमान 
5. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा का बेतममान 
1. कनिष्ट बेतनमान – र , 2200-75- 2800-4 . रो .-100-4000 । 
2. बरिष्ठ नेतनमान - रु . 3000 -100- 3500-125 -43001 
3. कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेश – ४ . 3700- 125- 4700- 150- 5000 । 
4. कनिष्ठ प्रशासनिकीय प्रेष में चयन ग्रेड - ए . 4500-150-57001 
5. परिष्ठ प्रशासनिक मेक - इ . 5900- 200-6700 । । 
6. प्रधान महालेखाकार/ लेखा परीक्षा के महानिदेशक - 5 . 7300 

100- 76001 
7. अपर उपनियंबक तथा महालेखा परीक्षक - 5 . 7800 (नियस ) । 

8 भारतीय उपनियंफ तथा महालेखा परीक्षक--- १० 8000 (नियत ) । 
टिप्पणी 1 - - परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवा, भारतीय लेखा परीक्षा 

और लेखा सेवा के समय घेतममान में कम से कम वेतन 
से प्रारम्भ होगी और बेतनवृधि के प्रयोजन से उसकी 

सेवा कार्यग्रहण की सारीख से गिनी जाएगी । 
टिप्पणी 2 -परिवीक्षाधीन अधिकारियों की पहली वेतनवृति मिभागीय परीक्षा 

के भाग 1 के उत्तीर्ण कर लेने की तारीख अथवा एक वर्ष 
की सेवा पूरी कर लेने की तारीख इनमें से जो भी पहले हो 
उसे स्वीकृत की जा सकती है । दूसरी वेतनवृद्धि विभागीय 
परीक्षा के भाग II के उत्तीर्ण कर लेने की तारीस अथवा 
पो वर्ष की सेवा पूरी कर लेने की तारीष इनमें से जो भी 
पहले ही से स्वीकृत की जा सकती है । वेतनमान को 
रु . 2425 प्रति माह तक कर लेने वाली तीसरी वेतनवृद्धि 
3 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने पार परिवीक्षा की निविष्ट 
अवधि को संतोषजनक ढंग से प्रथवा अन्य निर्धारित शतों की 

पूरा करने पर ही स्वीकृत की जाएगी । 
टिप्पणी 3 – यदि कोई परिवीक्षा अधिकारी , लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय 

प्रशासनिक अकादमी, मंसूरी की पाठ्यक्रम संपूर्ति परीक्षा पास 
महीं करता तो उसकी रु . 2275 तक ले जाने वाली वेतन 
पृवि भारत सरकार द्वारा जारी किए गए मनुदेशों के अनुसार 
दी जाएगी । 


( क ) नियुक्तियां 2 वर्ष के लिए परिवीक्षा के प्राधार पर की जाएंगी 

किंतु यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी निर्धारित विभागीय परीक्षा 
उत्तीर्ण करके स्थायीकरण का हकवार नहीं हो जाता तो उक्त 
प्रयधि को भी बढ़ाया जा सकता है । वो वर्ष की अवधि में 
विभागीय प्रतियोगितामों को उत्तीर्ण न कर लेने पर नियुक्ति 
रद्द भी की जा सकती है अथवा , जैसा भी मामला हो , सेवा 
में अपनी नियुक्ति से पूर्व नियमों के अधीन जिस स्थाई पद पर 
उसका पुर्नग्रहण प्रधिकार है, उस पद पर उसका परावर्तन 
किया जा सकता है । 


( ख ) यदि सरकार की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का 

कार्य प्रथषा भाषरण सरतोषजनक नहीं है तो सरकार उसे सुरम्त 
सेवा मुक्त कर सकती है । अथवा, सा भी मामला हो , सेवा 
में अपनी नियुमित से पूर्व नियमों के अधीन जिस स्थाई पद पर 
उसका पुर्नग्रहण अधिकार है, उस पद पर उसका परावर्तन किया 
जा सकता है । 


( ग ) परिवीक्षाधीन अधिकारी का परिवीक्षाकाल पूर्ण होने पर सरकार 

उसकी निथ पित को स्थायी कर सकती है अथवा यदि सरकार 
की राय में उसका कार्य या प्राचरण संतोषजनक नहीं रहा है 
तो सरकार या तो उसे सेवामुक्त कर सकती है अथवा 
परिवीक्षाधीन काल में अपनी एण्यानुसार कि कर सकती है 
अथवा स्थाई पद पर, यदि कोई है, उसका परावर्तन किया जा 
सकता है । किन्तु प्रस्थायो रिक्तियों पर नियुक्ति किये जाने पर 
स्थापीकरण संबंधी उसका कोई वावा स्वीकार नहीं किया 
जायेगा । 


( ष ) भारतीय सीमाशुल्क तपा उत्पाद शुल्क सेवा गुप क के अधि 

कारी को भारत के किसी भी भाग में सेवा करनी होगी सया 
भारत में हो फील्ड सविस भी करनी होगी । 


टिप्पणी 4 - जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के प्राचार पर नियक्ति 

से पूर्व मौलिक माधार पर सर्वाधिक पद के अतिरिक्त 
किसी स्पायी पद पर नियुति हो तो उसका वेतन मूल नियम , 
22- 4 ( 1 ) की व्यवस्थामों के अधीन विनियमित होगा । 


टिप्पणी 1 - - परिवीक्षाधीन अधिकारी को मारम्भ में रु. 2200- 75- 2800 

८० रो . 100- 4000 के समय येसनमान में न्यूनतम वेतन 
मिलेगा तथा वार्षिक गृद्धि के लिए अपने सेवा काल को वह 
कार्यभार ग्रहण करने की सरीख से माना जाएगा । 


टिप्पणी - भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा सेवा के अधिकारियों पर 

भारत में कहीं पर भी या विदेशों में सेवा करने का निश्मित 
पायित्व है । 


टिप्पणी 2 - - गो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के प्राधार पर भारतीय सीमा 

शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सेवा ग्रुप क में नियुक्ति 
से पूर्व मौलिक माधार पर सार्वधिक पर के मतिरिका स्थायी 
पद पर नियुक्ति किया गया हो तो उसका वेतन मूल नियम 
224 ( i ) की व्यवस्थाओं के अधीन बिनियमित होगा । 
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टिपणी 3.- - परिवीक्षा अवधि में वीरान अधिकारी को प्रशिक्षण निदेशालय 

8. भागीय राजरय सेया पुप क 
( सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पादन पक ), नई दिल्ली में एक 

( क ) नियुक्ति परिवीक्षा के प्राधार पर को मायशो जिसका अवधि 
विभाीय प्रशिक्षण और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन 

2 वर्ष की होगी । परन्तु यह अवधि बढ़ाई जा सकती है 
अकादमी, मसूरी में फोउनेशन कोर्स प्रशिक्षण लेना होगा । 

यषि परियोक्षाधीन अधिकारी निर्धारित विभागीय परीक्षाएं 
उसे विभाीय परीक्षा के भाग I और II उसी करना 

पास करके अपने आपको स्थाई किये जाने योग्य सिन म कर 
होगा । परिवीक्षाधीन अधिकारियों को बेतम बुधि निम्नलिखित 

मके । यदि कोई अधिकारी तीन वर्ष की अवधि में विभागीय 
धारा विनियमित होगी 

परीक्षाएं पास करने में लगातार असफ़ल होना रहा तो उसकी 
वेतन को 2275 यपये तक बढाने वाली पहली वेतनवृद्धि 

नियुक्ति चरम पर दी जायगी अथवा स्थाई पद पर, यदि कोई 
विभागीय परीक्षा के दो में से एक भाग उसीर्ण करने को 

है , उसका परिवर्तन किया जा सकता है । 
सारोख से या एक वर्ष की सेवा पूरी करने पर उनमें जो भी 
पहले हो स्वीकृत की जायेगी । बेतन को 2350 पये तक 

( ब ) यदि सरकार की राय में परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य 

या पाचरण असंतोषजनक हो या तो उसे देखते हुए उसका कार्य 
बढ़ाने वाली दूसरी पेतन वृद्धि उक्त परीक्षा का दूसरा भाग 
उत्तीर्ण करने की तारीख से या दो वर्ष की सेवा पूरी करने पर 

कुशल होने की संभावना न होकर सरकार उसे तत्काल सेवा 

मुक्त कर सकती है प्रथया स्थाई पद पर, यदि कोई न हो , 
( इसमें ओ भी पहले हो ), स्वीकृत की जायेगी । किन्तु 2425 
रुपये तक बढ़ाने वाली तसरी अतन परि तभी दी जायेसी 

उसका परिवर्तन किया जा सकता है । 
जब तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो तथा परिवीक्षा के 

( ग ) परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी को 
लिए निर्धारित प्रधि में परिवीक्षा पूरी कर ली हो पौर 

उसकी नियुक्ति पर स्थाई कर सकती है या यदि सरकार की 
सरकार द्वारा यदि कोई अग्य शर्त विहिन की जाये मो वह 

राय में उसका कार्य या प्राचरण असन्तोषजनक रहा हो तो उसे 
पूरी कर ली हो । 

या तो सेवा से मुक्त कर सकती है या उसकी परिमीक्षा अवधि 
टिप्पणी 4 परिवीक्षाधीन अधिकारियों को यह माली तरह समझ लेना 

की जितना समझे बढ़ा सकती है परन्तु अस्थायी रूप से पाली 

जगहों पर की गई नियुक्तियों के संबंध मे स्थाई करने का दावा 
बाहिये कि उसकी नियुक्ति भारतीय सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय 

नहीं किया जा सकेगा । 
उत्पादन मा सेवा ग्रुप म के गठन में समय -समय पर मारत 
सरकार द्वारा प्रावश्यक समझकर किये जाने वाले प्रत्येक 

( प ) यदि सरकार ने सेमा में नियुक्तियां करने की अपनी शक्ति 
परिवर्तन के अधीन होगी और इस प्रकार के परिवर्तनों के 

किसी अधिकारी को सौंप रखी है तो वह अधिकारी ऊपर के 
फलस्तरूप उन्हें किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जायेगा । 

घरों में उल्लिखित सरकार की कोई भी शक्ति का प्रयोग 
भारतीय रक्षा लेखा रोवा : 

कर सकता है । 
बेतनमान : 

( 6 ) पेतममान - - 
( 1 ) समय बेतनमान : 

प्रायकर सहायक मायुक्त प क - . 
(1 ) कनिष्ठ समय घेतममान --रु . 2200-75- 2500-4 . रो . . 

( 1 ) कनिष्ठ वेतनमान - - रु . 2200- 75- 2800-4 . रो . - 100- 40001 
___ 100- 4000 । 

( 2 ) बरिष्ठ वेतनमान - -रु . 3000- 100 -3500- 125- 4500. 
( ii ) वरिष्ट समय येतनमान---- रु . 3000 -100- 3500- 125- 4500 । 

मायकर उपायुक्त - . . 3700- 125 -4700- 150- 5000. 
( 2) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेस : -- 

उप प्रायकर पायुक्त के लिए चयन ग्रेड - - रु . 4500 -150 
( i ) साधारण ग्रेड - 1 , 3700-125-4700 -150- 50001 

5700. 
( ii ) चयन ग्रेड -- . 4500- 150 -57001 

मायकर प्राय मत - रु . 5900- 200 - 6700 . 

प्रधान प्रायकर प्राय यस महानिदेशक --- . 7300- 100- 7600. 
( 3 ) परिष्ट प्रशासनिक ग्रेड - 1 . 5900- 200- 67001 
( 4 ) अतिरिक्त रमा लेखा महानिर्वत्रक ( लेखापरीक्षा ), 7300-100 

( 4 ) परिवीक्षाधीन अवधि में अधिकारी को लालबहादुर शास्त्री 
अतिरिक्त रक्षा लेखा महानियंत्रक (निरीक्षण 7800 स्पये 

राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, मसूरी तथा राष्ट्रीय प्रत्यक्षकर 
मुख्य लेखा नियंत्रक ( कारमाना ) कलकत्ता और 

मकादमी नागपुर में प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा । मसूरी में शिक्षण 
समझक्ष पद । 

समाप्त होने पर उस पाठ्यक्रम संपूर्ति परीक्षा पास फरली 
( 5 ) रक्षा लेखा महानिर्यक्षक - रु. 7600 (निपत ) 

होगी । इसके अतिरिक्त परिवीक्षाधीन अवधि में विभागीय 

परीक्षा खंड I और II भी पास करने होंगे । पाठ्यक्रम संपूर्ति 
टिप्पणी 1 परिवीक्षा माधार पर नियुक्त अधिकारी का प्रारंभिक वेतन 

परीक्षा तया विभागीय परीक्षा बंड I पास कर लेने पर 
कनिष्ठ समय वेतनमान के म्यूनतम पेतन पर नियत होगा । 

वेतन बढ़ाकर 2275 रु . कर दिया जायगा । विभागीय परीक्षा 
विभागीय परीक्षा भाग 1 पास करने पर अधिकारी को 

खंड II पास कर लेने पर बेतन पढ़ा कर 2350 रु . कर 
प्रथम पग्रिम वेतन वृद्धि वेफर उसका वेतन बढ़ाकर 2275 

दिया जाएगा । 2350 म . के स्तर के ऊपर तन तब तक नहीं 
रुपए कर दिया जाएगा । 

दिया जाएगा जब तक कि उस अधिकारी की सेवा 3 वर्ष 
विभागीय परीक्षा भाग II पास करने यह "द्वितीय " 

पूरी हो चुकी हो या दूसरी ऐसी माता के मधीन होगा जो 
मग्रिम बेतन वृद्धि अधिकारियों की दी जाएगी । 

मावश्यक समझी जायें । 
टिप्पणी ? -- कुछ पदों के लिए ग्रेड वेतन के अलावा सरकार तारा समय 

यपि वह प्रभावमी फी पाठ्यक्रम संपूर्ति परीक्षा पास नहीं कर लेता 
समय पर जारी पापेशों के माधार पर विशेष पेतन स्वीकृत तो एक वर्ष के लिए उसकी वेतन वृद्धि स्पगित कर दी जाएगी मथवा उस 
किया जा सकता है । 

तारीख तक लय कि विभागीय नियमों के अन्तर्रात उसे दूसरी वेतन बखि 
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मिराने वाली हो और मन दोनों में से जो भी मधिक पहले परे ना तक 

( प ) परिवीक्षाधीन अधिकारी . 2200- 75- 2300-4 . रो .- 100 
स्थगित रहेसी । 

4000 में निर्धारित वेतनमान में वेतन प्राप्त करेंगे । यवि परिवीक्षा की 
नोट. --- परिवीक्षाधीन अधिकारियों को भली भांति समझ लेना चाहिए 

भवधि के दौरान उन्हें विभाग को विभिन्न शाखामों में पौर साल यहादुर 
कि उनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा भारतीय राजस्व सेवा ग्रुप 

शास्त्री प्रशिक्षण अकादमी , ममूरी में प्रशिक्षण का फाउन्डेशन फोर्स का 
क - 1 के गठन में किए जाने वाले किसी भी ऐसे परिवर्तन से 

प्रशिक्षण लेना होगा । 
प्रभावित हो सकेगी भो कि समय -समय पर उचित समझे जाने 

( क ) परिवीक्षाधीन उम्मीदवार को अपेक्षित होने पर सेवा शुरू करने 
के बाद भारत सरकार द्वारा किया जाएगा और ये उस प्रकार 

से पहले एक बंध पक्ष भरना पड़ेगा । 
के परिवर्मनों के फलस्वरूप प्रतिकर का दावा नहीं कर सकेंगे । 

10. भारतीय पाक सेवा 
३). भारतीय मायुर कारखाना सेवा युप -क 

( क ) चुने हुए उम्मीदवारों को इस विभाग में प्रशिक्षण लेना होगा 
( गैर तकनीकी ) 

जिसको भवधि, भामतौर पर दो वर्ष से अधिक नहीं होगी । इस अवधि 

में उन्हें निर्धारित विभागीय परीक्षा पास करना होगी । 
( क ) चुने गए उम्मीदवारों को 2 वर्ष की अवधि के लिए परि 
वीक्षाधीस रख. शाएगी । महानिदेशक , आयुर कारखामा अध्यक्ष, प्रायुध 

( ब ) यदि सरकार को राय में , किमी प्रशिक्षणाधीन अधिकारी का 
कारखाना बोर्ड की अन शंसा पर परिवीक्षा की प्रर्वाध सरकार द्वारा घटाई 

कार्य या माचरण संतोषजनक न हो या उसे देवने हुए उसके कार्यकुशल 
या बढ़ाई जा सकती है और परिवीक्षाधीन उम्मीदवार को सरकार द्वारा 

होने को संभावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवामुक्त कर सकती 
यथा-निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और सरकार द्वारा निर्धारित विभागीय 

है अथवा स्थाई पद पर पदि कोई है, उसका परिवर्तन किया जा सकता है । 
तथा भाषा परीक्षण उतीर्ण करने होंगे । भाषा परीक्षण हिन्दी में परीक्षण 

( ग ) परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी को 
होगा । 

उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है, या यदि सरकार की राय में 
परिवीक्षा को अवधि के समापन पर सरकार अधिकारी की नियुक्ति 

उसका कार्य या पाचरण संतोषजनक न रहा तो सरकार उसे या तो सेवा 
स्थायी करेंगी । किन्तु यदि परिव क्षा की अवधि के दौरान या उसके 

मुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि को जितना उचित सममे , 

बढ़ा सकती है, परन्तु अस्थायी रूप से वाली जगहों पर की गई नियुक्तियां 
अन्त में उसका प्राधरण सरकार की राय में असन्तोषजनक हो तो सरकार 

के संबंध में स्थायी, करने का वाया नहीं किया जा सकेगा । 
उसे या तो कार्यमुक्त करेगो या उगको परिवीक्षा की प्रधि को यथा 
पेक्षित बढ़ाएगी । 

( घ ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्तियां करने की अपनी शक्ति 

किसी अधिकारी को सौप रखी हो तो यह अधिकारी ऊपर के खंडों में 
( ख ) 1. तुने गए उम्मीदवारों को प्रावश्यकता पड़ने पर प्रशिक्षण उल्लिखित सरकार की कोई भी शक्ति का प्रयोग कर मारता है : --- 
पर बिताई अवधि सहित पान से कम । वर्ष की अवधि के लिए सशस्त्र 
सेना में कमीशन प्राप्त अधिकारी के रूप में मेषा करनी होगी । फिर 

( 1 ) कनिष्ठ समय वेतनमान : 
पर्त यह है कि ( 1 ) उसे नियुक्ति की सारी के 10 वर्ष की समाप्ति 

रु . 2200- 75- 2800-4 . रो . - 1100- 4000 
के बाव पूर्वोक्त रूप से सेवा नहीं करनी होगी और ( ii ) उगे साधारणतः 

( : ) वरिष्ठ समय वेतनमान : 
40 वर्ष की प्राय हो जाने के बाद पूर्वान रूप में मेवा नहीं करनी होगी । 

रु , 3000- 100- 3500-125- 1501) 
2. उम्भीवनार पर यया संशोधित एम , प्र.२.. मो नं . 92, निनांक ( 3 ) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड 
9- 3- 1957 के प्रधी प्रकाशित मिबिलियन संबंधी रक्षा सेवा ( फील्यु 

रू . 3700- 125- 4700- 150- 5000 
लाइयिलिटी ) , नियमावली, 1957 नी चालू होगा उनकी इन नियमों में 
निर्धारित चिकित्सा मानक के अनुसार विकिरता परीक्षा की जाएगी । 

( 4 ) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड : 

( चयन ग्रेड) ---रु . 4500-150- 5700 
( ग ) बाहय घेतन की दरें निम्न प्रकार हैं : --- 

( 5 ) बरिष्ठ प्रशासनिक ग्रे : 

क . 5900-600- 6700 
कनि , ममय बेतनमान ६ . 2200 75 -2800-4 . रो . - 100 

( 6 ) नरिछड उप महानिदेशक : 
40001 

र . 7300-100- 7600 
परि . समय वेतन मान रु . 3000- 100 - 3500- 123- 4500 

( 7 ) राफ सेना बोर्ड के साम्प : 
कनि . प्रगा . प्रेज (माधारण गेड ) ह . 3700-125-4700-150-3000 

रु , 7300 -- 00 -7500- 50 - 8000 
कानि , प्रशा . ग्रेड ( चयन गेउ ) 2 . 4500-150-5700 

( च ) जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के प्राधार पर नियुक्ति से 
परि . प्रण। श्रेष्ठ रु . 5000- 200- 6700 

पूर्व मौलिक आधार पर आवधि पद के अनिरिमन किमी स्थापो पद पर 
वरिष्ठ महा प्रबन्धक रु . 7300- 100- 7600 

नियुक्त था उसका वेता मूल नियम : - ( 1 ) की अवस्थाओं के 

अधीन यिनियमिताह होगा । 
अपर महानिदेशक प्रायुध रु 7300- 200- 7500-250 

( छ ) परिवीक्षाधीन अधिकारियों को यह मलोमांति समझ लेना 
वामाना सदा, पाया 80001 

चाहिए कि उनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा भारतीय डाक सेवा के , 
कारखाना बोर्ड 

गठन में फिर जाने वाले मिपी भी ऐरो परिवार में प्रगावित हो सकेगा 
महानिदेशक प्रायुक्त कारखाना रु. 8000 (नियत ) 

जो कि समर नमा पर उचित समझे जाने के बाद, भारत सरकार द्वाग 
अध्यक्ष ,प्यायुधकामाना बोर्ड 

किया जाएगा और ये इस प्रकार के परिवर्तन से फापर प्रतिकर का 
टिप्पणी --- पुर सरकारी कर्मचारी का वेतन नियम के अधीन मिनियमित 

दाया मही कर गहेंगे । 
किया जाएगा जिमने परिक्षाधीन के मा में अपनी निक्ति से पहले 

( ज ) चने गए उम्मीदवारों को , सरकार के निदेशानुसार सन्म पाक 
भूल रूप में प्रावधिक पद के पनाया कोई स्थायी पत्र को धारण किया । मेवा के मार्ग मारम अथवा विदेश में कार्य करना होगा । 


[ भाग I -- 


1 ] 


भारत का राजपव : प्रासाधारण 


63 


_ 11 , भारतीय सिविल लेखा सेवा, युप क 

( म ) नियुक्तियां 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा के माधार पर 
की जाएगी किन्तु यदि परिवःक्षाधीन अधिकारी ने स्थायीकरण के लिए 
निर्धारित विभागीय परीक्षा पास मार अर्हता प्राप्त नहीं की तो वह अवधि 
बड़ा सकती है । तन वर्ष की अवधि में विभागीय परीक्षाओं में बार 
मार असफल रहने पर नियुक्तियां ममाप्त की जाएंगी । 


( ख ) यषि सरफार की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी मा 
कार्य का प्राचरण संतोषजनक म हो या उसे देखते हुए उसके कार्य कुशल 
होने की संभावना म हो , तो सरकार उसे मत्काल सेवामुक्त कर सकती 
है प्रथया स्माई पद पर, यदि कोई है, उसका परावर्तन किया जा सकता 


( ग ) परिवीक्षा अवधि समाप्त होने पर सरकार अधिकारी की उसकी 
नियक्ति पर स्थायी कर गकती है या यदि सरकार की राय में उसका 
कार्य या पाचरण संतोषजनक न रहा तो सरकार उसे या तो सेवामुक्त 
कर सकती है या उसकी परियोक्षा अधि को जितना अधिः सममे बड़ा 
सकती है परन्तु प्रस्थायी रिक्तियों पर की गई नियुक्तियों के संबंध में 
स्थायीमारण का धावा नहीं किया जा सकेगा । 

( घ ) परिवीक्षाधीन अधिकारियों को यह स्पष्ट रूप में समझ लेना 
चाहिए कि नियुक्ति भारतीय सिविल लेखा सेवा के गठन में किए गए ऐसे 
परि यतनों के अधीन होगी जो समय- समय पर भारत सरकार द्वारा ठीक 
समझे जाप भर ऐसे परिवर्तनो के परिणामस्वरूप ये किमी प्रतिकार का 
पाया नहीं करेंगे । 
( 1 ) वेतनमान - - 
कनिष्ठ सभय वेतनमान - : : 00 - 75 - 800 -7 . रो . -100 

4000 . 
परिष्ठ सगय वेतनमान 3000- 100- 3500- 125- 4500 

रुपए 
कनिष्ठ प्रशासनिफ ग्रेड 3700- 125- 4700- 150- 5000 

सपए 
कनिष्ठ प्रमासनिक ग्रेस में 4500- 150-5700 रुपर 
पयन ग्रेड 
परिष्ठ प्रशासनिक प्रेड 5900- 200- 6700 रुपए 
मतिरिक्त लेखा महानियंत्रम 7300- 100- 7600 रुपा 
लेन्या महतानियंत्रक 7600 रुपण (निस) 


( क ) परिवीक्षा---- मारतीय रेल लेजा सेवा ( गा . . से . से . ) 
और भारतीय रेसाये मामित सेवा ( भा . रे. का . से . ) के अलावा ] 
सेवाओं में भर्ती किए गार उम्मीदया . सीन वर्ष के लिए परियोमा प 
रहेंगे । इस दौरान उम्मीदवारों को वो वर्षे का प्रशिक्षण दिया जाएगा 
तथा उनको कार्यकारी पद पर गरिवीक्षा के दौरान कम से कम एक वर्ष 
के लिए नियुक्ति को जाएगी । यदि किसी मामले में संतोषजनक रूप में 
प्रशिक्षण पूरा न करने के कारण प्रशिक्षण फी प्रवधि नाई जाती है तो 
उसके अनुसार परिवीक्षा की फुल अवधि भी बना दी जाएगी । इसके 
मलामा यदि कार्यकारी पद र परिवीक्षा के माधार पर की गई नियुक्ति 
की अवधि के दौरान कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो सरकार 
जितना उनित समझे परिवीक्षा की अवधि बड़ा सकता है । 
____ किन्तु. भारतीय रेल लेबा सेवा और पारतीय रेलवे कार्मिक मेवा 
में भर्ती किर गर उम्मीदवारों की नियुक्ाि दो वर्ष के लिए परिवीक्षा 
पर हो जाएगी जिसके दौरान उसको पणि दिया जायेगा यदि प्रशि 
क्षण के संतोषजनक रूप से पूरा न होने पर किसी स्थिति में प्रशिक्षण 
की प्रथधि को बढ़ा दिया जाता है तो उसके अनुसार परिवोक्षा को कर 
प्रवधि भी बड़ा दो आएगी । 

( ख ) प्रशिक्षण --- समी परिवीक्षाधीन अधिकारियों को विशिष्ट 
सेवाओं/ पदों के लिए निर्धारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अनुसार यो वर्षे 
मा प्रशिक्षण लेना होगा । यह प्रशिक्षण ऐसे स्थानों पर तथा इस प्रकार 
से लेना होगा तया उन्हें ऐसी परोमाओं को उत्तीर्ण करना होगा जो इस 
अवधि में सरकार राम - समय पर निधारित करे । 

( ग ) नियुक्ति की समापित -- ( 1 ) परियोक्षा को अवधि के दौरान 
परिवीक्षाधीन अधिकारी को निपुक्ति में दोनों पक्षों में से किसी भी 
पक्ष की ओर से तीन महीने की लिखित नोटिस देकर समाप्त की जा 
सकती है । किन्तु इ3 प्रकार के नोटिस को प्रायना संविधान के 
अनुछे। 311 के खंय ( 3 ) अनुशार अनुगा पनिस शाकाहो के कारण 
सेवा में बर्खास्तगी या रोषा से हटा दिए जाने और मानसिक या शारीरिक 

लमर्थता से संबंधित मामलों में नहीं होगी । किन्तु सरकार को गया 
समाप्त करने का अधिकार होगा । 
( : ) यदि सरकार की राय में शिपी परिवीक्षाधीन अधिकारी 

का कार्य अषवा प्राधरण संतोषजनक न हो सपना ऐसा 
प्रतीत होता हो कि उस सक्षम बनने की मंगायना न हो 
तो सरकार इसे तुरन्त रोवा मुक्त कर गनी अथवा स्थाई 
पर पर, यदि कोई है, उसका परावर्तन किया मा सकता 


टिप्पणी 1 : -..-परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवा भारतीय सिधिल 
लेखा सेवा के समय वेतनमान में कम से कम लान से प्रारंभ होनी और 
वेतन - पति के प्रयोजनार्थ वह उनको कार्यभार ग्रहण करने की तारीख 
से गिनी जाएगी । 

टिप्पणी : - - परिवीक्षाधीन अधिकारियों को ₹. 2200 फी स्टेज 
से ऊपर येता , अन मति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक वे सम4 
समय पर निर्धा : ; कि नियमों के अनुसार विनागीय परीक्षा पात नहीं 
हार लेते हैं । 

टिप्पणी ; :---- जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षाधीन के रूप में नियुक्ति 
से पहले अधीक्षक पद से अतिरिमत पा स्थायी पद पर मूल रूप में 
कार्य कर रहा हो उसका मन नूल नियम 22( ग्य ) ( 1 ) में दिए गए 
उपबंधों के प्रासार विनियमिन For जाएगा । 

1 . . भारतीय रेल यातायात सेवा 
13. पारतं. य रेनोखा सेया 
14. भारतीय रेलवे कामिया रोपा 
16. रेल सुरक्षा मल में ग्रुप क के पद 


( 33 ) विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण न मारने पर भी मेवा समाज 

की जा सकती है । परीक्षा की प्रधि में अनुमोदित स्वर 
को हिन्दी परीक्षा लोणं न पारने पर भी सेवा समाटम की 

जा सके । 
) स्थापीकरण: -- परिवीक्षा की प्रधि मंतोषजनक रूप से 

पूरी कर लेने और निर्धारित सनी चिनागीय और हिन्दी 
परीक्षाओं के उत्तीर्ण कर लेने पर यदि सब प्रकार से नियुक्ति 
के लिए विचार कर लिए जाते हैं तो परिवीक्षाधीन अधि 
कारियों की रोषा मे फनिष्ट वेतनमान में स्थापी किया 

जाएगा । 
( ए ) यानगान : 

भारतीय रेलवे यातायाम सेया गारतीय नम्रा सेवा /मारनीग कामिक 
रोषा 
( 1 ) कनिष्ठ वेतनमान :- - 

रु . ( : 400- 75-3800-4 . . .100- 4000 ) 
( 4 ) बरिष्ठ के समान 

3000 - 100- 3500- 125- 4300 
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( 3 ) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड 

रु . 3700- 125- 1700-150-5000 
( 1 ) वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड :----- 

रु . 5900- 200- 6700 
इसके अतिरिणत स . 5700 और रु . 8000 के बीष कुछ पद सुपर 
टाइम वेतनमान वाल पर हैं, उनके लिए उपयुक्त मेवाओं के अधिकारी 
पास है । 

रेलवे सुरक्षा बल : 
( 1 ) कनिष्ठ वेतनमाम 

इ . : 200 -75- 800-4 . री . -100- 4000 
( 2 ) बरिष्ठ वेतनमान---- 

१ . 3000-100-3500-125- 4500 
( 3 ) परिष्ठ कमटि ( मुख्यालय ) 

रु . 4100- 125-4850-150- 5300 
( 4 ) उप महानिरीक्षक :- -- 

रु . 5100-150- 5400-150- 6150 
( 5 ) महानिरीक्षक :- - 

. 5900- 200- 6700 
( 6 ) महानिदेशक 

१ . 7800 (नियत ) 
परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवा कनिष्ठ वेतनमान के न्यूनतम 
से प्रारम्भ होगी और उन्हें परिवीक्षा पर बताई गई अवधि को समय 
वेतनमान में छुट्टी पेंशन प वेतन वृदियों के लिए गिनने की अनुमति होगी । 


टिप्पणी :- - रेलवे सुरक्षा बल में मर्सी लिए गए समीदवारों इसके 

प्रनिरिकन रेलवे सुरक्षा बा नियम , 1957 तथा रे. स . 
बन नियमावली, 1959 में जिन उपन्यांग भी शामित 

होंगे । 
16. भारतीय रक्षा सम्पदा सेवा, ग्रुप क 

( क ) ( 1 ) नियुक्ति के लिए चुना गया उम्मीदवार परिवीक्षा पर 
रखा जाएगा जिसकी अवधि आमतौर पर 2 वर्ष से अधिक नहीं होगी । 
इस प्रधि में सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा । 

( 2 ) जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षाधीन के रूप में नियुक्ति से 
पहले प्रवधि के पद के अतिरिक्त अन्य स्थाणी पर्व पर मूल रूप से कार्य 
करता था उसका घेतन मूल नियम 22 ( ख ) ( 1 ) में दिए गए उपबन्धों 
के अनुसार विनियमित किया जाएगा । 

( ख ) परिवीक्षा की अवधि में उन दवारों को निर्धारित विभागीय 
परीक्षा पास करनी होगी । 
( ग ) ( 1 ) यदि सरकार की राय में परिवीक्षाधीन अधिकारी की 

फार्य या प्राचरण संतोषजनक न हो तो या उसे देखते हुए उसके 
कार्यकुशल होने की सम्भावना न हो तो सरकार उसे 
सेवामुक्त कर सकती है, परन्तु सेवाम पिस का प्रावेश देने 
से पहले, उसे सेवा म.पित्त के कारणों से अवगत कराया 
जाएगा और लिख कर कारण बताने " का अवसर भी दिया 
जाएगा । 


. 


. 


महंगाई भत्ता और अन्य मस्त भारत सरकार द्वारा समय- समय पर 
गरी किए गए आदेशों के अनुसार मिलेंगे । 


परिवीक्षा की अवधि में विभागीय तथा अन्य परीक्षाएं उत्तीर्ण न 
करने पर वेतनखियों को रोका या स्थगित किया जा सकता है । 
( 1 ) प्रशिक्षण की लागत की वापसी : - - यदि किसी कारणवश कोई 

परिवीक्षाधीन अधिकारी प्रशिक्षण या परिवीक्षा से अलग 
होना पाहता है जिसके बारे में सरकार यह समझे कि रे 
उसके नियंत्रण के भीतर है तो उसे अपने प्रशिक्षण का सारा 
वर्ष और परिवीक्षाधीन अवधि में किए गए अन्य प्रकार 
के रकमों को वापस करना पड़ेगा । इस प्रयोजन के लिए परि 
मीक्षकों से एक बंध-पत्र की अपेक्षा की जाएगी जिसकी एक प्रति 

उनके नियुक्ति प्रस्ताव के साथ संलग्न की जाएगी । 
( छ) छुट्टी: - उक्त सेवा के अधिकारी समय समय पर लागू छुट्टी 

नियमावली के अनुसार छुट्टी लेने के पात्र होंगे । 
( ज ) ाक्टरी चिकित्सा सहायता : -- अधिकारी समय -समय पर लागू 

नियमावली के अनुसार गक्टरी चिकित्सा सहायता पौर 
उपचार के पात्र होंगे । 


( 2 ) यदि परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर , अधिकारी मे ऊपर 

उपपरा ( ख ) में उल्लिखित विभागीय परीक्षा पास न की 
हो तो सरकार अपनी विवशता से या तो उसे सेवामुक्त 
कर सकती है या यदि मामले की परिस्थितियों को देखते 
हुए, उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ानी प्रावश्यक हो तो यह 

जितना उचित समझे, परिवीक्षा-प्रषधि बढ़ा सकती है । 
( 3 ) परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर सरकार अधिकारी को 

उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है या यदि सरकार 
की राय में उसका कार्य या प्राचरण संतोषजनक न रहा हो 
सो सरफार उसे या तो सेवामुक्त कर सकती है या उसकी 
परिवीक्षा अवधि को जितमा समझे , बढ़ा सकती है । परिवीमा 
ममधि में ऐसे मावेश पारित या बढ़ाये जा सकते हैं, परन्तु 
सेवा मुक्ति का प्रावेश देने से पहले अधिकारी को सेवा मुक्ति 
के कारणों से अवगत कराया जाएगा और लिखकर " कारण 
बताने " का अवसर भी दिया जाएगा । 


( घ ) इस सेवा के सदस्य को उसकी परिवीक्षा अवधि में वार्षिक 
येतन- वृद्धि देय हो जाने पर भी , सब तक नहीं मिलेगी जब तक कि वह 
विभागीय परीक्षा पास नहीं कर लेगा । जो वृद्धि इस प्रकार नहीं मिली 
होगी , वह विभागीय परीक्षा पास करने की तारीख से मिल जाएगी । 


( 1 ) पास तथा विशेषाधिकार टिकट :-- प्रधिकारी समय-समय 

पर लागू नियमावली के अनुसार निशुल्क रेलवे पास सथा 
विशेषाधिकार टिकट प्राप्त करने के पात्र होंगे । 


( 3 ) यदि कोई परिवीक्षाधीन अधिकारी लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय 
प्रशासनिक प्रकादमी , मसूरी की पाठ्यक्रम संपूर्ति परीक्षा पास नहीं करता है , 
तो जिस तारीख को उसे पहली वेतन- वृशि प्राप्त होती उस तारीख से 
एक वर्ष के लिए स्थगित कर दी जाएगी अथवा विभागीय नियमों के 
अन्तर्गत उसे अम दूसरी वेतनवृद्धि प्राप्त होने वाली ही पौर इन दोनों 
में से जो भी अवधि पहले पड़े तब तक स्थगित रहेगी । 


( B ) भविष्य निधि तथा पेंशन:- - उक्त सेवा में भर्ती किए गए 

उम्मीदवार रेलवे पेंशन नियमों द्वारा शासित होंगे तथा उस 
निधि के समय- समय पर लाग, नियमों के अधीन राज्य रेलवे 
भविष्य निधि ( गर मोवायी ) में योगदान करेंगे । 


( ब ) वेतनमान निम्न प्रकार है:- - 
महानिदेशक 

7300-100-7600 रुपये 
बरिष्ठ प्रशासनिक मेर 

5900- 200-6700 रुपये 
फनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड 

4500- 5700 रुपये 
( भयन ग्रेड ) 


( अ ) उपम सेवा के पद पर भर्ती किए गए उम्मीदवारों को भारत 

या भारत से बाहर किसी भी रेलवे या परियोजना में कार्य 
करना पड़ सकता है । 


[ भाग I बार 1] 
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शेष रिक्तियां तथा वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड, कनिष्ठ प्रशासनिक 
ग्रेस में भी रिक्तियां प्रगले निम्न ग्रेड में ड्यूटी पर धारक 
प्रधिकारियों में से चयन द्वारा पदोलति से भरी जाती है । 


कगिष्ट प्रशासनिक पेड 

3700- 5000 रुपये 
( सामान्य ) 
वरिष्ठ समय वेतनमान 

3000-4500 रुपये 
काभिण्ठ समय वेतममाम 

2200- 4000 रुपये । 
( B ) ( 1 ) ग्रुप के वरिष्ठ वेतनमान के अधिकारियों को सामान्य 
तथा गेर क की छावनियों में सहायक निदेशकों, उप -सहायक महा 
निदेशकों. रक्षा , संपदा अधिकारियों तथा छावनी कार्यपालक अधिकारियों 
के क्लास 1 पदों पर नियुक्त किया जाएगा । 

( 2 ) मुप क कनिष्ठ वेतनमान के अधिकारियों को सामाम्यता प्रप 
कर उन छावनियों में कार्यपालक अधिकारियों की क्लास 1 तथा क्लास 
2 पदों पर नियुक्त किया जाएगा, जिन पर छावनी अधिनियम , 1924 
( संशोधित ) की धारा 13 की उपधारा ( 4 ) के खंड ( क ) का उपखंड 
( 1 ) लाग होता है । 

( ज ) ग्रुप क कनिष्ठ बेतनमान से ग्रुप क वरिष्ठ वेतनमान को 
छोड़कर सभी पदोन्नतियां इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा नियुक्त 
की गई विमागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसाओं के मनुसार सरकार 
बारा चुनकर की जाएगी । वरीयता पर तभी विचार किया जाएगा 
जम कि वो या मधिक उम्मीदवारों के दावे गुणवत्ता की दृष्टि से बराबर 


( 4 ) ( 1 ) कनिष्ठ वेतनमान के सीधी भर्ती बालों को दो वर्ष 

परिवीक्षा पर रहना होगा । परिवीक्षा के दौरान उन्हें भार . 
सीय जन संचार संस्थान, नई दिल्ली में 11 महीने की प्रवधि 
के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा । प्रशिक्षण की अवधि 
तथा स्वरूप में सरकार द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है । 
प्रशिक्षण के दौरान उन्हें विभागीय परीक्षण ( परीक्षणों ) को 
उत्तीर्ण करना होगा, प्रशिक्षण की अवधि के दौरान विमागीय 
परीक्षण ( परीक्षणों ) को उत्तीर्ण नहीं करने प. , उम्मीदवार 
सेवा से कार्यमुक्त अथवा स्थायी पर यदि कोई हो जिस पर 
उसका धारणाधिकार हो तो प्रयवर्तित किया जा सकता है । 


( 2 ) परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर सरकार लाग नियमों के 

अनुमार, सीधी भर्ती द्वारा लिए गए अधिकारियों को उनकी 
नियुक्तियों में स्थायी कर सकती है । यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी 
का कार्य या प्राधरण प्रसंतोषजनक हो तो उमे मेवा मे हटा दिया 
जाएगा या उसकी परिवीक्षा अवधि को, सरकार जितना उचित 
समझेगी बढ़ा देगी । यदि उमका कार्य या पाचरण ऐमा हो 
जिसे मते हुए ऐसा जान पड़े कि उसके कार्य कुशल होने की 
संभावना नहीं है तो सरकार उसे तत्काल सेवा से हटा सकती 


( 3 ) परिवीक्षाधीन अधिकारी प्रेम ? के समय वेतनमान 

के निम्मतम स्तर पर प्रारम्म करेंगे और सेवा में उनको प्रवेश 
की तारीख से वेतनवृद्धि के लिए उनकी सेवा की गिनती 


( म ) इस सेवा का कोई भी सदस्य , सरकार से पहले मंजूरी लिए 
बिना कोई भी ऐसा काम नहीं लेगा जो कि उसके सरकारी काम से 
संबंधित न हों । 

( अ ) भारतीय रक्षा सम्पवा सेवा के अधिकारियों से भारत में 
कही भी सेवा ली जा सकती है और उन्हें सेवा क्षेत्र पर भी भारत के 
किसी भाग में भेजा जा सकता है । 

1 ) इस सेवा में नियुषन किये गये उम्मीदवार को समय- समय पर 
संशोधित भारतीय रमा सम्पदा सेवा ग्रुप क नियमावली, 1983 वारा 
शासित किया जाएगा । 

17. भारतीय सूचना सेवा, कमिष्ट ( अप क ) 

( क ) भारतीय सूचना सेवा के अंतर्गत समस्त भारस में सूचना मौर 
प्रसारण मंत्रालय , रक्षा मंवालय, ( जन संपर्क निदेशालय ) के विभिन्न माध्यम 
संगठनों में पत्र सम्मिलित होंगे जिनके लिए पत्रकारिता और इसी प्रकार की 
यावसायिक योग्यताओं के साथ -साथ किसी समाचार पत्र या समाचार 
जैसी या प्रचार संगठन में पहले से अनुभव मपेक्षित है । केन्द्रीय सूचना 
सेवा जो कि 1 माई, 1960 को गठित की गई थी , मा नाम 18-: - 87 
से नवल कर भारतीय सूचना सेवा कर पिया गया है । 

( ख ) उक्त सेवा में प्रति निम्नलिखित है : 


( 6 ) सेवा के किसी भी सदस्य को निश्चित पवधि के लिए संघ 

राज्य क्षेत्रों के प्रकार संगठनों में किसी पद पर काम करने को 
सरकार माह सकती है । 


( १ ) सरकार किसी भी अधिकारी को सूचना और प्रसारण मंत्रालय 
___ रक्षा मंत्रालय ( जनसंपर्क निदेशालय ) के अधीन किमी संगठन 

में क्षेत्रगत पद पर काम करने को कह सकती है । 


( ७ ) जहां तक छुट्टी. पेंशन और सेवा की प्राय शर्तों का संबंध है 

भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों को श्रेणी [ और श्रेणी 
II के अन्य अधिकारियों के समान माना जाएगा । 


प्रेर 


वेतनमान 


मारतीय सूचना सेवा ग्रुप "म " 
( 1 ) उच्चतर ग्रेट 

रुपये 8000/- (नियत ) 
( 2 ) चयन ग्रेड 

7300- 100- 7600 रुपये (नियस ) 
( 3 ) वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड 5900- 200-6700 रुपये 
( 4 ) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड 4500-150- 5700 रुपये 

( चयन ग्रे ) ( मान फंक्शनल ) 
( 5 ) फनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड 3700-125- 4700-150- 5000 रु . 
( 6 ) वरिष्ठ ग्रेट 

3000-100- 3600 - 125-4500 . 
( 7 ) कनिष्ठ ग्रेड 

: : 00- 75-6800-व , रो ,-100-4000 


18 केन्द्रीय व्यापार सेवा प्रेड III, ( पुप क ) 

( क ) उत्त सेवा में नियुक्ति : वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर 
होगी जिसको कुछ शर्तों के अधीन घटाया या बनाया जा सकता है । सफल 
उम्मीदवारों को परिवीक्षा की पवधि के दौरान संतोषजनक परिवीक्षा के 
समापन फी शतं के रूप में ऐसे विहित प्रशिक्षण तथा प्रध्ययन पूरे करने 
होंगे और ऐसी परिवीक्षा तथा प्रशिक्षण ( हिवी की परीक्षा सहित ) उत्तीर्ण 
करने होंगे जैसे सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएं । 


( ख ) यदि सरकार की राय में परिवीक्षाधीन व्यक्ति का कार्य या 
पाचरण असंतोषजनक है या यह वर्शाता है कि उसके कुशल बनने की 
संभावना नहीं है तो सरकार उसे तत्काल पवमुषत कर सकती है या यथा 
स्थिति उसकी उस स्थायी पद पर प्रावर्तित कर सकती है जिस पर 
उसका लियन है मथवा जिस पर उसका लियन उस स्थिति में रहता 
जब वह लियन उसकी उपत सेवा में नियमित से पहले उस पर लागू नियमों 
या सरकार के समुषिप्त पादेशों के अधीन स्थगित कर दिया गया होता । 


. - . -- -- - - - - - 


- 


- 


( ग ) माई , माई , एस . ग्रुप ( क ) के कनिष्ठ वेतनमान में रिक्तियां 

50 % सीधी भर्ती द्वारा भरी जाती है । उक्त ग्रेड की 
31 GI/ 91 - 5 


66 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I -~ -SEC . 1 ] 


( ग ) किसी अधिकारी की परिवीक्षा की अवधि के संतोषजनक समा 
पन पर सरकार उक्स अधिकारी की इस मेवा में स्थायी कर सकती हैं या 
यदि सरकार को राय में उमका कार्य या पाचरण संतोषजनक हो सो 
मरकार उसे उक्त सेवा से मुक्त कर सकती है कुछ शर्तों पर, जिन्हें 
मरकार ठीक समझे उसकी परिवीक्षा की प्रधि इतनी प्रागे बया मवतो है 
जितनी वह टोक ममझे । 

फितु शर्न यह है कि सरकार का जिन मामलों में परिवीक्षा की 
प्रधि को बढ़ाने का प्रस्ताव है उनमें सरकार ऐमा करने में अपने इरादे 
की लिखिप्त सूचना देगी । 

( घ ) उक्म सेवा के प्रेड III में नियुक्त अधिकारी को भारत में 
या उससे बाहर कहीं भी कार्य करना पड़ेगा । इन अधिकारियों की प्रति 
नियुक्ति हो जाने पर भारत सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग 
पा सरकार के निगम या प्रौद्योगिक उपक्रम में कार्य करना होगा । 

( 5 ) वेतनमान 
क्र . सं . प्रेड 

वेतनमान 


( ज ) मथकाण : केन्द्रीय ध्याार रोषा के प्रेस में नियुपरा अधिकारियो 

पर ममय- समय पर संशोधित क्षेत्रीय मिविल सेवा ( अवकाश ) 

नियमावली, 1972 लागू होंगी । 
( अ ) चिकित्सा परिवर्या: केन्द्रीय व्यापार सेवा के प्रेड III के 

अधिकारियों पर समय-समय पर संशोधित केन्द्रीय सेवा 

( पिवित्सा परिचर्या ) नियमावली, 1944 लागू होगी । 
( आ ) सेवानिवृत्ति लाभ : केन्द्रीय व्यापार सेवा के प्रेड III के मधि 

कारियों पर समय- समय पर संशोधित केन्द्रीय शिविता सेवा 

( पेंशन ) नियमावली , 1972 लागू होगी । 
( ख ) केन्द्रीय मरकार कर्मचारी अप बीमा योजना, 1980 केन्द्रीय 

म्यापार सेवा प्रेड III में निषक्ति अधिकारी केन्द्रीय सरकार 
कर्मचारी पुप बीमा योजना, 1980 के द्वारा शामित 
होंगे । 


18. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बम, गृह मंत्रालय में सहायफ कमा सेंट फे पर 

गुग क : 


1. वरिष्ठ प्रशासनिक प्रेष ( मपर मुन्य 5900 - 200 - 6700 रुपए 

नियंत्रक पायात मौर निर्यात ) । 
2. चयन प्रेर 

4500 - 150 - 5700 रुपए 
( नान -फक्शनल ) 


3. पेर 


( संयुक्त मुख्य नियंत्रफ पायात 3700- 125- 4700-150- 5000 रु . 
मौर निर्यात तपा संयुक्त निदेशक 

( मि . सं . ) 
4. ग्रेड-II 

( उप मुख्य नियंत्रक पायात और 3000- 100- 3500 -125- 4500 रु. 
निर्यात तथा उप निदेशक 

( नि . मं . ) 
5. प्रेड-III 
( सहायक मुख्य नियंत्रक 2200 - 75- 2800- य . रो . . 
पायात और निर्यात ) 

100- 4000 रुपए 
उक्त तीनों ग्रेडों में सेवा वाणिज्य मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन 
है । नई दिल्ली स्थित प्रायात तथा निर्यात के मुख्य नियंत्रक का कार्यालय 
वाणिज्य मंत्रालय के सचिवालय का संमत कार्यालय है । यही कार्यालय 
इस सेवा के उपयोग करने वाला संगठन है । 

उक्त सेवा के ग्रेड III के मंबद्ध अधिकारी सामान्यतः अनुभागों के 
प्रधान होंगे जबकि प्रेड II में अधिकारी सामान्यतः एक या इससे अधिक 
अनुभागों में गठित शाखामों के प्रभावी होंगे । 

उक्स सेवा के ग्रेड III के अधिकारी समय- समय पर लागू नियमों 
के अनुसार उस सेवा के ग्रेड II में पदोन्नति के पात्र होंगे । 

उक्त सेवा के ग्रेड II के अधिकारी उक्त सेवा के ग्रेड I या केन्द्रीय 
सरकार के अन्य ऊंचे प्रशासनिक पदों या सरकार के निगमों / उपक्रमों में 
नियुक्ति के पात्र होंगे । 

उक्त सेवा के प्रेड I के अधिकारी समय-समय पर लागू नियमों के 
मनुसार नान -फंकशनल नयन ग्रेड में नियुक्ति तथा बरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड 
( अपर मुख्य नियंत्रक पायात मौर निर्यात ) में पदोन्नति के पात्र होंगे । 
( च ) उक्स सेवा के प्रेड-III में सीधी भर्ती इस ग्रेड की 100 प्रतिणत 

स्थायी रिक्तियों को भरने के लिए इस सेवा के भी नियमों 
के अनुसार संघ लोक सेवा प्रायोग द्वारा प्रायोजित सम्मिलित 

सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से की जाती है । 
( छ ) भविष्य निधि केन्द्रीय व्यापार सेवा के ग्रेड- III में नियुक्त 

अधिकारी सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं ) में सम्मि 
लित होने के पान होंगे तथा उक्त निधि को विनियमित 
कर रहे प्रभावी नियमों से शामित होंगे । 


( क ) नियुक्तियो परिवीक्षा के आधार पर की जाएंगी, जिनको अवधि 
दो वर्ष की होगी और उसे सक्षम प्राधिकारी की विवक्षा पर बढ़ाया 
जा सकेगा । परिवीक्षा पर नियमित उम्मीदवार को सक्षम प्राधिकारी 
द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा तया विभागीय परीक्षण पास 
करना होगा । 

( ख ) परिवीक्षा की अवधि या पढ़ायी गई अयधि समाप्त होने 
पर नियोक्न अधिकारी इस आदेश की घोषणा करेगा कि परॊवीशा 
धीन व्यक्ति ने अपनी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूरी 
कर ली है । जिस अधिकारी ने परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से 
पूरी कर ली होगी, उसको रेंक में स्थायो किया जाएगा । यदि नियो 
क्ता प्राधिकारी की राय में उस का कार्य या पाचरण प्रसन्तोषजनक 
रहा या कार्यकुशलता न विखा सका तो उसे सेया . मुक्त किया 
जा सकता है । अथवा स्थाई पद पर यदि कोई है, उसका परामर्तन 
किया जा सकता है । 

( ग ) नियुक्त अधिकारी को भारत में कहीं भी कार्य करना पड़ 
सकता है । 

( घ ) वेतनमान : यदि विना विशेष चेतन के उप कमांडेंट के पद पर 
नियुक्त हुए 3000- 100- 3500-125- 4500 रुपए । 

यदि बिना विशेष वेतन के अतिरिक्त महानिरीक्षक कमांडेंट के पद 
पर नियुक्त हुए तो 4100- 12 5-4850-150- 5300 रुपए 
___ कनिष्ठ वेतनमान रु . 2200- 75-2800 4 . रो .- 100- 4000 (कोई 
विशेष वेतन नहीं ) प्रतियोगिता परीक्षा के प्राधार पर भर्ती किए 
गए व्यक्नि नियुक्त होने पर , ममय वेतनमान का न्यूनतम वेतन लेंगे । 

( क ) पदोन्नति 

सहायक कमांट के रेंक में नियुक्त अधिकारी इन पदों के भर्ती 
नियमों में विहित व्यवस्थाओं के अनुसार उप-कमांट कमांडेंट ए माई जी 
रॅक में पदोन्नति के पात्र होंगे । 

( च ) अधिकारी केन्द्रीय प्रौद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम , 1968 
( 1968 मी सं . 50 ) नया 1983 में अधिनियम 14 और समय 
समय पर यथासंशोधित और केन्द्रीय प्रौद्योगिक सुरक्षा बल नियमा 
क्ली , 1969 तथा 1983 वारा शामित होंगे । 
20. केन्द्रीय सचिवालय सेवा अनुमाग अधिकारी ग्रेड ग्रुप 

(क ) केन्द्रीय सचिवालय सेवा में इस ममय निम्नलिखित ग्रेड है : 


वेतनमान 
- - - -- - - - - - - - 


• - 


- - - . - - - . . -. 


- - 


- 


चयन प्रेश 


( उप सचित्र या समकक्ष ) 


3700 - 125 - 4700- 150- 5000 


रुपए 


[ भाग 1 - 
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- - -- - --- 


-- 


- 


- - -- - -- - - -- 
- - - - - - - - 


- - - 
- - - - - 


- 


- - - - -- - - - -- - - -- - - - - - -- - - - -- 


- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - 

- - - ___ - - -- - - - - 


- - - - - - -- 


- - - - - 

- - - - - 


- - 


- - 


- - - 


- 


- .... . 


- 


ग्रेडI ( प्रवर सचिव ) 3000- 100- 3500-125- 4500 रुपये 
अनुभाग अधिकारी ग्रेड 

2000- 60- 2300-2 , रो .- 75- 3200 

100- 4500 रुपये 
महायक ग्रेड 

1643- 80- 2600-4 . रो . - 75- 29 00 
रुपये 

- - - - - 
चयन ग्रेड और प्रेड I का नियंत्रण अखिल भारतीय सचिवालय 
भाषार पर मार्मिक और लोक शिकायत तथा पशन मंत्रालय ( कामिक 
और प्रशिक्षण विभाग ) करता है और अनुभाग अधिकारी/ सहायक ग्रेश, 
मंत्रालयों द्वारा नियंत्रित किए जाते है । मेपल अनुभाग अधिकारी ग्रेड 
और सहायक मेरे में ही सीधी मती की जाती है । 

( ख ) अनुभाग अधिकारी ग्रेड में सीधे मर्ती किए गए अधि 
कारियों को वो वर्ष तक परिवीक्षा पर रखा जाएगा । इस परिवीक्षा 
अवधि में उनको सरकार के द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा 
मार विभागीय परीक्षाएं पास करनी होगी यदि परिवीक्षाधीन 
अधिकारी प्रशिक्षण अवधि में पर्याप्त प्रगति न दिखा सके या परीक्षाएं पास 
न कर सके तो उन्हें सेवा मुक्त कर दिया जाएगा । 

( ग ) परिवीक्षा अवधि समाप्ति होने पर सरकार पधिकारी को 
उसको नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है या यपि सरकार की राय में 
उसका कार्य या प्राचरण संतोषजनक म रहा हो तो सरकार उसे या 
तो सेवा मुक्त कर सकती है या इसकी परिवीक्षा भवधि को जितना 
उचित समझे बड़ा सकती है । 

( 4 ) यदि सरकार में सेवा में नियुक्त करने की अपनी शक्ति किसी 
अधिकारी को सौंप रखी हो तो वह मधिकारी उपरीयुक्त में में पणित 
सरकार की किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है । 

( 0 ) अनुभाग अधिकारियों को सामान्यतः " अनुभागों " का अध्यक्ष 
ननाया जाएगा और पेंड 1 के अधिकारियों को मामान्यतः शाखात्रों का 
कार्यभार सौपा जाएगा जिनमें एक या अधिक प्रमुभाग होंगे । 

( च ) अनूभाग अधिकारी इस संबंध में समय -समय पर लागु 
होने वाले नियमों के अनुसार ग्रेड में पदोन्नति पाने के पान होते । 

( छ ) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड 1 के अधिकारी केन्द्रीय 
सचिवालय में चयन ग्रेड की सेवा में और अन्य ऊंचे प्रशामनिक पदों 
पर नियुक्ति पाने के पात्र होंगे । 

( ग ) जहाँ तक केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों की छुट्टी, 
नशन पौर मेवा की अन्य शर्तों का संबंध है ये अन्य ग्रुप क और 
ग्रुप ख के अधिकारियों के रामान ही समझे जायेंगे । 

21. रेल बोई मचिवालय अनुभाग अधिकारी ग्रेड ग्रुप " अ 
( क ) रेल योर सचिवालय सेवा में इस समय निम्नलिखित है : --- 


( य ) अनुभाग अधिकारी ग्रेड में गीधी भर्तीकिए गए अधिकारियों 

की दो वर्ष तक परिवीक्षाधीन रखा जायेगा । इस परिवीक्षा भवषि 
में उनकी सरकार धारा निर्धारित प्रशिक्षण ले मा होगा 
पौर विभागीय परीक्षाएं पास करनी होगी यदि परिवीक्षाधीन 
अधिकारी शिक्षण अवधि में पर्याप्त प्रगति न दिखा सकेगा या 
परीक्षा पास न कर सकेगा तो उन्हें सेवा मुक्त कर दिया जायेगा 
प्रयवा स्थायी पद पर यदि कोई है , उसका परावर्तन किया 

जा सकता है । 
( ग ) परिवीक्षा अवधि समाप्त होने पर सरकार मधिकारी को 

उस की नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है या यदि सरकार की 
गय में उसका कार्य या प्रापरण संतोषजनक न रहा हो तो 
मरकार उसे या तो सेवा मुक्त कर सकती है या उसकी परि 

पीक्षा अवधि का जितना उचित समझे पाये बढ़ा सकती है । 
( च ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्ति करने का प्रपना अधिकार 

किसी मधिकारी की प्रत्यायोजित कर रखा हो तो यह 
अधिकारी उपयुक्त संग में वर्णित सरकार की किसी 

मी शक्ति का प्रयोग कर सकता है । 
( अ ) अनुभाग अधिकारियों की सामान्यतया " अनुमानों " का 

अध्यक्ष बनाया जायेगा और ग्रेड 1 के अधिकारियों को 
मामान्यतया शाखामों का कार्यभार सौपा जाएगा जिनमें 

एक या एक से अधिक अनुभाग होंगे । 
( न ) अनुभाग अधिकारी इस संबंध में समय -समय पर लागू होने 

पाले नियमों के अनुसार ग्रेडों 1 में पदोपत्ति के पात्र होंगे । 
( छ ) रेल बोर्ड सचिवालय सवा से प्रेग । अधिकारी रेल बोर्ड 

सचिवालय में प्रेस चमन की सेवा में मोर पम्य अन्य प्रशा 

सनिक पदों पर नियुक्ति पाने के पास होते । 
( ज ) सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम के प्राधार पर ल 

बोर्ड सचिवालय सेवा के मनुभाग अधिकारी ग्रेस में नियुक्त 
अधिकारियों की छुट्टी , पेंशन और सेवा की प्रम्प शर्ती के 
संबंध में वे रेल बोई सचियालय सेवा के अन्य ग्रुप क 
और ख अधिकारियों के समान ही ममझे जायरों । 


22. मशस्त्र मेना मूलगा लय मिविल मेवा सहायक मिविलयन 
स्टाफ अधिकारी ग्रेड, गृप ख : 

( क ) सशस्त्र सेना मुख्यालय सबिल मेवा में इग समय निम्म . 
निखित पांच ग्रेड हैं :- - 
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चयन ( उप मधिव या समकक्ष ) 
ग्रेड 1 ( अपर सचिव या समयक्ष ) 


निवेशक प्रप क 

4 . 4500- 180- 3700 
पयम प्रेर ( पुप क ) संयुक्त निदेशक , ३. 3700-126- 4700- 180- 5000 

मथवा परिष्ट सिविलियन स्टाफ 

अधिकारी 
मिविलियन म्टाफ अधिकारी गुपः रु . 3000-100- 3500 -125 

4500 
महायर सिविलपन स्टाप अधिकारी र . 2000-60- 2300 4 . शे . . 
गुप ख राजपतिन 

75 - 3200-100 - 3500. 
महायक ग्रुप व अराजपत्रित । क . 1640- 60 - 2600- ६ . रो . - 75 . 

2900 


रु. 3700- 1 2 5- 4700- 150- 5000 
रु. 3000-100- 3500-125 
4500 
रु. 2000- 60- 2300 म . रो . 75 . 
3200- 100- 3500 
६ . 1640- 60- 2600- ६ . रो .- 75 . 
2900 


अनुभाग अधिकारी ग्रेड 


महायक ग्रेड 
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उपयुक्त सेवा मंवर्ग राशस्त्र मेना मुख्यान मथा रक्षा मन्त्रालय के प्रार 
सेवा संगठनों के लिए काचारियों की आवश्यकता की पूर्ति करती 


केवल अनुभाग अधिकारी र पौर महायक ग्रेड में सीधे भर्मी को जाती 
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सीधी मी केवल सहायक सिविलियन स्टाफ मधिकारी प्रेड तथा 
सहायक प्रेस में ही की जाती है । 

( घ ) सीधी भर्ती वाले व्यक्ति सहायक सिायलियन स्टाफ मधिकारी 
प्रेड में 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीमा पर रहेंगे । इस अवधि में उन्हें 
सरकार द्वारा निर्धारित कोई भी प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा प्रयपा 
विभागीय परीक्षाएं पास करनी होगी । प्रशिक्षण के दौरान पर्याप्त प्रगति 
मदिखाने अथवा परीक्षामों में उसीर्ण न हो पाने के फलस्वरूप परिवीक्षा 
बीन व्यक्ति की सेवा मुक्त कर दिया जाएगा अथवा स्थाई पद पर 
यदि कोई है, उसका परावर्तन किया जा सकता है । 

( ग ) परिवीक्षा की प्रवधि समाप्त होने पर सरकार चाहे तो 
संबंधित अधिकारी को उसको नियुक्ति पर स्थायी कर दे अथवा यदि 
उसका कार्य या भामरण सरकार को राय में संतोषजनक न रहा हो तो उसे 
सेवामुक्त कर दे या परिवीक्षा की अवधि उतने काल तक के लिए यहा ये 
जितना सरकार उषित समझे । 

( घ ) यदि सेना में नियक्तिया करने की शक्तियां सरकार द्वारा 
किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित की जाए तो वह अधिकारी उपयुक्त 
बण्डों में वर्णिा सरकार की शक्ति में से किसी का भी प्रयोग कर 
सकता है । 

( इ. ) समास्त्र सेना मुख्यालय तथा रक्षा मंत्रालय अन्तर्सेना संगठनों 
में सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी सामान्यता प्रनुभागों के प्रपुष 
होंगे जबकि मिविलयन स्टाफ प्रधिकारी एका या अधिक अनुभागों के कार्य 
प्रभारी होंगे । 


उचित समझे, यह प्रादेश दे सकता अथवा स्थाई पद पर , यदि 
कोई है , उसका परावर्तन किया जा सकता है । 

( ग ) परिवीक्षा की अवधि को सफलतापूर्वक पूरा कर लेने पर तथा 
विभागीय परीक्षाएं पास कर लेने के बाप अधिकारियों को सम्बट प्रेस में 
स्थायी करने पर विचार किया जाएगा । 

( घ ) लाग. नियमों के अनुसार मुख्य निरूपक भारतीय सीमा 
शुल्का पौर केन्द्रीय उत्पादन सेवा ग्रुप क ( रु . 2240- - 4000 ) में 
सहायक कलेक्टर के अगले उन्च ग्रेड में पदोन्नतो के लिए पात्र होंगे । 

( स. ) अवकाश , पेंशन प्रावि के मामले में इन पधिकारियों पर 
केन्द्रीय सरकार व अन्य ग्रुप प्रधिकारियों पर लागू होने वाले 
नियम ही लाग होंगे । जहाँ तक उनकी सेवा की अन्य पातों का प्रश्न है , 
उन पर सीमाशुल्क मुल्य निरूपक मेवा ग्रुप ब की भर्ती नियमावली 
की व्यवस्थाए लागू होंगी । इन नियमों में यह विशेष रूप से निर्दिष्ट है कि 
इस सेवा के अधिकारियों को "केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा- मुल्क 
पो " के अधीन किसी भी समकक्ष या उच्च पद पर भारत में कहीं भी 
तैनात किया आ सकता है । 
____ 24, दिल्ली पीर अण्डमान तमा निकोबार द्वीप समूह सिपिल सेवा 


( प ) सहायक सिबिलियन स्टाफ अधिकारी समय -समय पर तत्संबंधी 
लाग नियमों अनुसार सिविलियन स्टाफ अधिकारी ग्रेड में पदोन्नति के 
पाक्ष होंगे । 

( छ ) सशस्त्र सेना मयालय सिविल सेवा के सिविलियन स्टाफ 
अधिकारी सम -समय पर तत्संबंधी लाग नियमों के अनुसार उक्त सेवा के 
चयन ग्रेड में तथा प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति के पास होंगे । 


( ज ) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के चयन र अधिकारी 
सेवा के निवेश के पद पर और अन्य प्रशासनिक पदों के लिए समय- समय 
पर लागू नियमों के अनुसार सेना में नियुक्ति के पात्र होंगे । 


( क ) नियुक्ति परिवीक्षा पर की जाएगी जिसकी अवधि दो वर्ष की 
होगी पार उसे सक्षम प्राधिकारी की विषक्षा से बढ़ाया जा सकेगा । 
परिवीक्षा पर नियुक्त उम्मीदवार को मेयीय सरकार द्वारा निर्धारित 
प्रणिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं पास करनी होगी । 

( ) यदि सरकार की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का 
कार्य या माचरण संतोषजनक न हो या उसको देखते हुए उसके कार्य 
कुशल होने की संभावना न हो सो सरकार उसे तत्काल सेवामुक्त कर 
सकती है । 

( ग ) मम यह घोषित कर दिया जाएगा कि ममुक अधिकारी ने 
संतोषजनक रूप में अपनी परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली है सो 
उसे सेवा में स्थायी किया जा सकता है । यदि सरकार की राय 
उनका कार्य या माचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरफार उसे या 
तो सेवा-मुक्त कर सकती है या उसको परिवीक्षा अवधि को जितना 
उचित समझे , बढ़ा सकती है । 

( घ ) वेतनमान : - - 
( i ) कनिष्ठ प्रशासनिक प्रेड रु . 3700- - 5000 
( ii ) चयन ग्रेष्ठ १ . 3000- - 4500 
(iii ) समय वेतनमान रु . 2000 - - 3500 

किसी प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के माधार पर भर्ती किए 
जाने वाले व्यक्ति सेवा में नियुक्ति पर समय वेतनमान का म्यूमतम 
वेतन प्राप्त होगा, बशर्ते कि यदि वह सेवा में नियुक्ति से पहले मूल 
रूप से प्रावधिक पद के अतिरिक्त स्थायी पद पर कार्य करता था , सेवा 
में परिवीक्षा की अवधि में उसका वेतन मूल नियम 2 20 ( 1 ) में उपबंधों 
के प्रधीन विनियमिन किया जाएगा । सेवा में नियुमत किए गए अन्य 
व्यक्तियों के लिए वेतन और वेतन वृद्धियां मूल नियमों के अन मार 
निर्धारित होगी । 


( म ) महो तक मशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के अधिकारियों 
की छुट्टी , पेंशन तथा सेवा की मन्य शतों का संबंध है , वे समय-समय 
पर रक्षा सेवामों के व्यय में से वेतन पाने वाले अधिकारियों के लिए 
लाग नियमों , वेनियमों तथा प्रावेशों द्वारा मामिल होंगे । 


23. सीमाशुल्क मूल्य निरूपक सेवा पुप 

( क ) मूल्य निरूपक प्रेड में है . 2000- 60- 2300-4 . रो . 
75- 3200 -100- 3500 के वेतनमामों में भर्ती की जाती है । नियुक्तियाँ 
दो वर्ष के लिए परिवीक्षा के प्राधार पर की जाती है । तथा परिवीमा 
की भवधि समम प्राधिकारी यदि चाहे तो बढ़ा भी सकता है । 
परिवीक्षा की अवधि में उम्मीदवारों को केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क 
भाई द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा तथा विभागीय परीक्षाएं पास 
करनी होगी । उन्हें 2060 के उपर का येतम तब तक नहीं लेने दिया 
माएगा जब तक वे निर्धारित विभागीय परीक्षाएं पूर्ण रूप से पास 
नहीं कर लेते । 


( ख ) यदि परिवीक्षा की मूल प्रथया परिवखित भवधि की समाप्ति 
पर नियोक्ता अधिकारी यह समानता है कि चयन किया गया , उम्मीदवार 
स्थापी नियुक्ति के योग्य नहीं है प्रयया परिवीक्षा को उक्त मूल प्रथा 
परिवद्धित अवधि के दौरान प्राधिकारी इस बात से सन्तुष्ट हो जाता 
है कि उम्मीदवार परिवीक्षा की प्रधि की समाप्ति पर स्पोयी नियुक्ति 
से योग्य नहीं होगा तो वह उसे सेवा मुक्त कर सकता है प्रथा जो 


(अ. ) सेवा के अधिकारियों को परिशोधित केन्द्रीय वेतनमान प्राप्त 
करने वाले कर्मचारियों पर लागू केन्द्रीय सरकार की दरों पर महंगाई 
भत्ता प्राप्त करने का हक होगा । 

( च ) महंगाई भत्ते के अतिरिक्त इस सेवा के अधिकारियों को प्रति 
कर ( नगर ) भत्ता, मकान किराया भत्ता पार पहाड़ी स्थानों 
तथा सुदूर स्थानों पर रहन -महन के बड़े हुए वर्ष को पूरा करने 
के लिए अन्य मते दिए जाएंगे यदि उन्हें ड्यूटी पर या प्रशिक्षण के 
ऐसे स्थान पर भेजा जाएगा और जिन स्थानों के लिए भत्ते देय होंगे । 


( भाग [- -14 1] 
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( ७ ) इस सेवा के अधिकारियों पर दिल्ली और प्रमान तषा 

स्थानों तथा सूदूर स्थानों में रहन महन के बटे खर्च को पूरा करने के लिए 
निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा नियमावलो 1971 और दस नियमा . अन्य भते दिए जाएंगे पनि उन्हें यूटी प९ या प्रशिक्षण के लिए ऐसे 
बली को लागू करने के प्रयोगन से केन्द्रीय सरकार पारा किए जाने 

स्थानों पर भेजा जाएगा और उन स्थानों के लिए ये भते प्राप्त होंगे । 
वाले मनुवेश अथवा बनाए जाने वाले अन्य विनियम लागू होंगे 
मो मामले विशिष्टि रूप से पूर्वोक्त नियमों या विनियमों अथवा उनके 
मन्तर्गत जारी किए गए प्रादेशों मा विशेष प्रादेशों के अन्तर्गत नहीं 

( ज ) इस सेवा के अधिकारी, दिल्ली, अंडमान और निकोबार प 
माते इनमें ये अधिकारी उन नियमों, विनियमों और मादेशों द्वारा 

समूह पुलिस सेवा नियमावली , 1971 और इन नियमावली को लागु 
शासित होंगे ओ संघ के कार्यों से संबंधित सेवा करने वाले तवन रूप 

करने के प्रयोजन के केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाला हिदायते प्रया 
अधिकारियों पर लागू होते हैं । 

बनाए जाने वाले अन्य विनियम लागू होंगे । जो मामले विशिष्ट रूप से 
उम्त नियमों या मिनियमों अथवा उनके प्रस्तरांत दिए गए आदेशों या 

विशेष प्रादेशों के अन्तर्गत नहीं पाये , उनमें ये अधिकारी उन नियमों और 
25. दिल्ली और अण्डमान निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा ग्रुप मावेशों द्वारा शासित होरो जो संघ के कार्यों में संबंधित सेवा करने वाले 

तदनुरूप .. धिकारियों पर लागू होते हैं । 


26. पाशिधरी पुलिस - - गुप " " 


( क ) नियुक्तिया यो वर्ष के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगी जो सक्षम 

प्राधिकारियों के निर्णय के अनुसार बढ़ाई भी जा सकती है । 
परिवीक्षा पर नियुक्त उम्मीदवार को केन्द्रीय सरकार द्वारा 
निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा धीर विभागीय परीक्षाएं देमी 


( क ) नियुक्तियां दो वर्ष की अवधि के लिए परियो । के भाघार पर 
की जायेंगी जिनमें सक्षम अधिकारी की विवक्षा पर वृद्धि भी हो सकता 
है । परिवीक्षा के माधार पर नियुक्त किये गए उर्म दनारों को ऐस 
प्रशिक्षण पाना होगा और एसा विभागीय परीक्षा पास करना होगा जो 
पारिरी संघ राग्य क्षेत्र के प्रशासक निर्धारित करे । 


( ब ) यदि सरकार की राय में , किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का 

कार्य या माचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उनके 
कार्य-कुमल होने की संभावना न हो , सो सरकार उसे तत्काल 
सेवामुमत कर सकती है अथवा स्पाई पद पर यदि कोई है , 
उसका परिवर्तन किया जा सकता है । 


( ख ) प्रशासक की राय में यदि परिवीक्षा पर चल र मधिकारी 
का कार्य या माचरण अर्ममोपजनक है या ऐसा मामास देता है कि उनके 
सक्षम बन जाने की संभावना नहीं है तो प्रशासक उसकी उसी समय सेवा 
मुफ्त कर सकता है अथवा स्थाई पद पर यदि कोई है । उसका परावर्सन 
किया जा सकता है । 


( ग ) जब यह घोषित कर दिया जाएगा कि अमुक अधिकारी ने 

संतोषजनक रूप से अपनी परिवीक्षा अवधि समाप्त कर ली है 
तो उसे सेवा में स्थापी कर दिया जाएगा । यदि सरकार की 
राय में उमका कार्य या पाचरण संतोषजनक न रहा हो तो 
सरकार उसे या तो सेवा मुक्त कर सकती है या उसकी पारे 
बीमा प्रवधि को , जितना उचित ममझे बढ़ा सकती है । 


( ग ) जिस अधिकारी के बारे में अपनी परिवीक्षा की अवधि मफलता 
पूर्वक पूरी कर लेने की घोषणा कर दी जाती है नो उसे उम्त सेवा में 
स्थायी पिया जा सकता है । प्रशासक को राय में यदि उनका कार्य या 
प्राचरण असंतोषजनक है तो प्रशासक उसे या नो सेवामुक्त कर सकता 
हैं या उसका परिवोक्षा की अवधि उतने सगय के लिए और बना सकता 
हैं मिसना वह ठीक समझे । 


( प ) पेतनमान 


ग्रेड 


( चयम प्रेर ) 3000- 100- 3500- 1 25- 4500 


ग्रेड II वेतनमान 
3500 


. 2000- 80-2300-4 . रो -75- 3200-100 


( घ ) उपत सेवा से संबंधित अधिकारी को मष राज्य क्षेत्र पारिरी 
में कहीं भी कार्य करना पड़ सकता है । 


( ) पतनमाम 
ग्रंI ( चयन ग्रेड ) रु . 3000- 100-3500-12 5- 4500 


किसी प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के माधार पर भर्तो किए 
जाने वाले व्यक्ति की सेवा में नियुक्ति पर समय येतनमान का न्यूनतम 
पेतन प्राप्त होगा , बशर्ते कि वह सेवा में नियमित से पहले मूल रूप से 
प्राधिक पद के प्रतिषित स्थायी पद पर कार्य करता था । सेवा में परि 
पीक्षा की प्रधि में उसका मूल वेतन नियम मूल- 22( ख ) ( 1 ) के परन्सुक 
के अधीन विनियमित किया जाएगा । सेवा में नियुक्त किए गए अन्य 
प्यक्तियों के लिए वेतन पीर थपियो मल नियमों के अनुसार विनियमित 
होगी । 


ग्रेड II ( समय वेतनमान ) 6 . 2000- 60- 2300-4 . रो . - 75- 3 200 
100- 3500 


प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के माधार पर भर्ती हुआ कोई 
व्यक्ति उक्त सेवा में नियुक्ति होने पर समय धेसनमान मा न्यूनतम वेतन 
प्राप्त करेगा; 


( 4 ) इस सेवा के अधिकारियों की परिशोधित केन्द्रीय वेतनमान 
प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर लागू केन्द्रीय सरकार की दरों पर महंगाई 
भत्ता प्राप्त करने का हक होगा । 


किन्तु उक्त सेवा में नियुक्ति से पहले यदि वह प्रावधिक पदक 
मलाषा किसी अन्य स्थायी पद पर मूल रूप से नियुस्त रहा हो सो सेवा 
में उसकी परिवीक्षा की अवधि के दौरान उसका पतन " मूल नियमावली " 
के नियम 2 को उपनियम ( 1 ) के उपयंघों के प्रधान विनियमित 
किया आएगा । उक्त सेवा में नियुक्ति प्राय ग्यपिसयों के मामले में वेतन 
नपा वेतन वृद्धियां मूल नियमावली के अनुमार थिनियमित होगी । 


( छ ) महंगाई भत्ता और महंगाई पेतन के अतिरिका सेवा के प्रधि 
कारिमों की प्रतिकर ( मगर ) भता , मकान किराया भत्ता और पहाड़ी 
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( च ) उक्त सेवा के अधिकारियों पर पांडिचेरी पुलिस सेवा नियग , 
1972 के साथ साथ प्रशासक द्वारा बनाए गए अन्य ऐसे विनियमन या 
इन नियमों को लागू करने के उदेश्य से जारी किए गए प्रादेश लागू 


छानी का 
- - - - -- - - - - - - - . , 
घेरा पूरा फैलाव 
(फला कर ) 


सेगा का नाम 


क 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- - - - - 


- 


- - 
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- - 


- - - - - - - 


- 


- 


- - 


-- 


- 


- 


- 
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- - 


- 
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परिशिष्ट III 


उम्मीदवारों की शारीरिक परीक्षा के बारे में विनियम 


ये विनियम जामीदवारों की सुविधा के लिए प्रकाशित किए जाते हैं 
ताकि में यह अनुमान लगा सकें कि ये अपेक्षित शारीरिक स्तर के हैं या 
महीं । ये विनियम स्वास्थ्य परीक्षकों ( मंडिकल एग्जामिन ) के मारा 
निर्देशन के लिए भी है । 


2. भारत सरकार को स्वास्थ्य बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार करके 
उसे स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा । 


विभिन्न सेवामों का वर्गीकरण दो श्रेणियों तकनीकी तथा रीर- तकनीकी / 
के अधीन इस प्रकार होगा :---- 


( क ) तकनीकी 


( 1 ) भारतीय रेलवे यातायात सेवा : 


-- - -- -- - - -- - 

------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - 
( 1 ) मारतीय रेल यातायात 152से ० मी . 84 मे०मी० 5 सें . मी . 

( पुरुषों के 

लिए ) 
150सेंमी. 70 में . मी . 5 सं० मी० 

( महिलाओं 

के लिए ) 
( 2 ) मारतीय पुलिस सेवा 165 में०मी० 84सेंमी. 5 सें . मी . 
रेलवे सुरक्षा बल में 

( पुरुषों के 
ग्रुप क के पद तथा 

लिए ) 
मन्य केन्प्राय पुलिस सेवा 150में०मी० 790०मी० 5 सें . मी . 
ग्रुप ख 

( महिलाओं 

के लिए ) 

- - -- - - - - - - - - - --- 
मनुसूचित जनजातियों और ऐसी जातियों जैसे गोरखा, गढवाली , 
असमिया, कुमाऊ, नागा जनजातियों प्राधि से संबंधित उम्मीदवारों जिनको 
औसत लम्बाई दूसरों के प्रकटतः कम होती है, के मामले में न्यूनतम निर्धा 
रिस कद की लम्बाई में छूट दी जा सकेगी । 

भारतीय पुलिस सेवा ग्रुप ख पुलिस सेवाएं और रेल सुरक्षा बल के 
ग्रुप क के पदों की पुलिस सेवा हेतु मनुसूचित जनजातियों और गोरखा , 
गतयाली, प्रसमियां, कुमाऊं , मागा जैसी जातियों से सम्बद्ध उम्मीदवारों 
के मामले में छूट देकर निम्नलिखित न्यूनतम ऊंचाई मानक लागू है : 

160 सें . मी . 
महिला 

145 सें . मी . 
3 . उम्मीदवार का कद निम्नलिखित विधि में नापा जाएगा । 

वह अपने जूने उतार देगा और उसे मापदण्ड (स्टैंड ) से इस 
प्रकार सटा मार खड़ा किया जाएगा कि उसके पाय मापस में जु ) २. हे. 

और इसका वजन सिवाए एडियों के पांवों की उंगलियों या किसी और 
हिस्से पर न पड़े । यह बिना प्रक सीधा खड़ा होगा और उसकी एडियां , 
पिलिया, नितम्ब और कन्धे माप-दर के साथ लगे रहेंगे । उनको टोड़ी 
नाये रखा जाएगा ताकि सिर का स्तर ( बर्टेक्स श्राफ दि हैड लेबल ) 
हारि जन्टल धार ( प्राथी छड़ ) के नीचे भा जाए। कद सेंटीमीटरों और 
प्राधे सेंटीमीटरों में नापा जाएगा । 


( 2 ) भारतीय पुलिस सेवा तथा अन्य केन्द्रीय पुलिस सबा ग्रुप ब 


( 3) रेलवे सुरक्षा बल में अप क के पद पर । 


( ख ) शेर- सकनीकी 


पूरुष 


भा , प्र . से . मा . वि . से . भारतीय प्रशासनिक और लेखा सेवा 
भारतीय सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेवा, भारतीय सिपित लेखा 
सेवा, भारतीय रेल लेखा सेवा , भारतीय रेलवे कामिना सेवा , रतीय 
रक्षा लेखा सेवा , मारतीय राजस्य सेवा , भारली । प्रायुध सेवा , ग्रुप क 
भारतीय साक -सेवा, भारतीय रक्षा सम्पदा सेवा ग्रुप क पर और अन्य 
फेत्रीय सिविल सेवाओं के युग क तथा ख के पद । 


___ 1. नियुक्ति के योग्य ठहराए जाने के लिए यह जरूरी है कि उम्मीध 
बार या मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक हो और उम्मीवधार में कोई 
ऐसा शारीरिक दोष म हो जिससे , नियुक्ति के बाद दक्षतापूर्वक काम करने 
में बाधा पड़ने की संभावना हो । 


1. ( क ) भारतीय (पलो इंडियन समेत ) जाति के उम्मीदवारों की 
पायु कद और छाती के घर के परस्पर संबंध के बारे में मष्किल बोर्ड 
के ऊपर ही यह बात छोड़ दी गई है कि वह उम्मीदवारों को परीक्षा 
में मार्गदर्शन के रूप में जो भी परस्पर संबंध के प्रांक सबसे अधिक 
उपयुमत समझे म्यवहार में लाये । यदि वजन, कद और छाती के घेर 
में विषमता हो तो जांच के लिए उम्मीदवार को अस्पताल में रखना 
चाहिए और छाती का एक्सरे लेना चाहिए । ऐसा करने के बाद ही कोई 
बोर्ड उम्मीदवारों को स्वस्थ अपवा अस्वस्थ घोषित करेगा । 


4. उम्मीदवार की छाती मापने का तरीका इस प्रकार है : - - 

उसे इस भांशिखा किया जाएगा कि उसके पवि जुड़े हों , उसकी 
सुजाए सर से ऊपर उठो हो । फाते को छाती के गिर्द इस तरह से लगाया 
जाएगा कि पीछे की ओर इसका किनारा मसफलक ( शोल्डर ग्ला ) के 
निम्न कोणों ( इंफोरियर ) ( एंकरम ) से लगा रहे और यह फोने को छाता 
मे. भिवं ले जाने पर उसी प्राः सनात ( हारिजोटल प्लेन ) में रहे । फिर 
मुजाओं को नीचे किया जाएगा और उन्हें लटका रहने दिया 
जाएगा , किन्तु इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कन्धे ऊपर या नीचे 
की ओर न किए जाएं जिससे कि फीता न हिले तब उम्मीदवार को कई 
पार गहन सास मेने के लिए गाहा जाएगा और छाती का अधिक से अधिक 
फला य गौर से नोट किया जाएगा और कम से कम और अधिक से अधिक 
फलाव मेंटीमीटरों में रिफाई किया जाएगा, 84 ---89, 86 -..- 83 5 प्रादि । 
भाप को रिकाई करते समय आधे मेंदी मीटर से काम के मिन्न (ोसस ) 
को नोट नहीं करना चाहिए । 


( 6 ) निश्चित पागों के लिए कद और छाभी के परे मा कम में 
कम माप नीचे दिया जाता है जिस पर पुरा न जाने पर उम्मीदवार को 
स्वीकार नही पा र सकता है । 


[ भाग 
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टिप्पणी : -- अंतिम निर्णय लेने पहले उम्मीदवारों की ऊंचाई और 
छाती वो बार मापनी चाहिए । 

5. उम्मीदवार का बन भी किया जाएगा और उसका भगन 
किलोग्रामों में रिकार्ड किया जाएगा, आधे किलोग्राम के फैक्शन को नोट 
महीं करना चाहिए । 

6. ( क ) उम्मीदवार की मजर की जांच निम्नलिखित नियमों के 
अनुसार की जाएगी । प्रत्येक जाँच का परिणाम रिकार्ड किया जाएगा । 

( ख ) चश्मे के बिना नजर ( मकेड प्राई विजन ) ची कोई न्यूनतम 
सीमा ( मिनिमम लिमिट ) नहीं होगी किन्तु प्रत्येक केस में मंडीकल बोर्ड 
या अन्य मेडीकल प्राधिकारी द्वारा इसे रिकार्ड किया जाएगा । मयोंकि 
इससे प्राण की हालत के बारे में मूल सूचना ( बेसिक इंफार्मेशन ) मिल 


( च ) रतौंधी ( नाईट लाइनेस ) -- साधारणतया रतौंधी दो प्रकार 
की होती है । ( 1 ) विटामिन ( ए ) की कमी होने के कारण भौर ( 2 ) 
रेटीना के शारीरिक रोग के कारण जिसकी माम वजह रेटीनोटिस पिगमें 
टोमा होती है । उपर्युक्त ( 1 ) में फंगस की स्थिति सामान्य होती है , 
माधारणतया छोटी मायु वाले व्यक्तियों में मौर कम खुराक पाने वाले 
व्यक्तियों में दिखाई देती है और अधिक मात्रा में विटामिन ए खाने से 
ठीक हो जाती है । ऊपर बताई गई ( 2 ) की स्थिति में फंड्स प्रायः होती 
है । अधिकांश मामलों में केवल फेस की परीक्षा से ही स्थिति का पता चल 
जाता है । इस श्रेणी के लोग प्रौद होते है और सराफ की कमी से पीड़ित 
नहीं होते हैं । सरकार में ऊंचे नौकरियों के लिए प्रयत्न करने वाले व्यक्ति 
संवर्ग में पाते हैं । उपर्युक्त ( 1 ) पीर ( 2 ) दोनों के लिए मधेरा अनुकलन इस 
परीक्षा से स्थिति का पता चल जाएगा । उपर्युक्त ( 2 ) के लिए विपोषसया 
जब फेडम न हो तो इलेक्ट्रो-रेटीनोग्राफी किए जाने की मावश्यकता 
होती है । इन दोनों जांचों मंधरा मनपालन पौर रेटीनोग्राफी में समय 
अधिक लगता है मौर विशेष प्रबन्ध पौर सामान की पावश्यकता होती है 
और इसलिए साधारण चिकित्सक जांच से इसका पता लगमा संभव नहीं 
है । इन तकनीकी बातों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय विभाग को पाहिए 
फि बताएं कि रतौंधी के लिए उम जांचों का करना अनिवार्य है या नहीं । 
यह इस बात पर निर्भर होगा कि जिन व्यक्तियों को सरकारी मौकरी की 
जाने वाली है उनके कार्य की अपेक्षाएं क्या है और उनकी ड्यटी किस 
तरह की होगी । 


जाएगा । 


( ग ) विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिए धरने के साथ और धरने 
में बिना दर और नजदीका की नजर मा मानक निम्नलिखित होगा : 

- - - - - - --- -- - - . .- - - - ---- ---- - - -- - - - - .. 
दूर की मजर 

मजदीक की मार 


सेवा की श्रेणी 


मच्छी प्रोष खराब मखि मम्छी प्रोख खराब मांख 
( ठीक की 

( ठीक की 
हुई दृष्टि ) 

हुई वृष्टि ) 


-- - - - - ----- - - -- - - - ---- -- - - -- - -- - - - - - -- - - - - -- - -- -- - - - ---- 
भा . प्र . से ., भा . पु. से तथा केन्द्रीय सेवाएं 
प्र.प क और ख 
( 1 ) तकनीकी 66 6 /12 जे. जे. II 


( छ) कलर विजन : उपर्युक्स सकनीकी सेवाओं के संबंध में कलर 
विजन की जांच जरूरी है । जहां तक गैर- तकनीकी सेवाओं पदों का संबंध 
है सम्बर मनालय/विभाग को मेडीकल बोर को सूचना देनी होगी कि 
उम्मीदवार जो सेवा चाहता है उसके लिए कलर विजन परीक्षा होनी 
चाहिए या नही । 


नीचे दी गई तालिका के अनुसार रंग का प्रत्यक्ष मान उतर 
( हायर ) पौर निम्नसर ( लोमर ) प्रेडों में होना चाहिए जो लटनं में 
एपर्चर के प्राकार पर निर्भर होगा । 


6 / 9 


ग्रेड 


( : ) गैर- मकनीकी 6/ 6 6/ 9 

6/ 12 जे . जे ./ II 
( 3 ) भारतीय 66 6/18 
মাসুম বিজ্ঞান 
प्रथया सेना 6/ 

9 6 9 जे . जे ./ II 
--- - - - - - - ---- - ---- - - - - -- - - - -- - - - --- - - --- - - - - . . . 

( प ) ( 1 ) उपर्युक्स तकनीकी सेवानों और लोक सुरक्षा से संबंधित 
अन्य सेवामों के सम्बन्ध में मायोपिया ( सिलिण्डर मिलाकर ) फुल 4 . 00 

यो से अधिक महीं हो । हाई परमेट्रोपिया (सिलिण्डर मिलाफर ) कुरा 
+ 4 . 00 डिग्री से अयिक मही होना चाहिए । 

किन्तु शतं यह है कि यदि सकनीकी के रूप में वर्गीकृत सेवानों 
( रेल मंत्रालय के अधीन सेवाओं को छोड़कर ) से सम्बद्ध उम्मीदवार हाई 
मायोपिया के प्राधार पर प्रयोग्य पाया जाए तो वह मामला तीन बष्टि 
विणेषनों के विशेष बोर्ड को भेजा जाएगा जो यह घोषणा करेंगे कि 
क्या निकट दृष्टि रोगात्मक है अथवा नहीं । यदि यह मामला रोमात्मक 
नहीं है तो उम्मीदवार को योग्य घोषित कर दिया जाए बगर्ने कि वह 
दृष्टि सम्बन्धी अन्य अपेक्षाओं की पूर्ति करता है । 

2. मायापिया फंडम के प्रत्येक मामले में पर / मा फो जानी चाहिए 
और उसके परिणाम रिमाई किए जाने चाहिएं यदि उम्मीदवार को ऐसी 
रोगात्मक दिशा हो जो कि बह राम है और उभागवार की मार्य 
कुशलता पर प्रभाव साल सकती है , तो उसे अयोग्य घोषित किया जाए । 


रंग के प्रत्यक्ष रंग की प्रत्यक्ष 

शान का मान का 

उच्चतर र निम्नतर ग्रेज 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1. लेम्प प्रौर उम्मीदवार के बीच की दूरी 16 फीट 16 फीट 
2. वारक ( एपर्चर ) का प्राकार 

1 . 3 मि . 1 . 3 मि . 

मीटर मीटर 
3. उदभासन काल 

5 संका 5 संकण्ड 
- - - - - - -- - - -- - - - - - - - - -- -- - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - 


भारतीय रेल यातायात सेवा, रेसवे सुरक्षा बल के ग्रुप "म " पद पर 
लोक बचाव से संबंधित अन्य सेयानों के लिए और विषय के उच्चतर 
प्रेड प्रापश्यक है । किन्तु दूसरी के लिए कलर विजन के लोपर ग्रेड को 
पर्याप्त माम लिया जाए । . 


साल मकेत, हरे संकेत, और सफेद रंग को भासानी से मार हिप 
किचाहट के बिना पहसान लेना संतोषजनक कालर विमन है । इशिहार 
को प्लेटों के इस्सेमाप को जिन्हें अच्छी रोशनी में पोर एंडोज प्राज जैसी 
उपर्युपन लेटर्न की रोशनी में दिखाया जाता है कलर विजन की जांच करने 
के लिए विश्वसनीय मममा आएगा । वैसे तो दोनों में से किसी भी एक 
जाप को माधारणतया तथा पर्याप्त ममझा जा सकता है , लेकिन सड़क , 
रन और हवाई यानादाम में संबंधित सेवामों के लिए लेटने जाम करना 
लाजमी है । शक थाले मामलो में जब उम्मीदवार की किसी एक जांच 
५.रने पर प्रोग्य पाया जायें तो दोनों लो तरीकों से आंच कर मो चाहिए 
तथापि भारतीय रेल यातायात सेवा भीर रेलवे सुरक्षा बल में ग्रुप क 


( ) पिट क्षमा:- मभा मेवाओं लिए सम्भन्धन धि ( १ पटेशन 
मपा ) द्वारा दृष्टि क्षेत्र की जांच की जाएगी । जब एमी जान का नोभा 
प्रमंतापजनक या मंदिग्ध हो सो तब दष्टि मंत्र को पराभेटर पर निर्धारित 
किया जाना चाहिए । 
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( 2 ) 25 वर्ष से ऊपर की वायु वाले व्यक्तियों में लड प्रेशर 

आकलन कपने भो लिए 110 में भाधी आयु ओर देने का तरीकार 

बिल्कुल संतोष जनक दिखाई पड़ता है । 
ध्यान दें:- - सामान्य नियम के रूप में 140 एम . एम . के ऊपर 
के सिटालिक प्रेशर की पौर 90 एम एम से ऊपर डायस्टालिक प्रेशर 
को संदिग्ध मान लेना चाहिए और उम्मीदवार को योग्य या अयोग्य 
ठहराने के संबंध में अपनी प्रन्तिम राय देने से पहले बोर्ड को चाहिए 
कि उम्मीदवार को अस्पताल में रखें । अस्पताल की रिपोर्ट से यह पता 
लगना चाहिए कि पपराहट ( एक्साईमट ) सादि के कारण म्लड प्रेशर 
में वृद्धि पोड़े समय रहती है या उसका कारण कोई कायिक ( मार्गनिक ) 
बीमारी है । ऐसे सभी केसों में हवय की एपसरे और विद्युत वग लेखी 
( इलेक्ट्रोकाडियोग्राफिक ) परीक्षाएं और रमत यूरिया निकार ( पिलमरलेस ) 
की जांच भी नियामित मप से को जानी चाहिए । फिर भी उम्मीदवार के 
योग्य होने या न होने के बारे में पतित फैसला केवन मेडिकल बार ही 
करेगा । 


के पदों में नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों के कलर विजन के परीक्षा के लिए 
एशिहरा प्लेट पोर एरिक को हरी लेनटने दोनों का प्रयोग किया जाएगा । 

( ज ) दृष्टि की तीक्ष्णता से भिन्न प्रांग्न की अवस्थाएं ( पाक्य लर 
मंगीशन ) । 

( 1 ) प्रमि की उस बीमारी को या बढ़ती हुई अपवर्तन न टि ( प्रोग्रे 
सिव रिफ्रेक्टिव एरर ) की , जिसके परिणामस्वरूप दृष्टि की तीक्ष्णता के 
कम होने की संभावना हो प्रयोग्य का कारण समसमा चाहिए । 

( 2 ) भंगापन ( स्किनेंट ) तकनीकी सेवाओं में जहाँ विनेनों (बाईना 
कुलर ) दृष्टि का होना अनिवार्य हो , पुष्टि की तीक्ष्णता निर्धारित स्तर 
की होने पर भी भंगापन को भयोग्यता का कारण समझना चाहिए । 
इष्टि की तीक्षणता निर्धारित स्तर की होने पर भैगापन को अन्य सेवार्षी 
के लिए भायोग्यता का कारण नहीं समझना चाहिए । 

( 3) यदि किसी व्यक्ति की एक प्रांख हो प्रथया यदि एक 
पषि की दृष्टि ही सामान्य हो और दूसरी आंख की मन्वदृष्टि हो 
अथवा असामान्य दृष्टि हो तो उसका प्रभाव प्रायः यह होता है कि 
व्यक्ति में गहराई बोध हेतु विषिम वृष्टि का प्रभाव होता है । इस 
प्रकार की दृष्टि कई सिविल पदों के लिए मावश्यक नहीं है । इस प्रकार 
के व्यक्तियों को चिकित्सा बोर्ड योग्य मानकर अनुशासित कर सकता है । 
बशर्ते कि सामान्य भाख :- - 
( 1 ) फी दूरी दृष्टि 6/ 6 पौर निकट की दृष्टि जे / 1 चमा 

लगाकर मयमा उसके बिमा हो बशर्ते कि दूर फी वृष्टि के 

लिए किसी मेरिडियन में अटि 4 गयोप्टेरिज से अधिक नहीं । 
( 2 ) का इष्टि का दूसरा क्षेत्र हो । 
( 3 ) की सामाग्य, रंग रष्टि , जहाँ प्रपेक्षित हों । 

बशर्ते कि मोई का यह समाधान हो जाने पर कि उम्मीदवार प्रश्ना 
धान कार्य विशेष से संबंधित सभी कार्यकलप का निष्पादन कर 
सकता है । 

दृष्टि तीक्ष्णता संबंधी उपरोमत छूट प्राप्त नामक " तकनीकी " रूप 
के वर्गीकृत पदों/सेवामों के लिए उम्मीदवार पर लागू नहीं होंगे । संबड 
मंत्रालय विभाग की चिकित्सा वीर्य को यह सूचित करना होगा कि 
उम्मीदवार " तकनीकी" पद के लिए है अथवा नहीं । 

( 4 ) कोन्टैक्ट लेंस उम्मीदवार की स्वास्थ्य परीक्षा के समय 
कीन्टेक्ट लेंस के प्रयोग को पाशा नहीं होगी । यह पावश्यक है कि प्राख की 
जांच करते समय दूर की नजर के लिए टाईप किए हुए प्रक्षरों की 
उपभाषान 15 फुट की ऊंचाई के प्रकाश से हों । 


ब्लड प्रेशर ( रखा दबाय ) लेने का तरीका : 

नियमित पारेया ने दायांतरमापो का मकर (रमीमोनोट) फिल्म का 
उपकरण ( इन्स्ट्रमेंट ) इस्तेमाल करना चाहिए । किसी किस्म के व्यायाम 
या घबराहट के बाद पन्द्रह मिनट तक रक्त दाब नहीं लेना चाहिए । 
रोगी बैठा या लेटा हो बरी कि वई और विशेषकर उसका भुजा शिथिल 
और पाराम से ही कुछ हारिजटल स्थिति में रोगी के पार्थ पर गुजा 
को भाराम से सहारा दिया जाए। मुजा पर से कंधे तक कपड़े उतार वेना 
चाहिए । कफ में से पूरी तर ! या निकाल के बीच की रखा को 
भुजा के अन्दर की ओर रखकर और इसके नीचे किनारे की मोहनी 
के मोड़ में एक या दो इंच कार करके लगाना चाहिए । इसके बाद कपड़े 
की पट्टी को फैलाकर समान रूप से लोहाना चाहिए ताकि हवा भरने 
पर कोई हिमा फूल कर बाहर को न निकले । 
___ कोहनी के मोड़ पर प्रगट धमनी ( कियल प्रार्टरों) को दबा बबा 
कर ढूंडा जाता है और तब उसके ऊपर बीचों बीच स्टेथस्कोप को हल्के 
से लगाया जाता है जो कफ के साथ म लगे । कफ में लगभग 200 
एम एच जी हवा भरी जाती है और इसके बाद इसमें से धीरे धीरे व 
निकाली जाती है । हल्की क्रमिक पनि सुनाई पड़ने पर जिस स्तर पर पाये 
का कालम टिका होता है सिस्टालिक प्रेशर दर्शाता है । जब और हवा 
निकाली जाएगी तो ध्वनियां तेज मनाई पड़ेगी । जिस स्तर पर ये साफ 
पौर प्रच्छी सुनाई पड़ने वाली ध्वनियां हल्की बर्बी हुई सी लुप्त प्रायः 
हो जायें, वह डायस्टालिक प्रेशर है । म्लए प्रेशर काफी थोड़ी अवधि 
में हो लेना चाहिए क्योंकि कफ के लम्बे समय का दवाब रोगो के लिये 
क्षोम कर होता है और इससे रीडिंग गलत हो जाती है । यदि दोबारा 
पड़ताल करना जरूरी हो तो कफ में से पूरी हवा निकाल कर कुछ मिनट 
के बाद में हो ऐसा किया जाए । कभी कभी कफ में से हया निकालने 
पर एक निश्चित स्तर पर ध्वनि सुनाई पड़ती है, दबाथ गिरने पर ये 
गायम हो जाती है और निम्न स्तर पर पुनः प्रकट हो जाती है । इस 
" साईलेंट गेप " से रीटिंग में गलती हो सकती है । 

8. परीक्षक की उपस्थिति में ही किए गए मन की परीक्षा का 
जानी चाहिए और परिणाम रिकार्ड किया जाना चाहिए । अब मेडिकल 
बोर्ड को किसी उम्मीदवार के मूत्र में रसायनिक जांच द्वारा शस्कर 
का पता चले तो बोर्ड इसके सभी पहलुभों की परीक्षा करेगा पीर मधुमेह 
( डायबिटीज ) के घोतक चिन्हों मार लक्षणों को भी विशेष रूप से नोट 
करेगा । यदि बोर्ड उम्मीदवार की गलकोम मेह ( ग्लाईकोसुरिया ) सिषाय , 
प्रपेक्षित मेडिकल फिटनेस के स्टेंडर के अनुरूप पायें तो यह उम्मीदवार 
को इस शर्त के साथ फिट बोषित कर सकता है कि ग्लूकोज मेहममधुमेही 
( माम नायपिटिक ) हो और बोर कस को मशीसिम के मिसी ऐसे निविष्ट 
विषेषज्ञों के पास भेजेगा जिसके पास अस्पताल और प्रयोगशाला का 
सुविधाएं हों । मेमिकल विशेषज्ञ स्टेट बस शूगर खरेंस टेत समेत 
जो भी क्लिनीकल या लेबोरेटरी परोक्षण जसरी ममझेगा , परेपा और अपना 


ध्यान दें:-- प्रार . पी० एफ० के ग्रुप बी के पदों के लिए वहीं 
चिकित्सा मानक लागू होगा जो कि गैर सकनीकी सेवाओं के लिए है । 
किन्तु कि इस सेवा का संबंध जनता को सुरमा से है इसलिए इन पदों 
के लिए निम्नलिखित प्रतिरिक्त शर्त भी लागू होंगी : 
( 1 ) कलर विजन को परीक्षा पनिवार्य होगी और उच्चतर ग्रेड 

का कलर विमन पावश्यक है । 
( 2 ) प्रत्येक प्रख में वृष्टि तीक्ष्णता निर्धारित मानक के होते 

हए मो मेंगापन ( स्किोट ) को अयोग्यता समझा जाएगा । 
( ३) रेल सुरक्षा बल में नियुक्ति के लिए केवल "एक मांख " 

__ पयोग्यता समाप्ती जाएगी । 
70 लस प्रेशर 

लर प्रेशर के संबंध में बोर्ड अपने निर्णय से काम लेगा । मामल 
पितम सिदालिक प्रेशर के मापसन की काम चलाऊ विधि नी दी 


( 10 15 25 वर्ष पो व्यक्तियों में पोसत तर प्रेशर लगभग 

100 + पाय होता है । 


[ भाग 1 - 


1 ] 


भारत का राजपन . प्रसाधारण 


( 2 ) पोनों मोर से मस्टाया 
कैविटी तकनीकी काम से लिए 
अयोग्य पवि किसी भी फाम 
को श्रवणता श्रवण पत्र लगा 
फर मथवा मिना लगाए सुधार 
कर 30 रेसिबल हो जाने 
पर गैर-तकनीकी कार्यों के 

लिए योग्य । 
( 5 ) बदते रहने वाला कान माप- तकनीकी पथ । गैर-तकनीकी दोनों 

रेशन किया गया बिना प्राप- प्रकार के कानों के लिए प्रस्पाई 
रेशन वाला । 

रूप में प्रायोग्य 
6 ) मासापाट की हवी मंध घी ( 1 ) प्रत्येक मामले की परिस्थिति 

विस्पितामो ( बौनी निफार्ममिटी ) के अनुसार निर्णय किया जाएगा 
सहित मथवा उससे रहित नाफ 
की जीर्ण प्रवाहक एलाजिक दशा । 

( 2 ) यदि लक्षणों सहित नासापाट 

अफमा विद्यमान होने पर 

भस ... रूप से अयोग्य 1 
( 7 ) टासिल्स प्रोर/ अथवा वर ( 1 ) मित्र मौर/ पशवा स्वर यंत्र 

यंका ( लरिषस ) के मीणा को जीर्ण प्रवाहात पणा योग्य । 


रिपोर्ट मेडिकल बोर्ड को भेज देगा भिरा पर मेडिकल बोर्ड की "फिट 
या पनफिट " को अंतिम राय अाधारित होगी । दूसर प्रवसर पर उम्मीद 
पार के लिए बोर्ड के सामने स्पर्ष उपस्थित होना जरूरी नहीं होगा । प्रीषध के 
प्रमाप को समाप्त करने के लिए यह जरूरी हो सकता है कि उग्मोद 
मार को कई दिनों तक अस्पताल में पूरी देख रेख में रखा जाए । 

9. यदि जांच परिणामस्वरूप कोई मदिना उम्मीदवार 12 हफ्ते 
या उससे अधिक समय की गर्भवती पायी जाती है तो उसकी अस्थायी 
रूप से तब तक अवस्य घोषित किया जाना चाहिए जब तक कि उसका 
प्रसब न हो जाए । किसा रजिस्टर मेडिकल स्टिशनर मे भरोग्यता का 
प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर प्रसूती की तारी के शफ्ते माद भारोग्य 
प्रमाणपन्न के लिए 31 फिर से स्वास्थ्य परीक्षा की जानी चाहिए । 

10 निम्ननिधिन पतिरिक्त बातों का प्रेक्षण करना चाहिए ... 
( क ) उम्मीदवार को दोनों कानों से मना सनाई पड़ता है या 

नहीं प्रौर पान को बीमारी का कोई चिन्ह है या नहीं । 
यदि कोई कान को खरावी हो तो उसकी परीक्षा कान-विशेषज्ञ 
द्वारा की जानी चाहिए । यदि सुनने की खराबी का इलाज 
शल्यक्रिया ( प्रापरेशन ) या हियरिंग एप के इस्तेमाल से हो सके 
सो जग्मीदवार को इस माधार पर अयोग्य घोषित नहीं 
किया जा सकता बशर्ते कि कान की बीमारी बढ़ने वाली न हो 
चिकिरमा परीक्षा प्राधिकारी के मार्ग दर्शन के लिए इस संबंध 

में निम्नलिखिम मार्गदर्शन जानकारी दी जाती है । 
( 1 ) एक गाम में प्रकट रायबा यदि उच्च फिल्बेंसी में बहरापन 

पूर्ण बहरापन , दूसरा मान 30 हेपीवेल तक हो तो गैर तक 
सामान्य होगा । 

नीकी कान के लिए योग्य । 
( 2 ) दोनों कानों में बहरेपन का पदि 1000 से 4000 तक की 

प्रत्यक्ष मोच , जिसमें श्रवण यंत्र स्पीपफ्रिक्वेंसी में बहरापन 30 
(हियरिग एट )टरा छ सुधार डिसीमेल तक हो तो तकनीकी 
संभव हो । 

तथा गैर तकनीकी दोनों प्रकार 

क काम के लिए योग्य । 
( 3 ) सेंट्रल अथवा माजिनल टाईप ( 1 ) एक कान सामान्य हो , दूसरे 
के डिमपेनिक मेम्बरेन में छिद्र । कान में टिमपेनिक मेम्बरन 

में छिद्र हो सो अस्थायी 
माधार पर भयोग्य कानफी 
पाल्य चिकित्सा की स्थिति 
गुधारने से दोनों कानों में 
माजिमल या अन्य छिद्र याले 
उम्मीदवारों को प्रस्थानः हप 
मे प्रयोग्य घोषित करके उस 
पर नीचे दिए गए निगम 
4 ( 1 ) के अधीन विचार किया 

जा सकता है । 
( 2 ) दोनों कानों में मार्जिनल 

या एटिक छिद्र होने पर ही 

अयोग्य । 
( 3 ) दोनों कामों में सेंट्रल छिन 

होने पर अस्थायी रूप से अयोग्य । 
( 4 ) कान के एक पोर से दोनों ( 1 ) किसी एक कान से सामान्य 

भोर से भस्टा पंमिटी से सब सप से एक ओर से मस्टायर 
नार्मल अत्रण । 

फैविटी से सुनाई देता है। 
वसरे कान में सथ नाप 
थपण पाले मान परटापु , 
हैबिट होने पर तकनीकी 
तथा गैर समानीफी दोन प्रकार 
के कार्यो के लिए योग्य । 


( 2) यदि पायाज में प्रत्याधिक 
पाक सपा विधमान हो तो 

स्थायी रूप से अयोग्य । 
( 8 ) कान, नाफ गले ( ई . न . ( 1 ) हफा ट्यूमर प्रस्थाई रूप 

टी . ) के हल्के प्रथय ! प्राने प्रयोग्य । 

स्थान पर दुर्द ट्यूमर । 
( 8 ) मास्टोकिलरोसिस 

( 1 ) कुलभ ट्यूमर -- अयोग्य 

अब । यंत्र को सहायता से या 
अपरेशन के बाद श्रवणता 
30 समीपल के पम्दर होने पर 

योग्य । 
( 10 ) कान , नाक मयबा गले के ( 1 ) यदि कामकाज में माधक 
जन्मजात दोष । 

हो तो पोग्य । 
( 2 ) भारी मो मासा में हकलाहट 

हो तो अयोग्य । 
( 11 ) ने जनपालो 

अस्थायी रूप प्रयोग्य । 


( ख ) उम्मीदवार बोलने में हकलाना/ हमलासी मही हो । 
( ग ) उसके दांत मच्छी हालत में हैं या नहीं, भोर अच्छी तरह 

चवाने के लिए जरूरी होने पर नकली दाँत बने हैं या नहीं । 

( प्रच्छी सरह भरे हुए दातों को ठीक समता पाएगा ) । 
( ब ) उसकी छाती फी बनावट पछी है या नहीं मोर छाती फाफी 

फैलती है या नहीं था उसका दिल या फेफड़ा ठीक है या 


नहीं । 


( 1) उसे पेट की कोई बीमारी है या नहीं । 
( प ) उसे रक्तचाप है या महीं । 
( छ ) उसे हाईकोसिल बड़ी हुई बैरिकोसिल, रिकाशिरा , ( ख ) 

या बबासीर है या नहीं । 
( ज ) उसके अंगों, हाथों, पैरों और पैरों की बनाक्ट भोर विकास प्रमा 

है या नहीं मोर उसको प्रपिया भली- माप्ति स्वतन्त्र म्प से 
हिलती है या नहीं । 
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( B ) उसे कोई अस्थाई लमा की मीमारी है या नहीं । 
( ण ) कोई अन्मजात कुरचना या दोष है या नहीं । 
( ८ ) उसमें किसी उग्र या पुरानी बीमारी के निशान हैं या मही जिनसे 

कमजोर गठन का पता लगे । 
( ) कारगर टीके में निशान है या नहीं । 
( 3 ) उसे कोई संचारी ( कम्यूनिकेबल ) रोग है या नहीं । 

11. विल और फेफड़ों को किसी ऐसा विलक्षण का पता लगाने 
के लिए जो साधारण शारीरिक परीक्षा से शात म हो उन्हीं मामलों में नेमो, 
रूप से छाती के एक्सरे परीक्षा की जानी चाहिए । 

सरकारी सेवा के लिए उम्मीदवार के स्वास्थ्य के संबंध में जहां 
कही सम्बह हो चिकित्सा बोर्ड का अध्यक्ष उम्मीववार को योग्यता प्रथया 

योग्यता का निर्णय किए जाने के प्रश्न पर किसी उपयुक्त अस्पताल 
के यिोषज्ञ से परामर्श कर सकता है, जैसे यदि किसी उम्मीववार पर 
मानसिक सुटि अथवा विपथन ( ऐवरेशन ) से पीड़ित होने का संदेह होने 
में बोर्ड का अध्यक्ष प्रस्पताल के किसी मनोविकार विज्ञानो/ मनोविज्ञानी 
से परामर्श कर सकता है । 

जब कोई रोग मिले तो उसे प्रमाणपत्र में प्रपश्य ही नोट किया जाए । 
मेडिकल परीक्षक को अपनी राय लिख देनी चाहिए कि उम्मीदवार से 
अपेक्षित दक्षतापूर्ण स्यूटी में इससे बाधा पड़ने की संभाना है या नहीं । 

12 . मेडिकल बोर्ड के निर्णय के विषय भपील करने वाले उम्मीदवार 
को भारत सरकार द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार स . 50 का अपील 
शुल्क जमा करना होता है । यह शुल्क केवल उन उम्मीदवारों को वापिस 
मिलेगा जो अपीलीय स्वास्थ्य बोर्ड द्वारा योग्य घोषित किए जाएंगे । शेष 
दूसरों के मामलों में यह अब्त कर लिया जाएगा । यदि उम्मीदवार चाहे तो 
अपने प्रारोग्य होने के पाये के समर्थन में स्वस्थता प्रमाणपत्र संलग्न 
कर सकते है । उम्मीदवारों को प्रथम स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड द्वारा भेजे 
गए निर्णय के 21 दिन के अन्दर अपीलें पेश करनी पाहिए अन्यथा 
पूसरी स्वास्थ्य परीक्षा के लिए उनके अनुरोध पर कोई विचार नहीं होगा। 
पपीलीय स्वास्थ्य परीक्षा बोरं द्वारा दूसरी स्वास्थ्य परीक्षा केवल मई 
दिल्ली में ही होगी और इसका खर्च उम्मीदवारों को ही देना पोगा । 
दूसरी स्वास्थ्य परीक्षा के संबंध में की जाने वाली यात्राओं के लिए 
कोई वादा भता या दैनिक भत्ता नहीं दिया जाएगा । अपीलों के निर्धारित 
शुल्क के साथ प्राप्त होने पर प्रपोली स्वास्य परीक्षा बोर्ड द्वारा की जाने 
बाली स्वास्थ्य परीक्षा के प्रबन्ध के लिए फामिक और प्रशिक्षण विभाग 
बारा मावश्यक कार्यवाई की जाएगी । 

मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट 
मैटिकल परीक्षक के मार्गदर्शन के लिए निम्नलिखित सूचना दी जाती 


५ 


मस्वीकृत करने को समाह उस हालत में नहीं दी जानी चाहिए, जब कि 
उसमें कोई ऐसा दोष हो तो केवल बहुत कम स्थितियों में निरन्तर कारगर 
सेवा में बाधक पाया गया हो । 

महिला उम्मीदवार की परीक्षा के लिए किसी लेडी डाक्टर को मेशि 
कल बोर्ड के सदस्य के रूप में सहयोजित किया जाएगा । 
___ भारतीय रमा लेखा सेवा ( इंडियन डिफेंस प्रका उम्टस सविस ) के उम्मी 
पवारों को भारत में और भारत के बाहर क्षेत्र सेवा ( फीला सविस ) 
करनी होगी । ऐसे उम्मीदवार के मामले में मेडिकल बोर्ड को इस बारे 
में पानी राय विशेष रूप से रिकार्ड करतो पाहिए कि उम्मीदवार क्षेत्र 
सेवा ( फोल्ड सविस ) के योग्य है या नहीं । 

हाफ्टरी योई की रिपोर्ट को गोपनीय रखना पाहिए । 

ऐसे मामलों में जब फि कोई उम्मीदवार सरकारी सेवा में नियुक्ति 
फे लिए प्रयोग्य करार दिया जाता है तो मोटे तौर पर उसके अस्वीकार 
किए जाने के प्राधार उम्मीदवार को बताए जा जाते हैं । किन्तु जनटरी 
मोर्ड ने जो खराबी बताई हो उनका विस्तृत ब्यौरा नहीं दिया जा सकता । 

ऐसे मामलों में जहां डाक्टरी बोर्ड का यह विचार है कि सरकारी 
सेवा के लिए उम्मीदवार को अयोग्य बनाने वाली छोटी -छोटो खराबी 
चिकित्सा ( भौषधि या शल्य ) द्वारा दूर हो सकती है वहां पटरी बोर्ड 
द्वारा इस प्राशय का कथन रिकार्ड किया जाना चाहिए । नियुक्ति प्राधि 
कारी द्वारा इस बारे में उम्मीदवार को बोर्ड को राय सूचित मिए जाने 
में कोई आपत्ति नहीं है और जब वह खराबी दूर हो जाए तो दूसरे 
सापटरी बोर्ड के सामने उस व्यक्ति की उपस्थिति होने के लिए कहने में 
संबंधित प्राधिकारी स्वतंत्र हैं । 

यदि कोई उम्मीववार अस्थाई तौर पर अयोग्य करार दिया जाए 
तो दुबारा परीक्षा को प्रवधि साधारणतया कम से कम छह महीने से 
कम नहीं होनी चाहिए । निश्चित अवधि के बाद जब दुबारा परीक्षा हो 
तो ऐसे उम्मीदवार को और पागे की अवधि के लिए प्रस्थायी तौर पर 
प्रयोग्य घोषित न कर नियुक्ति के लिए उनको पोयता के संबंध में प्रथया 
ये इस नियुक्ति के लि ! अयोग्य है ऐसा निर्णय अंतिम रूप से किया जाना 
पाहिए । 

( क ) उम्मीदवार का कपन और घोषणा 

अपनी मेडिकल परीक्षा में पूर्व उम्मीदवार को निम्नलिखित पेक्षित 
स्टेटमेंट देना चाहिए और उनके साथ लगी हुई धोपगा (चिकनेरेशन ) 
पर हस्ताक्षर करने चाहिए । नीचे दिए गए नोट में उल्लिखित घेतावनो 
की और उम्मीदवार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए । 
1 . पाना पूरा नाम लि - - - - - -... 

( साफ प्रक्षरों में ) 
१ . अपनी प्रायु और जन्म स्थान बताएं - --- - - - 
( क ) स्या पाप अनुसूचित जनमाति या गोरखा,गधाली , प्रसमिया , 

नागालण्ड, जनजाति प्राधि में में किसी जाति से संबंधित है 
जिसका औसत कद दुसरों से कम होसा है " हाँ " या "नहीं " में 

उत्सर वीजिए । उत्तर " हो " में हो तो उस जाति का नाम बताए । 
3. ( क ) क्या प्रापको कपी चेक एक - शक कर होने वाला या कोई 

दूसरा धुखार , ग्रंथियां (ग्लेस) मा अकना या इनमें पाप पड़ना , 
निरन्तर थूक में खून प्राना , दमा , दिल की बीमारी, फेफों की 

बीमारी, मूछी के दौरे, रमेटिएन , एभिः ईटिसहमा है । 
( ख ) दूसरी कोई सो बीमारी या पर्धटना जिसके कारण पाया 

पर लेटे रहना पड़ा है और fat मेडिकल या सर्जिकल 

इलाज किया गया हो , हुई है । 
.. मापको पेचक का टोका पाखिरी बार कब लगा था । 

5 या मापको अधिक काम या किसी दूसरे कारण से किसी किस्म 
को अधारता ( नर्वसनेस ) हई । 


___ 1. शारीरिक योग्यता (फिटनेस ) के लिए अपनाए जाने वाले स्टै 
में संबंधित उम्मीदवार की मायु और सेवा काल ( यदि हो ) के लिए 
उषित गुंजाइश रखनी चाहिए । 

किसी ऐसे व्यरित को पम्लिा सविस में भर्ती के लिए योग्य नहीं 
सममा जाएगा जिसके बारे में ययास्थिति सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी 
( पपबाइटिंग मथारिटी ) की यह तसल्ली नही होगी कि उसे ऐसी कोई 
बीमारी या शारीरिक दुर्मलता ( बाजिली इममिटी ) नहीं है जिससे वह उस 
सेवा के लिए योग्य हो या उसके अयोग्य होने की संभावना हो । 

यह बात समझ लेनी चाहिए कि योग्यता का प्रश्न पविष्य से भी 
उतना ही पुम्ब स है जितना वर्तमान से हैं और मेटिकल परीक्षा का एक 
ममय उद्देश्य निरसर झारगर सेवा प्राप्त करना और स्थाई नियुक्ति के 
उम्मीदवार के मामले में अकाल मृत्यु होने पर समय पूर्व पेंशन या प्रदाय 
गियों को रोकना है । साथ ही 4 मी नोट कर लिया जाए कि जहां 
प्रश्न केवग्न निरन्तर कारगर सेवा की संभावना का है और उम्भादवारका 


[ भाग 


- 


1 
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- - - - - 


- 


- - - - 


- 


- - - - - - 


- - - 


- 


- 


- - - 


- . . 


8. अपने परिवार के संबंध में निमालिखित ग्यारे दें : 

- - , - - - - - - - - .. 
यदि पिता जीवित मुत्य के समय प्रापके कितने मापके कितने । 
हो तो उसमी पाय पिता की प्राय भाई जीवित है, माईयों की मृत्यु 
और स्वास्थ्य की और मृत्यु का उनकी आयु और हो चुकी है, 
अवस्था कारण 

स्वास्थ्य को उमकी मृत्यु के 
अवस्था 

समय प्रायु और 
मृत्यु का कारण 


. स्वचा --- कोई जाहिर बीमारी 
3. नेत्र : 
. ( 1 ) कोई बीमारी - - ~ - - ~ 

( 2 ) रतौंधी --- --- - - - - - - --- 
( 3 ) कलर विजन का दोष - - ---- --- - - 
( 4 ) दृष्टिक्षेत्र ( फीला प्राफ विमन ) - - - --- - - - 
( 5 ) दृष्टि तीक्ष्णता ( पिमुमल/एक्यूटी ) --- - - 
( 6 ) फेरस की आंच - - - - - - - - --- - --- - -- - - - ------- ---- 


- 


- - -- - - - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - - - -- --- - - -- - - - 


- - - - -- - - - - - - - - 


इष्टि की तीषणता पश्मे के बिना परमेस 


पश्मे की पावर 


- 


- 


गोस एक्सिस सीली 


- - -- - - - 

- - - - - - 
यदि माता जीवित मुत्य के समय मापकी किसनो प्रापफी कितनी 
होतो उसकी मायु माता की मायु बहनें जीवित है यहनों की मृत्यु 
भौर स्वास्थ्य की और मृत्यु का उनकी प्रायु और हो चुकी हैं । 
प्रयता कारण 

स्वास्थ्य की मृत्यु के समय , 
अवस्था 

उनकी पायु और 
मृत्यु का कारण 


दूर की नजर 
दा . मे . 
पा . ने ! 
पास की नजर 
वा , ने . 


मा . मे ! 


हाईपरमद्रापिया 
( व्यक्य ) 
पा . ने . 
बा . ने . 


4. कान मिरीक्षण -- --- - - - - - -- - - - - - सुनमा --.- .- -.. - .. 
दायर्या कान -- - - -- - - - - - - ----- - बायो कान - - - - - -- --- -- 


5. ग्रंथिया - - - - - - - 


- - --- --- -- पाइराड-- - ---- - 


7. पया इगसे पहले किसी मेडिकल बोर्ड ने प्रापकी परीक्षा की है ? 

8. यवि पर के प्रश्न पर उत्तर हाँ में हो तो बताए किस सेवा 
किन सेवाओं के लिए पापकी परीक्षा की गई थी ? 

9. परीक्षा लेने वाला प्राधिकारी कौन था ? 
10. कब और कहाँ मेडिकल हमा ? 

11 . मेडिकल बोर्ड की परीक्षा का परिणाम यदि आपको बताया 
गया हो अथवा भापको मालूम हो --- -- -- - - 

- - --- 
में घोषित करता हूं कि जहां तक मेरा विश्वास हैं, ऊपर दिये गए समी 
जवाब सदी और ठीक है । 

उम्मीदवार के हस्ताक्षर - - -------- 
मेरे सामने हस्ताक्षर किए - --- - - - - - - - 

बोर्ड के अध्यक्ष के हस्ताक्षर-- - - - - --- - - - 
टिप्पणी :- उपर्युक्त कथन की यथार्यता के लिए, उम्मीदवार जिम्मेवार 

होगा जानबूझकर किसी सूचना को छिपाने से बह नियुक्ति खो 
मंठने की जोखिम लेगा । वह नियुक्त हो भी जाए तो बाईक्य 
निवृत्ति भसा ( सुपरएनएशन ) लाउंस या उपदाम (मेटी) 
के समी पावों से हाथ धो बैठेगा । 


6. दांतों की हालत - - - - -- 

7. प्रवसन तंत्र ( रेसपरेटरी सिस्टम ) --- या शारीरिक परीक्षा करने 
पर सांस के अंगों में पिसी मसमानता का पता लगा है ! यदि पता लगा 
है तो प्रसमानता का पूरा ब्यौरा दें । 

8. परिसंचरण संत्र ( सापूलिटरी सिस्टम ) 
( क ) लदय : कोई प्रांगिक गप्ति ( पागनिक लीजल ) -- -...----- 

गति ( रेट ) 

पो होने पर 
15 बार कुदाय जामे के बाद - - -- --- - 
कुपाये जाने के : मिनट बाद - - - ----- -- 
( ब ) ब्लड प्रेशर - - --- - - --- - - - - - - - सिस्टालिक - - -- - -- 

पायस्टालिक 


. 


9. उपर ( पेट ) घर -- - - - - - - - - -- - - ----- स्पर्श सिहायात 
हमियां 
( क ) दवाकर मालूम पड़ना /जिगर - - - - -- -- 

तिल्ली - - - -- - - - - - - - - - -- --- - - - गुर्द 
ट्यू मर - - - - -- -- - - - - - - - - -- - -- 


- 


- 


- - 


- 


( प ) - --- - - ----- - - - - - - - ( उम्मीदवार का नाम ) की शारीरिक 
परीक्षा की मंजिल बोर्ड की रिपोर्ट । 
___ 1 . सामान्य विकास - - - - --- - - - - - - - - प्रच्छा - - -- - - बीच मा 

--- - - - कम ----- - - - - -कम पोषणः पतला --- --- ---- मोसत 
- - - - -- - - - मोटा -- - - --- --- --कर ( जूते उतारकर ) - ---- पजन -- --- 
मस्य तम बमन - - -- - - - -----मन था -- - - -- - - - - बजन में कोई हाल 
ही में हुमा परिवर्तन ----- --- ------ - ----- ----- 
तापमान - 
छाती का पेर - - -- -- 

( 1 ) पूरा सांस खींचने पर - -- - --- -- --- ---- ----- - - - - --- 
( 2 ) पूरा सांस निकालने पर -------....- - - -- ... 


( ब ) सतांण 

भगवर 


_____ 10. तांतिक संन (नई सिस्टम ) सोनिक या मानसिक प्रगतता का 
संकेत 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- 
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- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


11 . चाल यंत्र ( लोकोमीटर सिस्टम ) 
मसमानता - - - - - - - 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


12. जनममूत्र तन ( जनिटो यूरोनरी सिस्टम ) - हाइड्रोसील वरि . 
कासीस मावि का कोई संकेत 

म्स परीक्षा --- 
( क ) कैसा दिखाई पड़ता है । 
( ख ) प्रपेक्षित गुरुत्व ( स्पेसिफिक ग्रेविटी ) 
( ग ) एल्यूमन 
( प ) शक्कर 
( 1 ) मास्ट 
( प ) कोशिकाय ( सेल्स ) 
13. छाती की एक्सरे परीक्षा फी रिपोर्ट 


14. क्या उम्मीदवार के स्वास्थ्य में कोई ऐसी बात है जिससे वह 
इस सेवा की ड्यूटी को वक्षसापूर्वका निभाने के लिए प्रपोग्य हो सकता 


नोट :- - महिला उम्मीदवार के मामले में , यदि यह पाया जाता है कि यह 

12 सप्ताह की प्रस्थिति अथवा उससे अधिक समय से गाभणी 
है तो उसे अस्पाई रूप से अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए 

ये विनियम 91 
15 (i ) उन सेवाओं का उल्लेख करें जिनके लिए उम्मीदवार की 
परीक्षा की गई - - 

( क ) भारतीय प्रशासनिक सेवा भोर मारतीय विदेश सेवा , 
( ब ) भारतीय पुलिस सेवा, रेलवे सुरक्षा बल में सुप फ के पर और 

विस्ती भोर बंजमाम तथा निकोबार द्वीपसमूह पुलिस सेवा , 

(हिन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों में पुलिस उप अधीक्षक ) 
( ग ) केशीय सेवाएं , ग्रुपक तथा ख 

( ii) का यह निम्नलिखित सेवाओं में दक्षतापूर्वक और मिरम्तर 
काम करने के लिए सब तरह से योग्य पाया गया है -- 

( क ) मारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा । 
( ख ) भारतीय पु . से ., रेलवे सुरक्षा बल तथा दिल्ली तथा अंडमान 

और निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा में ग्रुप " क " पद केन्द्रीय 
अन्वेषण ब्यूरों में पुलिस उप अधीक्षक ( काव, छाती का घेर , 

नजर, रंग दिखाई न देना और चाल खासतौर से देखें ) 
( ग ) भारतीय रेलवे यातायात सेवा ( कर, छाती , नगर, रंग दिखाई 

नवेमा , खास तौर से देखें ) 
( प ) दूसरी केन्द्रीय सेवाएं ग्रुप फ / 
( iii ) क्या उम्मीदवार क्षेत्र सेवा ( फीला सविस ) के लिए योग्य 


परिशिष्ट - --IV 
बस्तुपरक प्रश्नों के संबंध में उम्मीषकारों को सिविल सेवा ( प्रारंभिक ) 
परीक्षा 1991 की सूचना । । 
म . वस्तुपरक परीक्षण 

प्रारंभिक परीक्षा में " वस्तुपरक प्रकार के प्रयन पूछे जाएंगे । इस 
प्रकार की परीक्षा में उम्मीदवार को उत्तर फैलाकर लिखने नहीं होंगे । 
प्रत्येक प्रशा (जिसको याने प्रश्नांक कहा जाएगा ) के लिए मनाम्य उतर 
(जिसको प्रागे प्रत्युतर हा आयेगा ) दिए जाते हैं । उम्मीयवार को उन 
में से प्रत्येक के लिए एक उत्तर बुन लेना है । 

इस विकणिका का उद्देश्य उम्मीदवारों को इस परीक्षा के बारे में 
कुछ उपयोगी जानकारी देना है जिससे कि परीक्षा के स्त्रका से परिचित 
म होने के कारण उनकी कोई हानि न हो । 
प . परीक्षण का स्वरूप 

प्रश्न पत्र "प्रश्न पुस्तिका " के रूप में होगा । इस पुस्तिका में क्रम 
संख्या 1, 2, 3• • • • • • • • • के क्रम में प्रपनाम होंगे पुस्तिका में हर 
प्रश्नांक हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में होगा । हर प्रश्नांक के नीचे ए . बी . 
सी . क्रम में समावित प्रत्युत्तर लिने होंगे । उम्मीदवार को प्रत्येक प्रश्न 
के लिए एक सही प्रत्युत्तर या यदि एक से अधिक प्रत्युत्तर सही है या 
उनमें से सर्वोत्तम प्रत्युत्तर का चुनाव करना होगा । ( अंत में दिए गए 
नमूने के प्रश्नांक देख लें ) किसी भी स्थिति में , प्रत्येक प्रश्नांक के लिए 
उसको एक ही प्रत्युतर का चुनाव करना होगा । यदि एक से अधिक 
उत्तर पन लिया जाए तो उनका उत्तर गलत माना जाएगा । 
ग. उत्तर देने की विधि 

उम्मीदवार को परीक्षा भवन में प्रलग उत्तर पत्रक जिसका नमूमा 
प्रवेश प्रमाणपत्र के साप प्रत्येक उम्मीदवार को भेजा जाएगा/दिया जाएगा 
चाहे उम्मीदवार हिन्दी में छपे प्रश्नों के उत्तर दे या अंग्रेजी में छपे प्रश्नों 
के , उनको उसी उत्तर पत्रक में अपने उत्तर अंफित करने होंगे । जो उत्तर 
प्रश्न पुस्तिका या उत्तर पत्रक से मिन और किसी का गम में अंकित हो 
उनको बंधवाया नहीं जाएगा । 
___ उत्तर पनक में , 1 से 160 तक के प्रश्नांश चार भागों में छापे 
गए हैं । प्रत्येक प्रपनाश के सामने ए . बी . सी . री . से मंफित प्रत्युत्तर 
छापे गए हैं । उम्मीदवार को प्रश्न पुस्तिका में एक प्रश्नाश पूरा पड़ 
लेने और यह निर्णय करने के बाद कि विए गर प्रत्युतरों में कौन सा 
सही या श्रेष्ठ हैं , पुने गए प्रत्युत्तर से संबंधित प्रभर वाले वृत्स को पेंसिल 
की काली निशानी से साफ -साफ पूरा मर देना चाहिए । साकि उनके 
द्वारा चुने गए प्रत्युत्तर का पता चले । उदाहरण के लिए , प्रगर उसने 
किसी प्रश्नाश के लिए प्रयुनर ( बी ) को सही उत्तर के रूप में चुन लिया 
है तो उस प्रश्नाश के प्रागे जिस पत्त में ( बी ) छपा है , उस पर काली 
निशानी लगानी चाहिए । उत्तर पवक में इस पर कालो निशानी लगाने 
के लिए स्याहो का प्रयोग नहीं करना चाहिए । 

यह जरूरी है कि -- 
( 1 ) उम्मीदवार प्रश्नांगों का उत्तर लिखने के लिए केवल एच , बी . 

पेंसिल ( पेंसिलें ) ही लाएं और उन्हीं का प्रयोग करें । 
( 2 ) अगर उम्मीदवार ने गलस निशान लगाया है तो उसे पूरा 

मिटाकर फिर से सही उसर का निशान लगाना चाहिए । 

इसके लिए वह अपने माथ एक रवा भी लाएं । 
( 3 ) उम्मीदवार का उसर पत्रफ का उपयोग इस प्रकार नहीं करमा 

चाहिए जिससे यह खराब हो जाए या उसमें मोड़प सिलपट 

प्राषि पर आए । 
प. कुछ महत्वपूर्ण नियम 

1. उम्मीदवारों की परीक्षा प्रारम्भ करने के लिए निर्धारित समय से 
तीस मिनट पहले परीमा ममन में पहुंचना होगा और पहुंचते ही अपना 


नोट :- - बोर्डको अपने जांच परिणाम निम्नलिखित वर्गों में से किसी एक 

वर्ग में रिकार्ड करमा पाहिए । 
( 1 ) योग्य फिट 
( : ) प्रयोग्य ( मनफिट ) जिसका कारण . . . . . . . . . . . . . . . . 
( 3) अस्थाई रूप से अयोग्य, जिसका कारण . . . . . . . . . . . . . . 


स्पाम 


. . . . . . . , , , , , . . . . . . 


Rico 
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- - 


स्थान प्रहण करना हापा मगर बह देर से पहुंच जाए तो संमष है कि 
किया -विधि संबधी सुछ प्रमुदेश सुमने का उसे अयसर म मिले । 

2. परीक्षा शुरू होने के 30 मिनट बाद किसी को परीक्षण प्रवेश 
नहीं दिया जायेगा । 

3. परीक्षा शुरू होने के बाप घटे तक किसी भी उम्मीदवार 
को परीक्षा भवन छोड़ने की अनुमति नहीं मिलेगी । 

4. परीक्षा समाप्त होने के माद , उम्मीववार को चाहिए कि वह परी 
मण पुस्तिका पौर उत्तर पन्मक पर्यवेक्षक को मौंप थे । उम्मीषमार को 
परीक्षण पुस्तिका परीमा मषन से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं है इन 
नियमों का उल्लंघन करने पर कमा दंड दिया जायगा । 
___ 5. उम्मीदवार को उत्तर पनक पर कुछ विवरण परीक्षा भवन में 
मरना होगा । उसे कुछ विवरण उत्तर पनक पर कूटबा मी करने होंगे । 
इसके बारे में अनुदेश प्रवेश प्रमाणपत्र के साथ भेजे जाएंग । 
____ 6. उम्मीदवार को नाहिए कि वह प्रश्न- पुस्तिका में दिए गए सभी 
अनुदेश सावधानी से परें । इसलिए संभव है कि उन अनुदशी का साव 
धानी से पालन न करने से उसके नबर कम हो जाए । अगर उत्तर-पत्रक 
पर कोई प्रविष्टि संदिग्ध है, तो उस प्रश्नोण में लिए उसको नेबर मही 
मिलेगा । पर्यवेक्षक के लिए दिए गए अनुदेशों का विधिवत पालन करना 
राहिए । जब पर्यवेक्षक किसी परीक्षण या उसके किसी भाग को प्रारंभ 
या समाप्त करने को कह दें तो उसके प्रदेशों का उमे तत्काल पालन 
करना चाहिए । 

___ 7. उम्मीदवार को अपने साथ अपना प्रवेश प्रमाणपत्र , एक एच , बी . 
पेंसिल , एक रबड़,पंसिल शार्पनर और गोली या काली स्याही वाली फलम 
भी लानी होगी । उम्मीदवार की सलाह दी जाती है कि वह अपने साथ 
स्लिप मोर्य या हार्ट बोर्ड या कार्ड बोर्ड भी लाए जिस पर कुछ भी नहीं 
लिखा होना चाहिए । उसे परीक्षा भवन में कोई कच्चा कागज या 
पसिल का टुकड़ा, पैमाना या पारेखण उपकरण नहीं लाने है क्योंकि 
उनकी जरूरत नहीं होगी । मोर्गे जाने पर कच काम के लिए अलग 
कागज दिय जायेंगे । कच्या काम शुरू करने के पहले उसको उस पर 
परीक्षा का नाम , अपना रोल नम्बर और परीक्षण सारीख लिखनी चाहिए 
पौर परीक्षण समाप्त होने के बाद उसे अपने उत्तर पत्रक के माथ पर्य 
वंक्षक को वापस देना चाहिए । 


योग करें । संतुलन के साय ये जितना जल्दी भागे बढ़ सकते है, बड़े पर 
लापरवाही म हो । उनको जो प्रश्न अत्यन्त कठिन मालूम पड़े उन पर 
समय व्यर्थ न करें । दूसरे प्रश्नों की प्रोर बड़े मोर उन कठिन प्रश्नों पर 
बाद में विचार करें । 

सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे । सभी प्रश्नों के उत्तर में । उम्मीदवार 
वारा मंकित सभी प्रत्युत्तरों की संख्या के आधार पर ही उनके अंक दिए 
जायेंगे । गलत उत्तरों के लिए अंक नहीं काटे जायेंगे । 
छ. परीक्षण का समापन 

जैसे ही पर्यवेक्षक लिखना बन्द करने को कहें , उम्मीवार लिखना 
बंद कर दें । तब वह अपने स्थान पर तब तक बैठे रहें जब तक निरीक्षण 
उनसे सभी भावश्यक सामग्री मा ले पायें और उनको हाल छोड़ने की 
मनुमति न दें । उनकी प्रश्न पुस्तिका उत्तर पक्षक और कच्चे काम के कागज 
परीक्षा भवन से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं है । 

___ मभूने का प्रश्नाश ( प्रश्न ) 
( नोट - - * सही सर्वोत्तम उत्तर विकल्प को निर्दिष्ट करता है ) 
1. ( मामान्य अध्ययन ) 

बहुत ऊंचाई पर पर्वतारोहियों के नाक तथा कान से निम्नलिखित 
में से किस कारण से रक्त साव होता है । 

( A ) रक्त का वाव वायुमंडल के वाब से कम होता है । 
( B ) रक्त का दाब वायुमंडल के दाब से अधिक होता है । 
( C ) रक्त वाहिकानों को अन्दरूनी तथा बाहरी शिरामों पर वाय 

समान होता है । 
( D ) रक्त फा पाव वायुमंडल के दान के अनुरूप घटता बढ़ता है । 
2. ( English) 

(Vocabulary - Synonyms ) 
There was a record turnout of votes at tho municipal 
eloction : 
(a ) exactly known 
(b ) only those cogistered 
(c ) very large 
* (d ) argest so far 

3. ( रुषि ) 

मरहर में , फूलों का आना निम्नलिखित में किसी एक उपाय से 
कम किया जाता है । 
* ( A ) वृद्धि नियंत्रक पारा छिड़काव 
( B ) दूर-दूर पौधे लगाना 
( C ) सही मातु में पौधे लगाना 
( D ) थोरे पोड़े फासले पर पौधे लगाना 
4. (रमायन विज्ञान ) 
HVO, का एनहाइहाइनिम्नलिखित में से क्या होता है ? 
(a ) von 
( b ) VO . 
(c) V2OM 
*( d) VO. 
5 . ( प्रथं शास्त्र ) 


विशेष अमुकेश परीक्षा हाल में उम्मीदवार के स्थान पर बैठने के बाद 
निरीक्षक उनको उत्तर पत्रक देंगे । उत्तर पानक पर दिए गए प्रपेक्षित 
विवरणों को पैम से भरा जाना है और कूटबद्ध करने का कार्य एच . मी . 
पंसिल से किया जाना है । उसके बाद उम्मीदवार को परीक्षण पुस्तिका 
दी जाएगी । इस पुस्तिका के मिलने के बाद उम्मीदवार यह अवश्य देख 
लें कि उक्त परीक्षण पुस्तिका उसी विशय से संबधित है जिस विषय में 
उम्मीदवार परीक्षा घे रहे हैं । तत्पश्चात् उम्मीदवार को परीक्षण पुस्तिका 
के कवर पर इसके लिए दिए गए स्थान पर स्वाही अथवा बाल प्वाइंट पेन 
से अपना अनुक्रमांक लिखना चाहिए । 

परीक्षण पुस्तिका तब तक खोलने की अनुमति नहीं है जब तक 
पर्यवेक्षक निरीक्षक उम्मीदवार को इसे बोलने के लिए न कहे । 

परीक्षा प्रारम होने के सुरम्न माद उम्मीदवार को यह जांच कर 
लनी चाहिए कि उमीदवार को दी गई परीक्षण पस्तिका के पष्ठ अथवा 
मदं मुद्रित या कटी फर्टी मथवा गायम तो नहीं है । यदि ऐसा है तो 
उम्मीदवार को यह जानकारी निरीक्षक के ध्यान में लानी चाहिए और 
इसे पूर्ण परीक्षण पम्निका मे बदल लेनी चाहिए । 


थम मा एकाधिकारी शोषण निम्नलिखित में से किस स्थिति में होता 


च कुछ उपगौनी संकेम 

मथापि इग परीक्षण का उद्देश्य गति की अपेक्षा शुद्धता को जांचना 
फिर भी यह जरूरी है कि उम्मीदवार अपने समय का दक्षता से उप 


* ( A ) मीमान राजस्व उत्पाद से मजदूरी कम हो । 
( B ) मजदूरी सपा सीमाम्स राजस्थ उत्पाद से दोनों बराबर हो । 
( C ) मजदुरी सीमान्त राजस्व उत्पाद से अधिक हो । 
( D ) मजदुरी सीमान्त भौतिक उत्पाद के बराबर हो । 
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( b ) बाह्मणवाद बहुत अधिक कर्मकाण्ड और आडम्बर से पूर्ण धर्म 

पा । 


6. (विद्युत इंजीनियरी ) 

एक समक्ष रेखा को अपेक्षित पैरा- युप्तांक 9 के पेग-वेपत से संपूरित 
किया गया है । यदि C मुक्त प्रत्तराल में संचरण बेग दर्शाता है तो लाइन 
से संघरण का वेग क्या होगा ? 

( a ) C 
( b ) C 
*(c ) C/ 
( d) C .. 


* ( c ) पाह्मणवाद के मायुदय के साप , बलि संबंधी या कर्म का 
___ महत्व कम हो गया । 
( d ) व्यक्ति के जीयन विकास को विभिन्न गानों को प्रकट करने में 

लिए धार्मिक संस्कार निर्धारित थे । 


13. (दर्शन ) 


7. ( म विज्ञान ) 

बेसाल्ट में प्लेजिमीक्सेस क्या होता है ? 
( A ) मालिगोक्लेसेज 
* ( B ) लबोगरोष्ट 
( C ) एल्बार 
( D ) एनापाईट 
8. ( गणित ) 
मूल बिन्दु से गुजरने वाला पौर 
d y dy 

- - - - - 0 


निम्नलिखित में से निरीभवरवारी दर्णन समूह कौन सा है ? 
( a ) बोर न्याय , पाकि, मीमामा 
( b ) म्पाय, वैशेशिक न पौर पौड, बाकि 
( c ) भवत, देवान्त , सांख्य , पाकि, पोग 
( a) बौर साय, मीमासा, पाकि 


समीकरण को 


dx 


संगत रखने वाला पक्र परिवारनिम्नलिखित में से किस से निविष्ट है ? 

( a) y - ax + d 
• ( b ) y - x 
( c) y -ax + bo - x 
( d) y - ax 
9. ( भौतिकी ) 


14. ( राजनीति विज्ञान ) 
मृतिगत प्रतिनिधान का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है ? 
( a ) व्यवसाय के प्राधार पर विधानमरल में प्रतिनिधियों का निर्वाचन 
( b ) किसी समूह या किसी व्यावसायिक समुदाय के पक्ष का समर्थन । 
( ० ) किसी रोजगार संबंधी संगठन में प्रतिनिधियों का माय । 
( d ) श्रमिक संघों द्वारा अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व । 


13. ( मनोविज्ञान ) 


लक्ष्य की प्राप्ति निम्नलिखित में रो फिन को निर्देशित करती है । 


एक पावर्ग ऊष्म इंजन 400°K पार 300°K तापक्रम के मध्य 
कार्य करता है । इसका ममता निम्नलिखित में से क्या होगी ? 

( a ) 3/ 4 
• ( b) ( 4 - 3 )/ 4 
( c) 4/(3 + 4) 
( d ) 3/( 3 - 4) 


( a ) लक्ष्य संबंधी प्रावश्यकता से असि 
( b ) भावात्मक अवस्था में न्यूनता 
( c ) व्यावहारिक अधिगम 
( d ) पक्षपात पूर्ण अधिगम 


10. ( सांख्यिकी ) 

यदि विपद विचार का माध्य 5 है तो इसका प्रमारण निम्नलिखित 
में से क्या होगा ? 

( a ) 4 . 
* (b ) 3 
(c ) 


18 ( समाजशास्त्र ) 
भारत में पंचायती राज संस्थानों को निम्न में से कौन- कौन सी है । 
* ( a ) प्राम सरकार में महिलामों भार कमजोर वर्गों को प्रोपचारिक 

प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है । 
( b ) एमाछूत कम हुई है । 
( c ) वंचित घों के लोगों को भूस्वामित्व का लाभ मिला है । 


11. ( भूगोल ) 

वर्मा के वक्षिण भाग की पत्यधिक ममृधि का कारण निम्नलिखित से 


( d ) जन साधारण में शिक्षा का प्रसार हुआ है । 


( A ) यहाँ पर बनिज साधनों का विपुल भंडार है । 
* ( B ) बर्मा की अधिकांश नदियों का सेल्टाई भाग है । 
( C ) यही श्रेष्ठ बन संपदा है । 


टिप्पणी :- - उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि उपयुक्त नमूने 

के प्रश्नांश ( प्रश्न ) केवल उदाहरण के लिए दिए गए हैं और 
यह जारी नहीं है कि इस परीक्षा की पाठ्यचर्या के अनुसार 
हों । 


बी० के . पटर्जी 


12. ( भारतीय इतिहास ) 
( a ) पोट धर्म के उत्कर्ष काल में भी 

की संख्या बहुत अधिक पी । 


प्रणवाद के अनुयायियों 


उप सचिव , भारत सरकार 


( 17141 I - 
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MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIE 

VANCES & PENSIONS 


(Department of Personnel and Training) 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 5th January , 1991 


(vvii ) The Indian Information Service Junior 

Grade, Group A . 
(xviii) The Central Trade Service, Group A 

(Grade III), 
(xix ) The posts of Assistant Commandant, Group 

A in the Central Industrial Security Force . 
( xx) The Central Secretariat Service, Group B , 

(Section Officer s Grade ) . 
( xxi) The Railway Board Secretariat Service Group 

B . (Section Officer s Grade ). 
(xxü ) The Armed Forces Headquarters Civil Ser 

vice, Group B . (Assistant Civilion Staff 
Officers Grade). 


RULES 


No. 13018110190 - AJS (I). - - TH : Rules for a Com 
retitive Examination - Civil Services Examination 
to be held by the Union Pulic Service Commission 
in 1991 for the purpose of filling vacancies in the fol 
lowing Services posts are , with the concurrence of 
the Ministries concerned and the Comptroller and 
Auditor General of India in respect of the Indian 
Audit and Account Service published for general in 
* rmation 3 


(xxjii) The Customs Appraisers Service, Group B , 


(xxiv ) The Delhi and Andaman and Nicobar Islands 

Civil Service , Group B . 
( XXV ) Tlie Delhi and Andaman and Nicobar Is 

lands Police Service, Group B . 
(xxvi) Pondicherry Police Service, Group B 


1. The examination will be conducted by the 
Union Public Service Commission in the manner 
prescribed in Appendix 1 to these Rules , 


The dates on which and the places at which the 
Preliminary and Main Examination will be held shall 
be fixed by the Commission . 


(i The Indian Administrative Service 
( ii) The Indian Foreign Service. 
( iii) The Indian Police Service . 
( iv ) The Indian P & T Accounts and Finance Ser 

vice Group A . 
(v ) The Indian Audit and Acuiunt Service, 

Group A , 
(vi, The Indian Customs and Central Excise 

Service, Group A . 
(vii ) TThe Indian Defence Accounts Service , Gr. 

oup A . 
(VID ) The Indian Revenue Service, ( r: 09 A . 
( ix ) The Indian , Ordnance Factories Service, 

Group A . (Assti . Manager-Non - Technical) 
(x ) The Indian Postal Service, Group A . 
(xi) The Indian Civil Accounts Service , Group 

A . 
(xii) The Indian Railway Traffic Service , Group 

A . 
(x {ii) The Indian Railway Accounts Service , Group 

A . 


2 . A , candidate shall be required to indicato in 
his/her application form for the Main Examination 
his /her order of preferences for various services/posts 
for which he /she would like to be considered for ap 
pointment in case he/she is recommended for appo 
iniment by Union Public Service Commission . 


A candidate who wishes to be considered for IASI 
IPS shall be required to indicate in his /her applica 
tion if he /she would like to be considered for allot 
ment to the State to which he/she belongs in caso 
he/she is appointed to the IASIPS . 


( xiv) The Indian Railway Personnel Service Group 


A 


(xv ) Posts of Assistant Security Officer , Group A 

in Railway Protection Force . 


No request for revision , alteration or change in 
the preferences indicated by a candidate in respect 
of services for which he /she would like to be consi 
dered for allotment would be considered unless 
the request for such alteration , revision 
or change is received in the office of Union Public 
Service Commission within 10 days (17 days in the 
case of candidates residing in Assam , Meghalaya , 
Arunachal Pradesh , Mizoram , Manipur , Nagaland , 
Tripura , Sikkim , Ladakh Division of J & K State , 
Lahaul and Spiti District and Pangi Sub -Division of 
Chamba District of Himachal Pradesh , Andaman & 


(xvi) The Indian Defence Estates Service , Group 

A . 
xvi) The Indian Defence Estate Serviço . ,-):9 


(xvii ) The Indian Information Service, Junior Grad 
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allocated on the basis of the Civil Services Examina 
tion 1990 failing which has allocation to the Service 
based on one or both the examination , as the case 
may be, shall stand cancelled ; and 


Nicobar Islands or Lakshadweep and for candidates 
residing abroad ) from the date of publication of the 
final results of the Civil Service Examination in the 
Employment News. No communication from the 
Commission or from the Government of India would 
be sent to the candidates asking them to indicate 
their revised preferences for the various Services after 
they have submitted their application . 


(b ) a candidate allocated and appointed to the 
IPS or Group A Service on the basis of the Civil 
Services Examinatin held in 1989 or earlier years 
shall not be cligible to appear at the examination be 
ing held in 1991 unless he has first resigned from the 
Service , 


NOTF : 

1 . 


An attempt at a preliminary examination 
shall be deemed to be an attempt at the 
Examination , 


NOTE .-- Candidate is advised to indicate all the 
Services posts in the order of preference in his /her 
application form . In case he / she does not give any 
preference for any service post or does not include 
certain services /posts in the application form it will 
be assumed that he /she has so specific preference for 
those services posts, and in that event he /she shall be 
allocated to any of the remaining services posts in 
which there are vacancies after allocation of candi 
dates according to the services/posts of the preferen 
ces, In inaking such allocation the candidate shall be 
considered first for Group ( A services posts and then 
for Group B services posts . 

3. The number of vacancies to be filled on the re 
sult of the examination will be specified in the Notice 
issued by the Commission , 


If a candidate actually appears in any one 
paper is the preliminary Examination he 
shall be deemed to have made an attenipt 
at the examination , 


Notwithstanding the disqualification can 
cellation of candidature the fact of appear 
ance of the candidate at the examination 
will count as an attempt. 


Reservation will be made for candidates belong 
ing to the Scheduled Castes ad Scheduled Tribes in 
respect of vacancies as may be fixed by the Govern 
ment. 


5 . (1 ) For the Indian Administrative Service and 
the Indian Police Service a candidate must be a citi 
zen of India , 


4 . Every candidate appearing at the examination 
who is otherwise eligible, shall be permited four at 
tempts at the examination , irrespetcive of the number 
of attempts he has already availed of at the IAS 
etc. Examination held in previous years. The restric 
tion shall be effective from the Civil Services Exami 
nation held in 1979. Any attempts made at the Civil 
Services (Preliminary ) held in 1979 and onwards will 
count as attempts for this purpose . 


( 2 ) For other Services a cadidate must be either 

(a ) a citizen of India , or 
(b ) a subject of Nepal, or 
(c) a subject of Bhutan , or 


( d ) a Tibetan refugee who came over to India , 

before the 1st January , 1962 with the in 
tention of permanently settling in India, or 


Provided that this restriction on the number of at 
tempts will not apply in the case of Scheduled Castes 
and Scheduled Tribes candidates who are otherwise 
eligible : 


(e ) a person of Indian origin who has migrated 

from Pakistan , Burma, Sri Lanka , East 
African countries of Kenya , Uganda , the 
United Republic of Tanzania , Zambia , 
Malawi, Zaire and Ethiopia and Vietnam 
with the intention of permanently settling 
in India : 


ed Republies of K Sri Lan ) bigrated 


Provided further that : 

(a ) a candidate allocated to the IPS or a Central 
Service , Group A on the results of the Civil Servi 
ces Examination , 1990 shall be eligible to appear at 
the examination being held in 1991 only if he has ob 
tained permission from Govt. to abstain from proba 
tionary training in order to so appear. If such a 
candidate is allocated to a Service on the basis of 
the cxamination being held in 1991, he shall join 
either that Service or the Service to which he was 


Provided that a candidate belonging to categories 
(b ), (c ) , (d ) and (c ) shall be a person in whose fav 
our a certificate of eligibility has been issued by the 
Government of India : 


Provided further that candidates belonging to cate 
gories (b ), (c ) and (d ) above will not be eligible for 
appointment to the Indian Foreign Scrvco . 
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A candidate in whose caso a certificate of eligibi 
lity is necessary may be admitted to the examination 
but the offer of appointment may be given only after 
the necessary eligibility certificate has been issued to 
him by the Government of India . 
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1991) otherwise than by way of dismissal 
or discharge on account of misconduct 

or inefficiency , or 
(ii) on account of physical disability attribut 

ablo to Military Scrvice, or 
(iii) On invalidmont. 


6 . (a ) A candidate must have attained the age of 
21 years and must not have attained the age of 28 
yours on the 1st August, 1991 i.e., he must have 
been born not carlier than 2nd August, 1963 and not 
later than 1st August 1970 . 


( vii ) 


upto a maximum of ten years in case of ex 
servicemen including Commissioned Oificers 
and ECOSSSCOs who belong to the Sche 
duled Castes or the Scheduled Tribes and 
have reudered at least five years Military 
Service as on 1st August, 1991 and have 
been relcased : 


(b ) The upper age limit prescribed above will be 
relaxable : 


( i) 


AT 


02 


upto a maximum of five years if a candi 
date belongs to a Scheduled Cast2 or Sche 
duled Tribe . 


( ii ) upto a maximum of three years if a candi 

date iz bona fide repatriate or a prospec 
tive repatriate of Indian Origin from Sri 
Lanka and has migrated to India on or 
after 1st November, 1964 or is to migrato 
to India under the Indo -Ceylon Agroemont 
of October, 1964 ; 


(i) on completion of assignmont ( including 

those whose assignment is due to be 
completed within one year from 1st 
August, 1991) otherwiso than by way of 
dismissal or discharge on account of mis 
conduct, or inefficiency ; or 


(ii) on account of physical disability attribut 

ablo to Military servico ; or 
(iii) invalidment. 


(viii ) 


(ii) upto a maximum eight years if a candidato 

belongs to a Scheduled Caste or a Schedul 
ed Tribe and is also a bona fide repatriate 
or a prospective repatriate of India Origin 
from Sri Lanka and has migraced to India 
on or after 1st November, 1964 or is to 
migrate to India under the Indo -Ceylon 
Agreement of October, 1964 ; 


upto a maximum of five years in case of 
ECOSSSCOs who have completed an initial 
period of assignment of Ave ycars of Mill 
tary Service as on 1st August 1991 and 
whose assignment has been extended be 
yond five years and in whoso case the 
Ministry of Defence issues a certificate that 
they can apply for civil employment and 
they will be released on three months notice 
on sclection from the date of receipt of 
offer of appolotment. 


(iv ) 


upto a maximum three years in the case of 
Defence Services Personnel, disabled in 
operations during hostilities with any 
foreign country or a disturbed area and 
released as a consequence thereof; 


(ix ) 


upto a maximum of eight years if e candl 
dato belongs to a Scheduled Casto or a 
Scheduled Tribe and is also a Defonce Şer 
vices Personnel, disabled in operations 
during hostilities with any foreign country 
or in disturbed area , and released as a 
consequence thereof; 


upto a maximum of ten years lo caso of 
candidates belonging to Scheduled Castes 
or Scheduled Tribes who are also ECOS 
SSCOs, and have completed an initial 
period of assignment of five yoary of Mill 
tary Service as on 1st August , 1991 and 
whose assignment has been extended be 
yond five years and in whose case the 
Ministry of Defence issues a certificate that 
they can apply for civil employnient and 
that they will be released on three months 
notice on selection from the date of re 
ceipt of offer of appointment. 


( vi) upto a maximum of five years in case of 

ex -servicemen including Commissioned 
Officers end ECOSSCOs who have render 
ed at least five years Military Service as on 
1st August, 1991 and have beon releas 

ed : 
(1) on completion of assignment ( including 

those whose assignment is due to be com 

pleted within one year from 1st August , 
31 GI/91 - 6 


NOTE 1 : - - The term ex -servicemen will apply 

to the persons, who are defined as ex- scr 
vicemen in the Ex -servicemen (Re-employ 
ment in Civil Services and posts) Rules, 
1979 , as amended from time to time. 
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NOTE II :- - Ex -servicemen , who have already All candidates who are declared qualified by the 

joined Government job in Civil side after Commission for taking the Civil Services (Main ) Eid 
availing of the benefits given to them as mination will be required to produce proof of passing 
ex -servicemen for their re- employment are the requisite examination alogwith thier application 
not eligible to the age concession under for the Main Examination . 
Rule 6 (b ) ( vi) and 6 (b ) ( vii ) above 

NOTE II : - In exceptional cases the Union Public 
Save as provided above the age limits prescribed 

Service Commission may treat a candidate who has 
can in no case be relaxed . 

not any of the foregoing qualification , as qualified 
The date of birth , accepted by the Commission is candidate provided that he has passed examination 
shat entered in the Matriculation or Secondary Schocl conducted by other Institutions the standard of which 
Leaving Certificate or in a certificate recognised by in the opinion of the Commission justifies bis admis 
an Indian University as equivalent to Matriculation or sion to the examinatin , 
in an extract from a Register of Matriculates main 
tained by a University, which extract must be certified NOTE III : - Candidates possessing proessional 
by the proper authority of the University or in the and technical qualifications which are recognised by 
Higher Secondary or an equivalent examination certi Government as equivalent to professional and techni 
ficate. These certificates are required to be submitted cal degree would also be eligible for admission to the 
only at the time of applying for the Civil Services cxamination , 
(Main ) Examination . 

NOTE IV ; - Candidates who have passed the final 
No other document relating to age like horoscopes professional M . B .B .S . or any other Medical Examina 
affidavits, birth extracts from Municipal Corporation , ton but have not completed their internship by the 
service records and the like will be accepted . 

time of submission of their applications for the Civil 

Services (Main ) Examination , will be provisionally 
The expression Matriculation Higher Secondary admitted to the Examination provided they submit 
Examination Certificate in this part of the Instruc alongwith their application a copy of certificate from 
ition include the alternative certificates mentioned the concerned authority of the University |ſostitution 
above. 

that they had passed the requisite final professional 

medical examination . In such cases , the candidates 
NOTE 1 : — Candidates should note that only the will be required to produce at the time of their inter 
date of birth as recorded in the Matriculation Secon view original degree or a certificate from the con 
dary Examination Certificate or an equivalent certi cemed competent authority of the University Institu 
ficate on the date of submission of application will be tion that they had completed all requirements ( includ 
accepted by the Commission , and no subsequent re ing completion of internship ) for the award of the 
quest for its change will be considered or granted , Degree. 
NOTE 2 :- Candidates should also note that once 

8 . A candidate who is appointed to the lodian 
a date birth has been claimed by them and entered 

Administrative Service or the Indian Foreign Service 
in the records of the Commission for the purpose of 

on the results of an earlier examination before the 

commencement of this examination and continues to 
admission to an Examination no change will bo 

be a member of that service will not be clible to 
allowed subsequently or at any other Examination of 
the Commigsion . 

- compete at this examination . 
7. A candidate must hold a degree of any of the 

In case a candidate has been appointed to the IAS 
University incorporated by an Act of the Central or 

IFS afte rthe Preliminary Examination of this exami 
State Legislature in India or other educational insti 

nation but before the Main Examination of this exami 

mination and he /she continues to be a member of that 
tutions established by an Act of Parliament or dec 
lared to be deemed as a University under Section 3 

service, he she shall also not be eligible to appear in 
of the University Grants Commission Act, 1956 or 

the Main Examination of this examination notwith 
possess an equivalent qualification , 

standing that he /she has qualified in the Preliminary 

Examination . 
NOTE I :-- Candidates who have appcared at an 
examination the passing of which would render them 

Also provides that if a candidate is appointed to 
educationally qualified for the Cominission s exami 

IAS IFS after the commencement of the Main 
nation but have not been informed of the result as 

Examination but before the result thereof and conti 
also the candidate who intend to appear at such a 

nues to be a member of that service, he /she shall not 
qualifying cxamination will also be eligible for admis be considered for appointment to any service post 
sion to the Preliminary Examination , 

on the basis of the result of this examination , 
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9. Candidates must pay the fees prescribed in the 

( x ) harassing or doing bodily harın to the 
Comunission s Notice. 

staff employed by the Commission for the 

conduct of their examination ; or 
10 . All candidates in Government service , whether 

( xi) violating any of the instructions issued to 
in a permanent or in temporary capacity or as work 

candidates alongwith their admission certi 
charged employees, other than casual or daily rated 

ficates permitting them to take the exami 
employees or those serving under Public Enterprises 

nation ; or 
will be required to submit an undertaking that they 
have informed in writing their Head of Office Depart 

( xii ) attempting to commit or , as the case may 
ment that they have applied for the Examination . 

he , abetting the commission of all or any 
Candidates should note that in case a commcnica 

of the acts specified in the foregoing 
tion is received from their employer by the Commis 

clauses ; may in addition to rendering him 
sion withholding permission to the candidates applying 

self liable to criminal prosecution , be 
for(appearing at the examination , thoir applications 

Lable : -- 
shall be rejected candidature shall be cancelled . 

( a ) to be disqualified by the Commission 
11. The decision of the Commission as to the 

from the examination or which he is a 
eligibility or otherwise of a candidate for admission 

candidate ; and or 
to the examination shall be final, 

(b ) to be debarred either permanently or for 
12 . No candidates will be admitted to the Prelimi 

a specified period : 
nary \Main Examination unless he holds a certificate 

( i) by the Commission , from any exami 
of admission from the Commission , 

nation or selection held by them ; 
1 A candidate who is or has been declared hy 

(ii) by the Central Government from any 
the Commission to be guilty of : - - 

employment under them ; and 
( i) Obtaining support for his candidature by the 

(c ) if he is already in service under Govern 
following means, namely : 

ment to disciplinary action under the 

appropriate rules : 
(a ) Offering illegal gratification to , or 

Provided that no penalty under this ruls shall be 
( b ) applying pressure on , or 

imposed except after : - - 
( c ) blackmailing, or threatening to blackmai 
any person connected with the conduct 

(i) giving the candidate an opportunity of 
of the examination , or 

inaking such representation in writing as he 

may wish to make in that behalf ; and 
( li ) Impersonation ; or 

( ii) taking the representation , if any submitted 
( iii) procuring impersonation by any person ; or 

hy the candidate within the period allowed 
(iv ) submitting fabricated documents or docu 

to him , into consideration . 
ments which have been tampered with ; or 

14 . Candidates who obtain such minimum qualify 
(b ) making statements which are incorrect or 

ing marks in the Preliminary Examination as may be 
false or suppressing material information ; or 

fixed by the Commission at their discretion shall be 

admitted to the Main Examination ; and candidates 
( vi) resorting to the following means in connec 

who ohlain such minimum qualifving marks in the 

Main Examination (written ) as may be fired by the 
tion with his candidature for the examina 

Commission at their discretion shall he summoned 
tion , namely : 

by them for an interview for personality test. 
( a ) obtaining copy of question paper through 
improper means. 

Provided that candidates belonging to the Sche 

duled Castes or Scheduled Trihes mav be summoned 
(b ) finding out the particulars of the persons 

for an interview for a personality test by the Commis 
connected with secret work relating to the 

sion by applying relaxed standards in the Preliminary 
examination . 

Examination as well as Main Examination ( written ) 
(c ) influencing the examiners, or 

if the Commission is of the opinion that sufficient 

numher of candidates from these communities aro 
(vii ) using unfair means during the examina not likely to be summoned for interview for a ner 
tion ; or 

sonality test on the basis of the general standard in 

order to fill up the vacancies reserved for them . 
( viii ) writing obscene matters or drawing obscene 
sketches in the scripts or 

15 . ( i) After the interview the capdidates will he 
( ix ) misbehaving in the examination hall includ arranged by the Commission in the order of merit as 

ing tearing of the scripts , provoking fellow disclosed by the aggregate marks finally awarded to 
examinees to boycott examination , creating each candidate in the Main Examination (written 
a disorderly scene and the like ; or 

examintion as well as interview ) and in that order 


IUI 7 


84 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[PART 1- SEC. 1 ] 

= = = 
so many candidates as are found by the Commission candidate , having regard to his character and antece 
to be qualified at tho examination shall be recom dent, is suitable in all respects for appointment to the 
mended for appointment up to the number of service . 
unreserved vacancies decided to be filled on the 

19 . A candidate must be in good mental and 
results of the examination . 

bodily health and free from any physical defect 
( ii ) The candidates belonging to any of the Sche 

likcly to interfere with the discharge of his duties as 
duled Castes or the Scheduled Tribes may , to the 

an officer of the service. A candidate who after such 
extent of the number of vacancies reserved for the 

medical examination as Government or the appoint 
Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, be recom 

ing authority as the case may be , may prescribe is 
mended by the Commission by a relaxed standard , 

found not to satisfy these requirements will not be 
subject to the fitness of these candidates for selection 

appointed . Any candidate called for the personality 
to the Service . 

Test by the Commission may be required to undergo 
medical examination . No fee shall be payable to the 

Medical Board by the candidate for the medical 
Provided that the candidates belonging to the examination . 
Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, who have 
been recommended by the commission without 

NOTE : - In order to prevent disappointment 
resorting to the relaxed standard referred to in tliis 

candidates are advised to have themselves examined 
sub -rule , shall not be adjusted against the vacancies by a Government Medical Officer of the standing of 
reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled a Civil Surgeon , before applying for admission to 
Tribes. 

the examination . Particulars of the nature of the 

medical test to which candidates will be subjected 
16 . The form and manner of communication 

before appointment and of he standard required aro 

of 
the ressults of the 

given in Appendix III to these Rules. For the dis 
examination to individual candi 

abled ix - Defence Services Personnel the 
dates shall be decided by the Commission in their dis 

star ds 

will be relaxed consistent with the requirements of 
cretion and the Commission will not enter into cor 

the Service ( s ) . 
respondence with them regarding the result. 

20 . No person 
17 . Due consideration will be given at the time of 
making appointments on the results of the examina 

( a ) who has entered into or contracted a 
tion to the preferences expressed by a candidate for 

marriage with a person having a spouse 
various services at the time of his application . The 

living , or 
appointment to various services will also be governed 
by the Rules Regulations in force as applicable 

(b ) who , having a spouse living has entered 

to 
the respective Services at the time of appointment. 

into or contracted a marriage with any 
person , 


Provided that a candidate who has been approved 
for appointment to Indian Police Service Central 
Service , Group A mentionod in Col. 2 below on ! 
the results of an earlier examination will be con 
sidered only for appointment in services mentioned 
against that service in Col. 3 below on the results of 
this examination . 


$ ). Service to which 
No . approved for 

appointment 


Sorvice for which oligiblo 
to compete 


shall be eligible for appointment to Service ; 

Provided that the Central Government may , if 
satisfied that such marriage is permissible under the 
personal law applicable to such person and the other 
party to the marriage and there are other grounds 
for so doing, exempt any person from the operation 
of this rule . 

21. Candidates are informed that some knowledge 
of Hindi prior to entry into service would be of 
advantage in passing departmental examination which 
candidates have to take after entry into service . 

22 . Brief particulars relating to the Services Posts 
to which recruitment is being made through this 
examination arc given in Appendix II . 

V . K . CHERIAN , Under Secy. 
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1 . Indian Police Service 


Appendit " thro ces/Posta 


J.A . S., I. P . S., and Contral 

Services , Group A 
LA ,S ., L.F .S . and I. P. S . 


2 . Contral Services 

Group A 


Provided further that a candidate who is appointed 
to a Central Service , Group B on the results of an 
earlier examination will be considered only for 
appointment to I. A . S ., I. F . S ., I. P . S . and Central 
Services, Group A . 

18 . Success in the examination confers no right to 
appointment unless Government are satisfied after 
such enquiry as may be considered necessary that tho 


APPENDIX I 

Section 1 
PLAN OF EXAMINATION 

The competitive examination comprises two suc 
cessive stages : 

6 ) Civil Servicos Preliminary Examination 

(Objective Type ) for the selection of candi 
dates for Main Examination , and 


(R17 ITN 1] 


भारत का राषा : प्रसारण 


85 


- 


- 


- 


(ü ) Civil Services (Main ) Examination (Writ 

ten and Interview for the selection of can 

didates for the various Services and posts . 
The Preliminary Examination will consist of two 
papers of Objective typos (multiple choice questions ) 
and carry a maximum of 450 marks in the subjects set 
out in sub -section ( A ) of Section II . This examination 
is meant to serve as a screening test only; the marks 
obtained in the Preliminary Examination by the candi 
dates who are declared qualified for admission to the 
Main Examination will not be counted for determining 
their final order of merit. The number of candidates to 
be admitted to the Main Examination will be about 
twelve to thirteen times the total approximate number 
of vacancies to be filled in the year in the various Ser 
vices and Posts . Only those candidates who are dec 
lared by the Commission to have qualified in the Pre 
liminary Examination in a year will be eligible for ad 
mission to the Main Examination of that year provi 
ded they are otherwise eligiblo for admission to the 
Main Examination , 

3. The Main Examination will consist of a written 
cxamination and an interview test. The written cxa 
mination will consist of 8 papers of conventional essay 
type each carrying 300 marks in the subjects set out 
in sub -section (B ) of Section II. Also see Note (ii) 
under para I of Section II (B ). 

4 . Candidates who obtain such minimum qualifying 
marks in the written part of the Main Examination as 
may be fixed by the Commission at their discretion , 
shall be summoned by them for an interview for a Per 
sonality Test vide sub -section C of Section Il. How 
ever , the papers on Indian Languages and English will 
be of qualifying nature. Also see Note (ii) under para 
I of Section Il( B ). The marks obtained in these papers 
will not be counted for ranking. The pumber of candi 
dates to be summoned for interview will be about 
twice the number of vacancies to te filled . The inter 
view will carry 250 marks (with no minimum quali 
fying marks). 

Marks thus obtained by the candidates in the Main 
Examination (written part as well as intervicw ) would 
determine their final ranking. Candidates will be allot 
ted to the various Services keeping in view their ranks 
in the examination and the preferences expressed by 
them for the various Sorvices and posts . 


Botany 
Chemistry 
Civil Engineering 
Commerce 
Economics 
Electrical Engineering 
Geography 
Geology 
Indian History 
Law 
Mathematics 
Mechanical Engineering 
Philosophy 
Physics 
Political Science 
Psychology 
Public Administration 
Sociology 
Statistics 

Zoology 
Note : (i) Both the question papers will be of the 

objective type (multiple choice questions). 
For details including sample questions , 
please see " information to candidates , re 
garding the objective type questions" at 

Appendix - IV . 
(ii) The question papers will be set both in 

Hindi and English . 
( iii) The course content of the syllabi for the 

optional subjects will be of the degree level 
Details of the syllabi are indicated in Part 

A of Section III. 
( iv ) Each paper will be of two hours duration . 


SECTION II 
Scheme and subjects for the Preliinidary and Main 
Examinations. 
A . Preliminary Examination : 

The examination will consist of two papers. 
Paper I-- General Studies 

150 marks 
Paper 11- One subject to be sclected300 marks 

frm the list of optional 
Subjects set out in Para 2 below . 

Total : 450 marks 
2 . List of optional subjects : 

Agriculture 
Animal Husbandry & Veterinary Science 


B . Main Examination : 

The written examination will consist of the follow 
ing papers :- -- 
Paper One of the Indian Languages to be 

sclected by the candidate from the langu 
ages included in the Eighth Schedule to 
the Constitution 

300 Marks 
Paper II English 

300 Marks 
Papers -- General Studies 

300 Marks 
III and IV 

for each paper 
Paper V , VI, VII and VIII.- Any two subjects 

to be selected from the list of the optional 
subjects set out in para 2 below . Each sub 
ject will have two papers 300 Marks 

for each paper 
Interview Test will carry 250 marks. 
Note : 1) The papers on Indian Languages and 

English will be of Matriculation or equiva 
lent standard and will be of qualifying 
Daturo . The marks obtained in these papers 
will not be counted for ranking. 
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( ii ) The papers on General Studies and Op 

tional Subjects of only such candidates will 
be evaluated as attain such minimum stan 
dard as may be fixed by the Commission in 
their discretion for the qualifying papers on 

Indian Language and English . 
(ii) For the Language papers , the scripts to be 

used by the candidates will be as under : 


Language 

Script 
Asgamese 

Assamese 
Bengali 

Bengali 
Gujarati 

Gujarati 
Hindi 

Devanagari 
Kapada 

Kannada 
Kashmiri 

Persian 
Malayalam 

Malayalam 
Marathi 

Duvanagari 
Oriya 

Oriya 
Punjabi 

Gurmukhi 
Sanskrit 

Devanagari 
Sindhi 

Devanagari or Arabic 
Tamil 

Tamil 
Telugu 

Telugu 
Urdu 

Persian 
2 . List of optional subjects : 

Agriculture 
Animal Husbandry & Veterniary Science 
Anthropology 
Botany 
Chemistry 
Civil Engineering 
Commerce & Accountancy 
Economics 
Electrical Engineering 
Geography 
Geology 
History 
Law 
Management 
Mathematics 
Mechanical Engineering 
Philosophy 
Physics 
Political Science & International Relations 
Psychology 
Public Administration 
Sociology 
Statistics 
Zoology 


Literature of one of the following languages : 
Arabic , Assamese, Bengali, Chinese , English , 

French , German , Gujarati , Hindi, Kannada , 
Kashquiri , Marathi, Malayalam , Oriya , Pali , 
Persian , Punjabi, Russian , Sanskrit , Sindhi, 

Tamil, Telugu , Urdu . 
NOTE : 

(i) Candidates will not be allowed to offer the 
following combinations of subjects : 
(a ) Political Science & International Relations & 

Public Administration ;; 
(6 ) Commerce & Accountancy & Management; 
(c ) Anthropology & Sociology ; 
(d ) Mathematic & Statistics; 
(c ) Agricultuto & Animal Husbandry & Veteri 

дагу Science; 
(f) Management and Public Administration ; 
(g ) Of tho Engineering subjects, viz ., Civil 

Engineering , Electrical Engineering and 
Mechanical Engineering - not more than 

ODO subject. 
( ii ) The question papers for the examination will 
be of conventional (essay ) type . 

(iii) Each paper will be of three hours duration , 

( iv) Candidates will have the option to answer all 
tho question papers , except the language papers , viz ., 
Papers I and It above, in any ono of the languages 
included in the Eighth Schedule to the Constitution 
or in Engilsh . 

(v ) Candidates exercising the option to answer 
papers III to VIII in any one of the languages io 
cluded in the Eighth Schedule to the Constitution 
may, if they so desire , give English version within 
brackets of only the description of the technical terms, 
if any, in addition to the version in the language op 
ted by them . 

Candidates should , however, note that if they mis 
use the above rule, & deduction will be made on this 
Eccount from the total marks otherwiso accruing to 
them and in extreme cases, their script( s) will not be 
valued for belog in an unauthorisod mcdium . 

(vi) The question papers other than language 
papers will be set both in Hindi and English . 

(vii) The details of the syllabi are set out in Part 
B of Section III. 
General 


(i) Candidates nust write the papers in their own 
hand. In no circumstances , they will be allowed the 
help of a scribo to write the answers for them . 

(1 ) The Commission havo discretion to ix quali 
fying marks in any or all the subjects of the exami 
nation . 


(iii) If a candidate s handwriting is not easlly legi 
ble , a deduction will be made on this account from 
the total marks otherwiso accruing to him . 


( 11 1 - 
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(iv ) Marks will not be allotted for meso superficial 
knowledge. 

(v) Credit will be given for orderly, effective, and 
exact expression combined with due economy of 
words in all subjects of tho examination . 

(vi) In the question papers, wherever necessary 
questions involvin the Metric System of woights and 
measures only will be set . 

(vii ) Candidates should use only International 
form of Indian numerals (i.c . 1 , 2 , 3 , 4 , 5, 6 etc .) philo 
answering question papers. 


(viii) Candidates are permitted to bring and uso 
battery operated pocket calculators for conventional 
(essay ) type papers only . Loaning or inter -changing 
of calculators in the Examinatton Hall is not per 
mitted , 

It is also important to note that candidates are not 
permitted to use calculator for answering objective 
type papers (Test Booklets). They should not there 
fore bring the same inside the Examination Hall , 


SECTION IL 
SYLLABI FOR THE EXAMINATION 
PART A - PRELIMINARY EXAMINATION 

COMPULSORY SUBJECT 

General Studies (Code No. 99 ) 
The paper on General Studie : will include ques 
tions covering the following folds of knowledgo : 

General Science, 
Current events of national and international im 

por. ance , History of India . 
World Geography . 
Indian Polity and Economy. 

Indian National Movement and also Questions on 
General Mental Ability . 

Questions on General Science will cover general 
appreciation and understanding of scienco , including 
matters of everyday obseryalion and experienco , ag 
may bo expected of a well educated person who has 
not made a special study of any scientific discipline . 
in History , emphasis will be on broad gexoral under 
standing of the subject in ils social, economic and 
political aspects. In Geography, emphasis will be on 
Geography of India . Questions on the Geography of 
India will relato to physical, social and cconomio 
Geography of the country , including the brain features 
of Indian agricultural and natural resources . Ques 
tions on Indian Polity and Economy will test know 
ledge on the country s political system , panchayati 
raj, community development and planning in India . 
Qucation on the Indian National Movement will 
relate to ihe naturo and character of the ninetecntb 
century resurgence , growth of nationalism and attata 
ment of Independence . 


C . Interview 


Test 


The candidate will be interviewed by a Board who 
will have before them a record of his career. He will 
be asked questions on matters, of general interest . Tho 
object of the interview is to assoss the personal suit 
ability of the candidate for a career in public servico 
by a Board of competent and unbiased observers. The 
test is intended to judge the mental calibre of a 
candidato . In broad terms this is really an assessment 
of not only his intellectual qualities but also social 
traits and his intorest in current affairs . Somo of the 
qualities to be judged are mental alertness, critical 
powers of assimilation , clear and logical exposition 
balance of judgement, variety and depth of interest, 
ability for social cohesion and leadership , intellectual 
and moral integrity . 


OPTIONAL SUBJECTS 
Code Nos. (given in brackets ) to be used in filliny 
up the application form . 

AGRICULTURE ( CODE NO . 01) 


2 . The technique of the interview is not that of a 
strict cross-examination but of a natural, though 
directed and purposive conversation which is intend 
ed to reveal the mental qualities of the candidate . 


Agriculture, its importance in national economy; 
factors determining agro - ecological zonc and geogra 
phic distribution of crop plants. 


Important crops of India, cultural practices for 
cereal , pulses , oilseed , fibre , sugar and tubre crops 
and the scientific basis for these crop rotation ; multi 
ple and relay cropping , intercropping and mixed 
Cropping . 


3 . The interview test is not intonded to be a test 
either of the specialised or general knowledge of the 
candidates which has been already tested through 
their written papers. Candidates aro oxpected to have 
taken an intelligent interest not only in their special 
subjects of academic study but also in the events 
which are happening around them both within and 
outside their own state of country as well as ja 
modern currents of thought and in new discoveries 
which should rouse the curiosity of well educated 
youth . 


Soil as a medium of plant growth and its compo 
sition , mineral and organic constituents of the soil 
and their role in crop production ; chemical, physical 
and microbiological properties of the soils , Essential 
plant nutrients , their function , occurrence of cycling 
in soils, principles of soil fertility and its evaluation 
for judicious fertilizer use , Organic manures and bio 
fertilizers, straight, complex and mixed . Fertilizers 
manufactured and makoted in India . 
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Principles of plant physology with refernce to plant 
autrition , absorption , translocation and metabolism 
of nutrients . Diagnosis of nutrient deficiencies and 
their amelioration photosynthesis and respiration , 
growth and development auxins and harmones in 
plant growth . 

Elements of Genetics and plant breeding as applied 
to improvement of crops ; development of plant hy 
brids and composites , important varieties, hybrid and 
composites of major crops. 

Important fruit and vegetable crops of India , the 
package of practices and their scientific basis , crop 
rotations, intercropping and companion crops , role of 
fruits and vegetable in human nutrition ; post harvest 
handling and processing of fruits and vegetables , 

Serious pests and diseases affecting major crops. 
Principles of pest control, integrated control of pests 
and diseases ; proper use and maintenance of plant 
protection equipments . 

Principles of economics as applicd to agriculturc . 

Farm planning and reasource management for opti 
mal production . Farming systems and their role in 
regional economics. 

Philosophy, objectives and principles of extension . 
Extension organisation at the State, District and 
block levels - -their structure, functions and responsi 
bilities. Methods of Communication , Role of farm 
organisations in extension service . 


8 . PLANT GROWTH AND DEVELOP 

MENT - Dynamics of growth , Growth move 
ments . Growth substances . Factors of mor 
phogenesis , Mineral nutrition . Water reta 
tions. Elementary knowledge of photosyn 
thesis. Respiratory metabolism Nitrogen 
metabolism , nucleic acids and protein syn 
thesis. Enzymes. Secondary metabolites . Iso 
topes in biological studies. 
METHODS OF REPRODUCTION AND 
SEED BIOLOGY - Vegetative, asexual and 
sexual inethods of reproduction , Physiology 
of flowering Pollination and fertilization . 
Sexual incompatibility . Development, struc 

turc , dormancy and germination of seed . 
10 . PLANT PATHOLOGY - Knowledge of 

diseases of rice , wheat, sugarcane , potato 
mustard , groundnut, and cotton crops . Prin 
ciples of biological control, Grown gall. 
PLANT AND ENVIRONMENT — Biotic 
components. Ecological adaptations . Types 
of vegetational zones and forests of India . 
Deforestation , aforestation , social forestry . 
Soil erosion , wasteland reclamation . En 
vironmental pollution , bioindicators, Plant 
introduction . 


nuiceures 
in propa. plants as oils, drugs , pices, 


BOTANY (CODE NO . 02 ) 


1 . ORIGIN OF LIFE - Basic ideas on origin 

of earth and origin of life. 
2 . BIOLOGIC E VOLUTION _ General 

account of biochemical and biological as 
pects of evolution Speciation . 
CELL BIOLOGY - Cell structure, function 
of organelics. Mitosis, meiosis, significance 
of meiosis . Differentiation , senescence and 
death of cells . 


3 . 


TISSUE SYSTEMS - Origin , development, 
structure and function of primary and so 
condary tissues. 


12 . BOTANY A HUMAN CONCERN - In 

portance of conservation . Germplasm re 
sources , endangered , threatened and ende 
nic taxa . Cell , tissue , organ and protoplast 
cultures in propagation and enrichment of 
genetic diversity , Plants as sources of food , 
fodder, forage, fibres, fatty oils , drugs , wood 
and timber , paper , rubber beverages , spices, 
cssential oils and resins, gums, dyes, insec 

ticides, pesticides and ornamentation , 
Biomass as a source of energy, Biofertilizers , Bio 
technology in agriborticulture medicine and industry. 
CHEMISTRY (CODE NO . 03) 

SECTION A 
Atomic number, Electronic Configuration of ele 
ments , Aufbau principlc, Humd s Multiplicity Rule , 
Pauli s Exclusion Principle , Long form of the Perio 
dic Classification of clements ; salient characteristics 
of s , p , d and f" belock elements. 

Atomic and ionic radii , ionisation potential, clec 
tron affinity and electroncgativity their variation with 
the position of the element in the periodic table. 

Natural and artificial radioactivity ; theory of au 
clear disintegration ; disintegration and displacement 
laws; radioactive series ; nuclcar binding energy, nu 
clear reaction , fission and fusion , radioactive isotopes 
and their uses. 

Electronic Theory of Valency Elementary ideas 
about sigma and pl-bonds, hybridization and direc 
tional nature of covalent bonds , Shapes of simple 
molecules, bond order and bond length . 

Oxidation states and oxidation number. Common 
redox reactions ; ionic equations, 


GENETICS _ Laws of inheritance , concept 
of gene and genetic code . Linkage, crossing 
over , genc mapping. Mutation and polyploi 
dy . Hybrid vigour. Sex determination . 
Genetics and plant improvement, 


PLANT DIVERSITY Structure and func 
tion of plant form from cvolutionary aspect 
( viruses to angiosperms, including lichens 
and fossils ). 


PLANT SYSTEMATICS - Principles of no 
menclature, classification and identification . 
Modern approaches in plant taxonomy. 
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Bronsted and Lewis theories of acids and bascs. 

Chemistry of common elements and their com 
pounds, treated from the point of view of periodic 
classification . 

Principles of extraction of metals , as illustrated by 
sodium , copper, aluminium , iron and nickel. 


Law of corresponding states, Specific heat of gases, 
ratio Cp Cv. Thermodynamics. The first law of ther 
modynamics. Isothermal and adiabatic expansions. En 
thalpy ; heat capacities and thermoclemistry . Heats 
of reaction . Calculation and bond energies Kirchoffs 
equation , Criteria for spontaneous changes, Second 
law of thermodynamics. Entropy Free energy , Criteria 
for chemical equilibrium . 


Wrener s theories of coordination compounds and 
types of isomerism in 6 - and 4 - coordinate complexes, 
Role of coordination compounds in nature , common 
metallurgical and analytical operations . 

Structures of diborane, aluminium chloride ferro 
cene , alkyl magnesium halides, discholrodiamincplati 
num and xenon chloride . 


Solutions : Osmotic pressure, Lowering of vapour 
pressure , depression of freezing point and clevation of 
boiling point. Determination of molecular weight in 
solution . Association and dissociation of solutes, 


Common ion effect, solubility product and their 
applications in qualitative inorganic analysis. 
Section B 


Chemical equilibria ; Law of mass action and its 
application to homogeneous and hetergeneous equili 
bria ; Le Chatelier principle and its application to 
chemical equilibria . 


Electron displacements - inductive , mesomeric and 
hyperconjugative effects - effect of structure on dis 
sociation constants of acids and bases - -bond forma 
tion and bond fission of covalent bonds - reaction in 
termediates - - carbocations , carbanions, free radicals 
and carbcnes- nucleophiles and electrophiles . 


Chemical Kinetics : Molecularity and order of a 
reaction . First order and second order reactions . 
Temperature coefficient and energy of activation . Col 
lision theory of reaction rates qualitative treatment of 
thcory of activated complex , 


Alkanes , alkenes and alkynes- petroleum as a 
source of organic compounds - simple derivatives of 
aliphatic compounds; halides, alcohols, aldehydes , 
ketones , acids , esters, acid chlorides, amides anhydri 
des, others , amincs and nitro compounds monohydro 
xy , ketonic and amino acids - -Grignard rcagents 
active methylenc group - -malonic and acetoacetic 
esters and their synthetic uses- Brunsaturated 
acids, 


Electrochemistry ; Faraday s laws of electrolysis , 
conductivity of an electrolyte . Equivalent conductivity 
and its variation with dilution . Solubility of sparingly 
soluble salts . Electrolytic dissociation . Ostwald s dilu 
tion law , anomaly of strong electrolytes. Solubility 
product. Strength of acids and bases. Hydrolysis of 
salts. Hydrogen ion concentration . Buffer action . 
Theory of indicators. 


Stereochmisity elements of symmetry , chirality , 
optical isomerism of lactic and trataric acids, D , L . 
notation , R , S -notation of compounds containing 
chioral centres, concept of conformation Tischer , 
sawhorse and Newman projections of butane - 2 , 
3 - diolgeometrical işomerism of maleic and fumaric 
acids, E and Z notation of geometrical isomers. 


Reversible cells : Standard hydrogen and calomal 
electrodes. Redox potentials. Concentration cells , 
Tonic product of water. Potentiometric titrations. 


chioraon , R Som of lacents of 


Phase rule : Explanation of terms involved . Appli 
cation to one and two component systems. Distribu 
tion law . 


Carbohydrates : Classification and general reactions. 
structures of glucose, fructose and sucrose , general 
idea on the chemistry of starch and cellulose. 


Colloids : General nature of colloidal solutions and 
their classification , Coagulation , Protective action and 
Gold number. 


Benezene and common monofunctional benzenoid 
compounds, concept of aromaticity as applied to ben 
zene, naphthalence and pyrole - orientation influence 
in aromatic substitution - chemistry and uses of dia 
zonium salts . 


Absorption 

Catalysis : Homogeneus and heterogeneous cata 
lysis . Promoters and Poisons. 


CIVIL ENGINEERING (CODE NO . 04 ) 


Elementary idea of the chemistry of oils fat, pro 
teins and vitamins - their rolo in nutrition and in 
dustry . 

Basic principles underlying spectral techniques 
(UV -visible, IR , Raman and NMR ) . 


Engineering Mechanics : Statics : units and dimensions 
Sl, units, vectors , coplanar and non - coplanar force 
systems equations of cquilibrium , frec body diagram , 
static friction , virtual work , distributed force systems, 
first and second moments of area , masy moment of 
inertia . 


Section C 

Kinetic theory of gases and gas laws. Maxwell s law 
of distribution of velocites . Van der Waals cquation 
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Kinznatics and Dynamics Volocity and acceleration incar 

tesion and curvilinear co -ordi 
nate systems, equations ofmo 
tion and their integration , 
principles of conservation of 
energy and momentum , colli 
sion of elastic bodics, rotation 
of rigid bodies about fixed 
axis , simple harmonic motion , 


of stratificd deposits : Theory 
compaction , compaction con 
torltotaland effective stresses , 
pole pressure coefficient shcar 
strength parametersinterms of 
totaland effectivestress,Mohi 
Coulomb theory ; total and 
effective stress analysis of soil 
slopes; active and passive pres 
gures, Rankicne and Coulomb 
theories of carth prossure , pro 
sguro distribution on french 
shoeting, ratujning walls , sheer 
pile walls soil consolidation 
Terzaghi one- dimensional 
theory of consolidation pri 
mary and secondary settle 
ment, 


Strongth of Materials: 


Blastic isotropic and homoge 

neous materials , stress and 
strain , elastic constants , rela 
tlon among elastic constants , 
axially loaded determinate and 
indeterminated members , shcar 
force and bending moment 
dlagrams, thcory of simple 
bending, shear stress distribu 
tion , stitched beams. 


Deflection of Beams: Macaulay 

method , Mohr theorçms, Con . 
jugate beam method, torsion , 
torsionofcircular shafts , con 
bined bending , torsion and 
axialthrust, closecojlcd helical 
springs , strain e nervy, strain 
energy in direct stress , shcar 
stress bending and torsion , 


Thin and thick cylinders, columns 

and struts, Eulerand Rankin , 
loads, principal stresses and 
strains in two dimensions-Mohr 
circlo - theories ofelastic failure . 
Structural Analysis : indeter 
minate beams, propoped , fixed 
and continuous beams, shear 
force and bending moment 
diagrams, deflections, threc 
hinged and two -hinged arches , 
rib - shortening, temperature 
effocts, influenco lincs. 


Foundation Hngineering : Exploratoiy progia mnt 101 sub 

surface investigations , common 
types of boring and sampling , 
Acld test and their intciprcta . 
tion , water level observations, 
stress distribution beneath 
loaded areas by Boussines4 
and Steinbrenach methoes , UK 
of influence charts , copladı 
pressure distribution detcimi 
nation of ultimate bcasing 
capacity by Terzaghi, Skemp. 
ton and Hansen s methods , 
allowable bearing pressurt 
beneath footings and rafts 
settlement criteria , design aga 
pocts of footings and rafts , 
bearing capacity of piles and 
pllt groups , pile load tests . 
under -reamed pilcs for swelling 
soll . well foundations, condi 
tjons of statical equilibrium 
vibration analysis of single 
degrco freedom system ,gederal 
considerations for design of 
machinc foundations ; faith 
quake effccts on soil- founda 
tion systems, Ilquefaction 


Trusses : method of joints and 
method ofsections, deftections 
of plade pin - joined trusses. 


Fluid Mechanics 


Rigid Frames : analysis of rigid 
frames and continuous beams by . 
theorem of three moments , 
mnomont distribution method , 
slopo deflection method , Kani 
mothod and column analogy 
method matrix agalysis 


Flujd properties , fluid statics , 

forces on plane and curvcd 
surfaces, stability of floating 
and submerged bodies . 


Kinematics : 


Rolling loads and Influence llocs 

for beamsand pin - jointed gli 
dors . 


Velocity , streamlines, continuity 
equation , accelerations, liro 
tational and rotational flow , 
Velocity potential and stream 
functions, flow Det , se paid tion 
and stagnation . 


Soil Mechanics : 


Dynamics 


Cassification and identification 
of soils , phase relationships 
surface tension and capillary 
phenomena in soils, laboratory 
and Acld determination of co 
eftfcientof permeability scpage 
forces, flow nets, critical hy 
draulic gradlont, permeability 


Euler s equation along stream 

line, cDergy and momentum 
equations, Bernoulli stheorem 
applications to pipe flow and 
free surpface flows, free and 
forced vorticco . 


. 
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Dimensional Analysis 
and similitude : 


COMMERCE (Code No. 05 ) 


Buckingham s Pi theorem , die 

missionless parameter , simi 
larities undistorted and distor 
ted models , Boundary layer 
on a flat plate , drag and liſt 
on bodies . 


Laminar and Turbulcat 
Flows : 


Laminar flow through pipe and 
betwocn parallel plates, trap 
sition to turbulent flow , tur 
bulent flowthrough pipes, fric 
tion factor variation , cnej sy 
loss in expansions , contraction 
and other nonuniformities , 
energy gradelineand hydraulic 
grade line , pipe networks, 
water hammer . 


PART I : ACCOUNTING 
Accounting equation - Concepts and Conventions 
Generally accepted accounting principles - Capital and 
revenuc expenditures and recepits Preparation of the 
financial statements including statements of sources 
and application of funds - Partnership accounts in 
cluding dissolution and piecemeal distribution among 
the partners Accounts of non - profit organisations 
Preparation of accounts from incomplete records-- - 
Company Accounts Issue and redemption of shares 
and debentures Capitalisation of profits and issue of 
bonus shares - -Accounting for depreciation including 
acelerated methods of providing depreciation -- Inven 
tory valuation and control, 


Compressiblc flow : 


Isothermal and iscniropic flows, 
velocityofpropogationof pres 
sure wave, Mach unber , sub 
sonic and supersonic flows, 
shock wavcs . 


Ratio analysis and interpretation - - Ratios relating 
to short- term liquidity , long term solvency and profi 
tability - - iniportance of the rate of return on invest 
ment (ROI) in evaluating the overall performance of 
a business entity. 


Openchannel fow : 


Uniformand nonuniform flows, 
specific energy and specific 
force , critical depih , flow in 
contracting transistiops, free 
over all, wires hydraulic jump 
surgcs gradually varicd flow 
cquation and its integration , 
surface profiles. 


Nature and object of auditing - Balance Sheet and 
continuous audit- - Statutory management and opera 
tional audits - -Auditors working papers .-- Internal 
control and internal audit - - Audit of proprietory and 
partnership firm - -Broad outlines of the company 
audit . 


Turvcying : 


PART II : BUSINESS ORGANISATION AND 

SECRETARIAL PRACTICE 


General principles : sign con 

ventions, chain surveying, 
principles of planc 1able sur 
veying two- point problem three 
point problem coopas ssurvey 
ing, traversing , bearings, local 
attraction , troverse computa 
tions corrections . 


Levelling : Temporary and 

permanent adjustments ; fly 
levels, reciprocalleyelling con 
tour 1cVelling ; Volume com 
putations, refraction and cur 
vaturc corrections. 


Distinctive Feature of different forms of business 
organisation . Formalities and documents in floating a 
Joint Stock Company - Doctrine of indoor manage 
ment and principle of constructive notice- - Type of 
securities and methods of their issue- - Economic func 
tions of the new issucs market and stock exchange. 
Business coinbinations Control of monopoly houses 

Problems of modernisation of industrial enterprises, 
Procedure and financing of cxport and import trade 
Incentives for export promotion - Role of the EXIM 
Bank - -Principles of insurance . Life , fire and marine. 


Theodolito : Adjustments , tra 

Verging belghts and distances , 
tacheometrio surveying. 


Management functions : Planning Organising, 
Staffing , Directing, Coordination and Control. 


Curyo setting by chain and 
by theodolite ; horizontal and 
Vertical curves . 


Organisation structure : Centralisation and decen 
tralisation , delegation of authority , span of control, 
management by objective (M .B .O .) and Management 
by exception 


Triangulation and base-lino 
measurements ; satellito sta . 
tions, trigonometrlo levelling , 
astronomical surveying , colega 
tial co -ordinates , solution of 
spherical triangles, deterrol 
Dution of azimuth , latitude, 
longitude and time. 


Office Management : Scope and principles Sys 
tems and routines - Handling of records- - Office 
equipment and machines - Impact of Organisation 
and methods ( O & M ) . 


Prlgciples of aerlam photoyra 

metry hydrographic surveying . 


Company Secretary : Functions and scope - Ap 
pointment, qualifications and disqualifications - - Rights, 
duties and liabilities of company secretary - Drafting 
of agenda and minutes , 
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ECONOMICS (Code No. 06 ) 
PART I 

1 . National Economic Accounting , National In 
comic Analysis Generation and Distribution of incomo 
and related aggregates : Gross National Product & 
Net National Product, Gross Domestic Product & 
Net Domestic Product (at market prices and factor 
costs ) ; at constant and current prices. 


Vacuum based and Semiconductor devices and 
analysis of electronic Circuits ; single and multistage 
audio , and radio , small signal and large signal ampli 
fiers ; oscillators and feedback amplifiers ; waveshap 
ing circuits and time base generators ; multivibrators 
and digital circuits ; modulation and demodulation 
circuits . Transmission line at audio , radio and U . H . 
frequencies ; Wire and Radio communication , 


Generation of e.m .f. and torque in rotation ma- . 
chine; motor and generator characteristics of d .c . 
synchronous and induction machines, equivalent cit 
cuits ; commutation , starters, phaser diagram , losses , 
regulation ; power transformers. 


2 . Price Theory : Law of demand , Utility analysis 
and Indifference curve techniques, Consumer equili 
brium ; cost curves and their relationships, equilibrium 
of a firm under different market structures ; pricing 
of factors of Production . 

3. Money & Banking : Definitions and functions of 
money (M1M2 M3) , Credit creation ; Credit sources, 
costs and availability; theories of the Demand for 
money . 

4 . International Trade : The theory of comparative 
costs; Ricardian and Hockscher - Ohlin ; the balance 
of payments and the adjustment mechanism , Trade 
theory and economic growth and development. 


Modelling of transmission lines steady, state and 
transient stability , surge phenomena and insulation 
coordination ; protective devices and schemes for 
power system equipment. 


Conversion of a .c, to d .c . and d .c. to a.c , controlled 
uncontrolled power, speed control techniques for 
drives . 


PART II 

Economic growth and development Meaning and 
measurement; characteristics of under developinent ; 
rate and pattern , Modern Economic Growth , Sour 
ces of growth distribution and growth ; problems of 
growth of developing economies. 


nacterist, develo 


GEOGRAPHY (Code No : 08 ) 
Section A : General Principles : 

(i) Physical geography. 

(ii ) Human geography . 
(ii) Economic geography . 
( iv ) Cartography . 
( v ) Development of geographical thought. 


stowaltern 


Browvel 


dence and poked aggregate 
and Pategy ; Agrience 
to 


PART III 

Indian Economy : India s economy since Indepen 
dence ; trends in population growth since 1951; Popu 
lation and Poverty ; general trends in National In 
come and related aggregates ; Planning in India , Ob 
jectives , strategy and rate and pattern of growth ; 
problems of industrialisation strategy ; Agricultural 
growth since Independence with special reference to 
foodgrains; unemployment; nature of the problem and 
possible solutions Public Finance & Economic Policy . 


jectives, strat industrialisatio 
with special 


roblem an 


Section B : Geography of the World : 
(i) World landforms, climates, soils and vege 

tation . 
(u ) Natural regions of tho world . 
( ii ) World population , distribution and growth ; 

races of mankind and international migra 
tions ; cultural realms of the world . 


( iv ) World agriculture , fishink and forestry 

minerals and energy resources; world indus 
tries . 


ELECTRICAL ENGINEERING ( Code No. 07 ) 

Primary and secondary cells , Dry accumulators, 
Solar Cells, Steady state analysis of d . c . and a . c . net 
work ; network theorems; network functions . Laplace 
techniques transient response ; frequency response ; 
three -phase networks; inductively coupled circuits . 

Mathematical modelling of dynamic linear sys 
tems, transfer functions, block diagrams; stability of 
control systems. 


(v ) Regional study of : Africa , South East Asia , 

S .W . Asia , Anglo - America , U .S.S. R .; and 
China . 


Electrostatic and magnetostatio field analysis Max 
wells equations. Wave equations and clectromagnetic 
Ww . es . 


Section C : Geography of India : : 

(1) Physiography, climate , soils and vegetation . 
( ii ) Irrigation and agriculture, forestry and fish 

eries . 
( iil) Minerals and energy resources . 
(iv ) Industries and industrial development . 
(v ) Population and settlements. 


Basic methods of measurements , standards, error 
analysis; indicating instruments, cathoderay oscillo 
scope ; measurcment of voltage ; current; power resis 
tance inductance , capacitance frequency time and 
flux ; electronic meters. 


( 11 ( 411) 
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GEOLOGY (Code No. 09) 


PART I 


(a ) Physical Geology : Solar system and the 
Earth Origin age and internal constitution of Earth . 
Weathering. Geological work of river lake , glacier, 
wind , sea and groundwater. Volcanoes — types , distri 
bution , geological effects and products ; Earthquakes 
distribution causes and effects. Elementary ideas 
about geosynclines, isotasy and mountain building, 
continental drift, seafloor spreading and place tecto 
nics . 


(bedding, cross bedding, graded bedding , ripplo 
marks, solc structures, parting lincation ) . Residual 
deposits; their mode of formation , characteristics and 
important types. 

Clastic deposits; their classification , mineral com 
position and texture. Elementary knowledge of the 
origin and characteristics of quartz arenites, arkoses 
and greywackes, Siliceous and calcoreous deposits of 
chemical and organic origin . 

(c) Metamorphic Petrology : Definition agents & 
types of metamorphisms. Distinguishing characters 
of metamorphic rocks, Zones, grades of metamor 
phic rocks. Texturo and structure of metamorphic 
rocks. Basis of classification of metamorphic rocks. 
Brief petrographic description of quartizite , slate , 
schist, gniss marble and horpfels. 


PART IV 


(b ) Geomorphology : Basic concepts of geomor 
phology . Normal cycle of erosion , drainage patterns, 
landforms formed by ice , wind and water. 

(c) Structural and Field Geology : Clinometer 
compass and its use Primary and secondary structu 
res . Representation of altitudo ; slope ; strike and dip . 
Effect of topography on out-crops. Folds Fault , 
unconformities — and Joints — their description classi 
fication , recognition in the field and their effects 
on out-crops. Criteria for the determination of the 
order of superposition in the field . Nappers and Geo 
logical windows. Elementary ideas of geological sur 
vey and mapping . 
PART II 

(a ) Crystallography - Crystalline and amorphous 
substances. Crystal, its definition and morphological 
characteristics; elements of crystal structure . Laws of 
Crystallography , symmetry elements of crystals be 
loging to normal class of seven Crystal Systems. Cry 
stal habits and twinning. 

(b ) Mineralogy : Principles of optics . Behaviour 
of light through isotropic and anisotropic substances , 
Petrological microscopo ; construction and working of 
Nico Prism . Birefringence ; Pleochrolsm ; extinction . 
Physical, chemical and optical properties of more 
common rock - - forming minerals of following groups : 
quartz , feldspar, mica , amphibole, pyroxene , ollvinc 
garnet, chlorite and carbonato . 

(c ) Economic Geology : Ore, oro mineral and 
gangue. Outline of the processes of formation and 
classification of ore deposits . Briet study of mode of 
occurrence , origin , distribution ( in India ) and co 
nomic uses of the following : gold ; ores of iron , man 
ganese , chromium , copper, aluminium , lead and zinc ; 
mica , gypsum , magnesite and kyanite : diamond; coal 
and petroleum . 


(a ) Palacontology : Fossils, conditions for entom 
bent, types of preservation and uses . Board morpho 
logical features and geological distribution of brachio 
pods, bivalves ( lamellibranchs ), gastro- pods cephalo 
pods, trilobites, echinoids and corals . A brief study 
of Gondwana flora and Siwalik mammals. 

(b ) Stratigraphy : Fundamental laws of stratigraphy . 
Classification of the stratified rocks into groups, sys 
tems and series etc. and classification of geologic time 
into eras, periods and cpochs. An outline Geology 
of India and a brief study of the following systems 
with respect to their distribution , Ifthology , fossil 
interest and economic importance, if any : - Dharwar, 
Vindhyan , Gondwana & siwalik . 


cology : Ores of formatmode 
of 


INDIAN HISTORY (Code No. 10 ) 
Section A 
1 . Foundation of Indian Culture and Civilisa 

tion . 
Indus Civilisation . 
Vedic Culture . 
Sangam Age . 
Religious Movements : 
Buddhism . 
Jainism . 

Bhagavatism and Brahmanism . 
3. The Maurya Empire. 
4 . Trade & Commerce in the pre-Gupta and 

Gupta period . 

Agrarian structure in the post-Gupta period 
6 . Changes in the social structure of ancient 

India . 


PART III 
Petrology 

(a ) Igneous Petrology : Magma - its composition 
and nature Crystallization of Magma. Differentiation 
and assimilation . Bowen s reaction principle . Tes 
ture and structure of igneous rocks . Mode of occur 
rence and mineralogy of igneous rocks, Classification 
and varieties of igneous rocks. 

(b ) Sedimentary Petrology : Sedimentary process 
and products . An outline classification of sedimen 
tary rocks, Important primary sedimentary structures 


Section B 
1. Polltical and social conditions, 800 – 1200 . 

The Cholas . 
The Delhi Sultanat; Administration Agra 
ran conditions. 
The provincial Dynasties, Vijayanagar Em 
pire Society and Administration . 
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III International Law 


1. 


5 . 


The Indo - Islamic culture Religious move - 
ments . 15th and 16th centuries. 
The Mughal Empire (1526 – 1707 ) . Mughal 
polity : agrarian relations : art, architecture 
and culture under the Mughals . 
Beginning of European commerce. 
The Maratha Kingdom and Confederacy , 


6 . 
7 . 


Nature of International Law ; 
Sources : Treaty , Custom , General Princi 
ples of Law recognized by civilized nations, 
and subsidiary means for the determination 
of law . 
State Recognition and State Succession ; 
The United Nations ; its objectives and Prin 
cipal Organs; the constitution , role and 
jurisdiction of the International Court of 
Justico 


Section C 


1. 


2 . 


3. 


The decline of the Mughal Empire : the 
autonomous state with special reference to 
Bengal , Mysore and Punjab . 
The East India Company and the Bengal 
Nawabs. 
British Economic Impact in India . 
The Revolt of 1857 and other popular 
movements against British rule in the 19th 
century, 
Social and cultural awakening the lower 
caste ; trade union and the peasant movc 
ments . 
The Freedom struggle . 


IV Torts. 

1 . Nature and definition of tort ; 
2 . Liability based on fault and strict liability ; 
3. Vicarious liability ; 
4. Joint tort-feasors; 
5 . Negligenco ; 
6. Defamation ; 
7 . Conspiracy ; 
8. Nuisance; 
9 . False imprisonment and malicious prosecu 

tion . 


5 . 


6 . 


LAW (Code No. 11) 
I Jurisprudence . 


1 . 


2 . 


Schools of Jurisprudence ; Analytical, histo 
rical, philosophical and sociological. 
Sources of Law : custom , precedent and 
legislation ; 
Riglits and duties; 
Legal Personality ; 
Ownership and possession . 


3. 
4 . 
5. 


V Criminal Law 
1. General principles of criminal liability; 

Mens rea ; 

General exceptions; 
4 . Abetment and conspiracy ; : 
5 . Joint and constructive liability ; 
6 . Criminal attempts ; 
7. Murder and culpable homicide ; 
8 . Sedition ; 

Theft; extortion , robbery and dacoity; 
Misappropriation and Criminal breach of 
trust ; 


II Constitutional Law of India . 

1 . Salient features of the Indian Constitution ; 
2 . Preamble ; 
3. Fundamental Rights , Directive Principles 

and Fundamental Duties; 
4 . Constitutional position of the President and 

Governors and their powers ; 
Supreme Court and High Courts ; their 
powers and jurisdiction ; 
Union Public Service Commission and 
State Public Service Commissions : Their 
Powers and Functions ; 
Distribution of Logislative powers between 
the Union and the States; 

Emergency provisions; 
9 . Amendment of the Constitution . 


VI Law of Contract 
1 . Basic elements of contract : offer , accep 

tanco , consideration , contractual capacity ; 

Factors vitiating consent; 
3 . Void , voidable , illegal and unenforceablo 

agreements; 

Performance of contracts ; 
5 . Dissolution of contractual obligations, frust 

ration of contracts ; 
6 . Quasi-contracts . 
7 . Remedies for breach of contract. 


im&non 
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MATHEMATICS (Code No. 12 ) 


Mechanics of Solids : 


and con divisotegral 
,.. . Relati 


Sticss , strain , I look s Lew , clası 

tic modulli , Bending moments 
and shearing force diagrams 
for bcams, simple bending 
and torsion of beams; springs 
thin -wallcd cylinders. Me 
chanical properties ard me . 
terial testing, 


Manufacturing Science ; 


Algebra - Sets , relations, equivalence relations, 
Natural numbers , Integers, Rational numbers, Real 
and Complex numbers, Division algorithm , greatest 
common divisor, polynomials, division algorithm , 
derivations, Integral, rational , real and complex 
roots of a polynomical, Relation between roots and 
Coefficients , repeated roots, clementary symmetric 
functions. Groups, rings, fields and their elementary 
properties. 

Matrices - Addition and multiplication , elementary 
row and column operation , rank determinants , in 
verse, solutions of systems of linear equations, 

Calculus - Real numbers, order completeness pro 
perty , standard functions, limits, continuity, proper 
tilos of continuous functions in closed intervals , 
differentiability , Mean value Theorem , Taylors The 
orem , Maxima and Minima, Application to curves 
tangent normal properties, Curvature , asymptotes, 
double points , points of inflexion and tracing . 

Definition of a definite integral of continuous 
function as the limit of a sum , fundamental theorem 
of integral Calculus, methods of integration , rectifi 
cation quadraturc , volume and surfaces of solids of 
revolution . 


Mechanics of metal cutting, too ) 

ilfe , economios of machiniog , 
outting tool materials , Basio , 
machining processes , types of 
machine tools , transfer lines , 
shearing drawing , spinning , 
rolling , forging extrusion , Di 
ff _ rent types of casting and 
welding methods. 


Production Management: Method and timc study, motion , 

economy and work space de 
sign , operation and flow pro 
cess charts , product design 
and cost selection of manu 
facturing process. Break even 
analysis , Sito selection , plant 
layout, Materlals handling , 
sclcction of equipment for job , 
shops and mass production 
Scheduling , despatching , rou 


Partial differentiation and its application . 


ting . 


Thermodynamics : 


Differencingular 
i eque 


Heat, work and temperature , 

First and second laws of ther 
modynamics , Carnot, Rankino 
Otto and Diescl- Cycles. 


Geomics 
aimenine 
and 


Fluid Mechanics : 


Simple test of convergence of series of positivo 
terms, alternating series and absolute convergence . 
Differential Equations- First order differential equa 
tions , Singular solutions, geometrical interpretations, 
linear differential equations with constant coefficients. 

Geometry - - Analytic Geometry of straight lines 
and conics referred to Cortesian and polar Coordin 
ates ; three dimensional geometry for planes, straight 
lines, sphere , Cone and Cylinder. 

Mechanics-- Concept of particle, lamina , rigid 
body , displacement, force , mass weight, concept of 
scalar and vector quantities , Vector Algebra , Com 
bination and equilibrium of Coplanar forces, New 
tons Laws of motion , motion of a particle in a str 
aight line . Simple Harmonic motion , projectile , cir 
cular motion , notion under central forces inverse 
square law ), escape velocity . 


Hydrostatics , Continuity cque . 

tion . Bernoullis theorem . Flow 
through pipes . Discharge mça 
gurement Laminar and Tur 
bulent flow , Concept of boud 
dary layer. 


Heat Transfer : 


One dimensional steady state 

conduction through walls and 
cylinders, Fing . Concept of 
thermal boundary layer. Heat 
transfer ooctiloient, combined 
heat transfer , coeficient Heat 
exurangers . 


MECHANICAL ENGINEERING ( Code No. 13) 


Energy Conversion : 


Statlog : 


Dynamios : 


Compression and spark ignition 
engiacs , Compressors , fansand 
blowers , Hydraulic pumps 
and turbines, Thermal turbo 
machines, Dojlers. Flow of 
steam through , nozzles. Layout 
of power plants. 


Theory of Machines : 


Simple applications of equilibri 

um eque tiens. 
Simple applications of equations 

of motion , simple harmonio 
motion . Work energy , power. 
Simple examples of links and 
mechanism , Classification of 
gears, standard gear tooth 
proflles , Classification of hear 
ings , Function of fly wheel. 
Types of governors. Static (s ) 
and dynamic balancing , a sim 
ple examples of vibration of 
bars. Whirling of shafts. 


Environmental Control: 


Refrigeration , cycles refrigera 
tion equipmont- its operation 
and maintenance , important 
refrigerants, Psychometrios 
comfortcooling and dehumidi 
fication , 


- - 


- - 


- - - - 


I 
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PHILOSOPHY (Code No . 14 ) 

Law of electromagnetic induction , Lenz s Law Alter 

nating Currents . LCR Circuits , Series & Parallel 
I. Logic. - Symbolic Logic Syllogism and 

resonance . Q - factor, Thermoelectric effects and their 
fallacies , Mathematical Logic . Truth Func 

applications, Electromagnetic Waves, Motion of 
tional Logic. 

charged particles in electric and magnetic fields. Par 
II , History of Indian Ethics : Source, Types, ticle accelerators. Ven de Graff generator, Cyclotron , 
Meaning of Dharina; Ethics and Metaphy 

Betatron . Mass spectrometer, Hall effect, Dia , Para 
sics ; and Karma and Frecwill ; Karma and and ferro magnetism . 
Gyana ; 

6 . Modern Physics : - Bohr s Theory of Hydrogen 
III . History of Western Ethics ; Moral stan atom , Optical and X -ray spectra, Photoelectric effect, 

dards, Judgement, Order and progress Compton effect, Wave nature of matter and Wave 
Ethics and Emotivism ; Determinisita and Particle duality , Natural and artificial radio - activity , 
freewill, Crime and Punishment; Individual alpha , beta and gamma radiation , chain decay, Nuc 
and Society. 

lear fission and fusion , Elementary particles and their 
IV . History of Philosophy . Western ; Indian 

classification . 
Orthodox : Indian Haterodox. 

7 . Electronics :- Vacuum tubes - diode and triode, 

p -and n -type materials, p - n diodes and transistors , 
PHYSICS (Code No . 15 ) 

Circuits for rectification , amplification and oscilla 
1 . Mechanics : - Units and dimensions, S . J. units. tions . Logic gates. 
Motion in one and two dimensions, Newton s laws of 
motion with applications, Variable mass systems, POLITICAL SCIENCE (Code No. 16 ) 
Frictional forces , Work , Power and Energy , Conser 

Section A ( Theory ) 
vative and non - conservative systems, Collisions, Con 
servation of onergy . Linear and angular momental. 1. (a ) The State Sovereigaty ; Theorleg of Sove 
Rotational Kinematics. Rotational dynamics. Equi 

reignty . 
librium of rigid bodies . Gravitation , Planetary mo 
tion , Artificial Satellites. Surface tenson and Visco (b ) Theories of the Origin of the State (Socialſ 
sity . Fluid dynamics, stream - line and turbulent mo Contract Historical - - Evolutionary and Marxist ) . 
tion . Bernoulli s equation with applications. Stoke s 

(c ) Theories of the functions of the State (Liberal 
law and its application , Special theory of relatvity , 

Welfare and Socialist ) . 
Lorentz Transformation , Mass Energy equivalence. 

2 . Waves & Oscillations : Simple harmonic motion , 2 . (a ) Concepts - Rights , Property, Liberty, 
Travelling & Stationary waves, Superposition of wav Equality , Justico . 
es, Beats. Forced oscillations, Damped oscillations, 

(b ) Democracy .- - Electoral process ; Theories of 
Resonance , Sound waves, Vibrations of air columns, 

Representations; public opinion , freedom of 
strings and rods. Ultrasonic waves and their appli 

speech , the rolc of the Press; Parties and 
cation , Doppler effect. 

Pressure Groups; 
3 . Optics : Matrix method in paraxial optics. Thin 

(c) Political Theories.-- Liberalism ; Early Socia 
lens formulae , Nodal planes, Systems of two thin 

lism ; Marxian Socialism ; Facism . 
lenses, Chromatic and Spherical aberration , Optical 
instruments, Eyepieces, Nature and propagation of ( d ) Theories of Development and Under-Devo 
Light, Interference, Division of wavefront, Division 

lopment; Liberal and Marxist. 
of amplitude, Simple interferometers , Diffraction 
Fraunhofer and Fresnol, Gratings, Resolving power 

Section B (Government). 
of optical instruments , Rayleigh criterion , Polariza 1. Government. Constitution and constitutional 
tion , Production and Detection of Polarized light. Government ; Parliamentary and Presidential Govern 
Rayleigh Scattering. Raman Scattering. Lasers and ment ; Federal and Unitary Government; Stato Local 
their applications . 

Government; Cabinet Government; Bureaucracy . 
4 . Thermal Physics : — Thermometry , Laws of ther 2 . India . (a ) Colonialism and Nationalism in 
modynamics. Heat engines, Entrophy, Thermodyna India , the national liberation movement and consti 
mic potentials and Maxwell s relations. Van der tutional development. 
Waals equation of State , Critical constants, Joule 
Thomson effect , Phase transition . Transport pheno 

(b ) The Indian Constitution , Fundamental Rights, 
menon , heat conduction and specific heat in solids, 

Directive Principles of State Policy; Legisla 

ture ; Executive , Judiciary , including Judicini 
Kinetic Theory of Gages, Ideal Gas cquation , Max 
well s wolocity distribution , Equipartition of Energy , 

Review , the Rule of Law . 
Mean free path . Brownian Motion . Black -body radia 

(c ) Federalism , including Centre-State Relations; 
tion , Planck s Law . 

Parliamentary System in India . 
5 . Electricity and Magnetism : - Electric charge 

( d ) Indian Federalism compared and contracted 
Fields and Potentials . Coulomb s law . Gauss Law . 

with federalism in the USA , Canada , Aus 
Capacitance, Dielectrics, Ohm s Law , Kirchoff s 

tralia , Nigerla and Federal, Republic of 
Laws. Magnetic field . Ampere s Law , Faraday s 

Germany and the USSR . 
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PSYCHOLOGY (Code No. 17) . 

11 . Personality . 

Nature of personality . 
1 . Scope and methods . 

Trait and type approaches . 
Subject matter . 

Biological and socio - cultural destrinants 
2 . Methods 

of personality . 
Experimental methods, 

Personality assessment techniques qu il tuits . 
Ficld studies, 
Clinical and case methods . 

12 . Coping Behaviour. 
Characteristics of psychological studies. 

Coping Mechanisms. 

Coping with frustration and less. 
3 . Physiological Basis . 

Conflicts . 
Structure and functions of the nervous sys 
tem . 

13 . Attitudes. 
Structure and functions of the endocrine 

Nature of attitudes, 
system . 

Theories of attitudes, 
4 . Development of Behaviour . 

Measurement of attitudes . 
Genetic mechanism , 

Change of attitudes. 
Environmental factors . 
Growth and maturation . 

14 . Communication , 
Relevant experimental studies . 

Types of communication . 

Communication process . 
5 . Cognitive process (I). 

Communication network . 
Perception , 

Distortion of communication . 
Perception process . 
Perceptual organisation . 

15 . Applications of psychology in Industry , 
Perception of form , colour, depth and time 

Education and Community . 
Perceptual constancy . 
Role of motivation , social and cultural fac 

SOCIOLOGY ( Code No . 18 ) 
tors in perception . 
6 . Cognitive processes ( II). 

Concepts: race and culture ; human evolution , 
Learning 

phases of culture ; culture change -- - culture contact, 
Learning process. 

acculturation , cultural relativism ; society ; group , 
Learning theories; Classical conditioning. status, role ; primary , secondary and reference . 
Operant conditioning. 

groups ; community and association ; social structure 
Cognitive theories . 

and social organization i structure and function : 
Perceptual learning . 

objective facts norms values , and belief sysiens ; 
Learning and motivation). 

sanctions deviance ; socio -cultural processses - Assimi 
Verbal learning . 

lation , integration , Cooperation , Competition and 
Motor learning. 

conflict, Social Demographys Institutions ; Kinship 
Learning and motivation . 

system and kinship usages , rules of residence and 

descent ; marriage and family economic systenis of 
7 . Cognitive Processes ( III). 

simple and complex societies - - barter and ceremonial 
Remembering. 

exchange market economy , political institutions and 
Measurement of remembering . 

complex societies ; religion in simple and primiplex 
Short -term memory . 

Sociсties ; magic ; religion and science . Practices 
Long -term memory . 

and organizations, Social stratification and crisite . 
Forgetting . 
Theories of forgetting . 

Communities : village , town, city , region . 
8 . Cognitive Processes (IV ) . 
Thinking . 

Types of society : tribal agrarian , industrial, post 
Development of thinking, 

Industrial. Constitutional provisions regarding sche 
Language and Thought. 

duled castes and scheduled tribes, 
Images, 
Concept formation , 
Problem solving . 

ZOOLOGY (Code No. 19 ) 
9 . Intelligence . 
Nature of intelligence . 

1. Cell structure and function . - Structure : au 
Theories of intelligence . 

animal cell, natude and function of cell organ cells , 
Measurement of intelligence , 

mitosis and ineiosis, chromosomes and genes, laws of 
Intelligence and creativity . 

inheritance , mutation , 
10 . Motivation , 

2 . General survey and classification of new - chor 
Needs, drives and motives , 

dates (up to sub - classcs ) anud chordates (up to orders) 
Classification of motives. 

of followings Protozoa , Porifera , Colenterata , Plly 
Measurement of motives . 

helminthes , Ascheminthes , Annedlidia , Arthropoda , 
Thcorics of motivation . 

Mollusca , Echinodermata and Chordata . 
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Concept of a random sample and statistics, samp 
ling distributions of X , X2, T and P statistics , their 
properties , estimation and tests of significance based 
on theni. Order statistics and their sampling distri 
hutions in case of uniform and exponential parent 
distribution . 


3 . Structure , reproduction and life history of fol 
lowing types : 
Amoeba , Monocystis Plasmodium , Paramecium , 

Sycon , Hydra , Obelia , Fasiola , Talina, 
Ascaris , Nercis , Pheretime, Icach , prawn , 
scorpion , cocoroach , a bivalve , a snail 

Balanaglossus, an Ascidian , Amphioxus. 
4 . Comparative anatomy of vertebrates : Integu 
ment endoskeleton , locomotory organs, digestive sys 
tem , respiratory sytem , hcart and circulatory system , 
urionogenital system and sense organs. 


5. Physiology : Chemical composition of protop 
lasm , nature and function of enzymes, colloids and 
hydrogen on concentration , biological oxidation . 
Elementary physiology of digestion , excretion , respira 
tion blood , mechanism of circulation with special refe 
rence to man , nervo impulse , conduction and trans 
mission across synaptic junction . 

6 . Embryology : Gametogenesis , fertilization , cle 
vage , gastrulation ; Early development and metamor 
phogenesis of frog , Ascidian and retrogressive meta 
morphosis. Neoteny development of foetal mambrance 
in chick and mammals. 

7 . Evolution . — Origin of life, Principles and col 
dences of evolution , speciation , mutation and isola 
tion . 


III. Statistical Inference (25 per cent weight) : 

Theory of estimation , unbiasedness , consistency , 
efficiency , sufficiency , Cramer -Rao Lower bound , 
best linear unbiased estimates, methods of estimation , 
mothods of moments , maximum likelihood least 
squarcs , minimum X2 properties o maximum like 
lihood cstimators (without proof), simple problems 
of constructing confidence intervals . 

"Testing of hypothesis , simple and composite hypo 
thesis , Statistical tests, two kinds of error optimal 
critical regions for simple hypothesis concerning 
one parameter , likelihood ratio test , tests for the 
parameters of binomial, Poisson , uniform , exponen 
tial and normal distributions, Chi-square test , sign 
test , run test, medium test, Wilcoxon test rank cor 
relation methods. 


IV . Sampling Theory and Design of Experiments (25 

per cent weight) : 


Principles of sampling, frames and sampling units, 
sampling and non sampling errors, simple random 
sampling stratified sampling cluster sampling , syste 
matic sampling ratio and regression estimates, design 
ing of sample surveys with reference to recent largc 
scale surveys in India . 

Analysis of variance with equal number of obser 
vations, per cell in one , two and three way classifica 
tions transformations to stabilize variance. Principles 
of experimental design , completely randomized design . 
Randomized block design , Latin squarc design , mis 
sing plot techniques , factorial experiments with con 
founding in 2n desgn balaced incomplete block 


8 . Ecology : Biotic and abiotic factors; concept of 
ccosystem , food chain and cnergy flow , adaptation of 
aquatic and desert fauna , parastitism and symbiosis; 
Factors causing environmental pollution and its pre 
vention . Endangered species. Chronobiology and 
eireaduim rhythuri. 

9. Economic Zoology - - Beneficial and harmful in 
sects , 


ventiots causing sert faunnd energy 


designs . 


STATISTICS (Code No. 20 ) 
I. Probability (25 per cent weight) : 

Classical and axomatic definitions of probability , 
simple theorems on probability with examples , con 
ditional probability , statistical independence , Bayes 
theorem , Discrete and continuous random variables 
probability mass function and probability density 
function , cumulative distributions function ; joint 
marginal and conditional probability distributions of 
two variables functions of one and two random varia 
bles, moments , moment generating function Chebi 
chevy s inequality, Binomial, Poison , FIypergeome 
Iric Negative Binominal Uniform exponential gamma 
beta normal and bivariate normal probability distri 
bution : Convergence in probability week law of large 
numbers simple form of central limit theorem . 
LI , Statistial Methods ( 25 per cent weight) : 

Compilation , classification , tabulation and diagram 
matic representation of statistical data measures of 
central tendency , dispersion , skewness and kurtosis 
measures of association and contingency orrelation 
and linear regression involving two variables, correla 
lion ratio , curve fitting. 


hevy s intive Binomivariate 
nohtlity week Layem . 


ANIMAL HUSBANDRY & VETERINARY 

SCIENCE (CODE NO . 21) 
Animal Husbandry : 

1 . General : Importance of livestock in Agriculture, 
Relationship betwecn Plant and Animal Husbandry , 
Mixed farming Livestock and milk production 
statistics . 

2 . Genetics : Elcidents of genetics and breeding 
as applied to improvement of Animal Breeds of in 
digenous and exotic cattle , buffaloes, goats, sheep , 
pigs and poultry and their potential of milk eggs . 
meat and wool production . 

3 . Nutrition : Classification of feeds, feeding stan 
dards, computation of ration and mixing of rations, 
conservation of feeds and fodder. 

4 . Management : Management of livestock (Pre 
gnant and milking cows, young stock ) , live stock 
records, principles of clean milk production , econo 
mics of livestock farming Livestock housing. 
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3 . Administrative Behaviour :- Ducision Making, 
Leadership theories ; Communication , Motivation . 


4 . Personnel Administration :- Role of Civil Set 
vice in developing society ; Position Classification , 
Recruitrucnt; Training ; Promotion ; Pay and Service 
Condition ; Neutrality and Anonymity . 


Veterinary Science : 

1. Major Contagious diseases affecting cattle and 
drought animals, poultry and pigs . 

2 . Artificial insemination , fertility and stcrility. 

3. Veterinary hygiene with reference to water, air 
and habitation 

4 . Principles of immunisation and vaccination . 

5 . Description , symptoms, diagnosis and treatment 
of the following discases of : 

(a ) Cattle : Anthrax , Foot and nouth disease , 

Hacmorrhagic scpticaemca Rinderpost, 
Black quarter, Tympanitis , Diarrhoca , 
Pneumonia , Tuberculosis , Johnes disease 

and diseases of new born cali , 
(b ) Poultry : Coccidiosis, Ranikhet, Fowl Por , 

Avian loukosis , Marcks Disease. 
(c) Swino : Swino fover , 


5 . Financial Administration :- Concept of Budgel, 
Formation and execution of budget ; Accounts and 
Audit, 


6 . Control over Administration : - Legislative, Exo 
cutive and Judicial Control, Citizen and Administra 
tion . 


7. Comparetive Admioistration Sallent Fcatur ; 
of Edmotatrative kuach . U . S . A .. USER , Oral 
Britain and Franco . 


6 . (a ) Poisons used for killing animals . 
(b ) Drugs used for doping of race horses and 

the techniques of detection . 
(c) Drugs used to tranquilize wild animals 28 

well as animals in captivity . 
(d ) Quarantine ineasures prevalent in India 

and abroad and improvements therein , 


8 . Central Administration in Ladin :- - Brub 
Icgacy constitutional context of Indian edolnitna 
tion : The Progident ; The Primo Minister • kcal 
executive ; Central Sccretariat ; Cabinet Secretariat ; 
Planning Commission ; Finance Commission ; Comp 
troller and Auditor General of India ; Major patterns, 
of public Entorprises . 


9. Civil Service in India - Recruitment of All 
India and Central Services ; Union Public Service 
Commission ; Training of IAS and IPS ; Generalists 
and specialists ; Relations with the Political Execu 


tive . 


10 . State , District and Local Administration : 
Governor , Chief Minister, Secretariat; Chief Secretary : 
Directorates. Rolo of District Collector in revenue, 
law and order and development administration , Pan . 
chayati Raj; Urban local Government; Main features, 
Structure and problem arcas. 


Dairy Science : 

1. Study of milk , composition , physical propertios 
and food value. 

2 . Quality control of milk , common tests, legal 
standards . 

3. Utensils and equipment and their cleaning . 

4 . Organisation of Dairy processing of milk and 
distribution . 

5 . Manufacture of Indian indigenous milk pro 
ducts, 

6 . Siniple dairy operations . 

7. Micro -organisms found in milk and dairy pro 
ducts . 

8 . Diseases transmitted through milk to man , 


PART B - MAIN EXAMINATION 


The main Examination is intended to assess the 
overall intellectual traits and depth of understanding 
of candidates rather than merely the range of their 
information and memory , Sufficient choice of ques 
tions would be allowed to the candidates in the ques 
tion papers. 

The scope of the syllabus for the optional subject 
papers for the examination is broadly of the honours 
degree level i. e. a level higher than the bachelors 
degree and lower than the masters degree . In the 
case of Engineering and law , the level corresponds to 
the bachelors degrec . 


PUBLIC ADMINISTRATION (Code No. 22 ) 


1 . Introduction :- Meaning , scope and significance 
of public administration , Private and Public Admi 
nistration ; Evolution of Public Administration as a 
disciplino . 


2 . Theories and Principles of Administration :- - 
Scientific Manngement ; Burcaucratic Model ; Classi 
cal Theory ; Human Relations Theory ; Behavioural 
approach ; Systems approach ; The principles of 
Hierarchy ; Unity of Command . Span of Control; 
Authority and Responsibility ; Coordination ; Dele 
gation ; Supervision ; Linc and Staff ; 


COMPULSORY SUBJECTS 

English and Indian Languages 
The aim of the paper is to test the candidate s 
ability to read and understand serious discursive 
prose , and to express his ideas clearly and correctly , 
in English and Indian language concorned . 
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---- - - - - - - - - - - - - : - . . - - - - - = - = - : 
The pattern of questions would be broadly as In Paper Il, the part relating to Indian policy , will 
Lollous: 

include questions on the political system in Jadia . In 

the port pertaining to the Indiay Ecogomy and Cien 
English 

gruply of India , questions will be put on planııing in 

India and the physical, economic and social geography 
(i) Comprehension of given passages. 

of India . In the third part relating to the role and 
( ii ) Precis Writing . 

impact of science and technology in the development 

of India , questions will be asked to test the candi 
(iii) Usage and Vocabulary. 

date s awareness of the role and impact of scienco 

and technology in India ; emphasis will be on applied 
( iv ) Short Essay . 

aspects . 
Indian Languages : 

OPTIONAL SUBJECTS 
(i) Comprehension of given passages . 

Code Nos. (given in brackets) to be used in illing up 
(ii) Precis Writing , 

the application form . 
( iii ) Usage and Vocabulary . 

Agriculture (Code No. 21) 
(iv) Short Essay . 

PAPER I 
(v ) Translation from English to the Indian lan 

Ecology and its relevance to man , natural resour 
guages and vice -versa . 

ces, their management and conservation . Physical 

and Social environment as factors of crop distribution 
Note 1 . - - The papers on Indian Languages and 

and production . Climatic elements as factors of crop 
English will be of Matriculation or Equiva 

growth , impact of changing environment on cropp 
lent standard and will be of qualifying 
nature only . The markg obtained in these 

ing pattern as indicators of environments . Environ 

mcntal pollution and associated hazards to crops, 
papers will not be counted for ranking. 

animals and humans , 
Note 2 . - The candidates will have to answer Cropping patterns in different agro cliniatic zones 

the Eoglish and Indian Languages papers of the country - - Impact of high yielding and short 
in English and the respective Indian Langu duration varieties on shifts in cropping patterns . Con 
age (except where translation is involved ). cepts of multiple cropping; multistorey, relay and 

intercropping and their importance in relation to food 

production . Package of practices for production of 
GENERAL STUDIES 

important cereals, pulses, oilsced , fibre , sugar and 
General Studies Papers I and Paper II will cover 

commercial crops grown during Kharif and Rabi sea 
the following areas of knowledge .. -- 

sons in different regions of the country . 

Important features, scope and propagation of 
PAPER I 

various types of forestry plantations , such as, exten 

son /social forestry, agro - forestry and natural forests . 
( 1) Modern History of India and Indian culture . 

Weeds, their characteristics , dissemination and as 
(2 ) Current events of national and international sociation with various crops ; their multiplications ; 
importance . 

cultural, biological and chemical control of weeds. 
( 3) Statistical analysis , graphs and diagrams. 

Processes and factors of soil formation ; classifica 
tion of Indian soils including modern concepts; Mine 

ral and organic constituents of soils and their role in 
PAPER HI 

maintaining soil productivity . Problem solls extent 

and distribution in India and their reclamation , Es 
(1 ) Indian polity; 

sential plant nutrents and other beneficial elements 
(2 ) Indian economy and Geography of India ; 

in soil and plants ; their occurrenco , factors affecting 
and 

their distribution , functions and cycling n soils . 

Symbiotic and non - symbiotic nitrogen fixation , Prin 
( 3 ) The role and impact of science and technology ciples of soil fertility and its evaluation for judicious 
in the development of India . 

fertiliser use . 

Soil conservation planning on water shed hasis, 
In paper I, Modern History of India and Indian Erosion ind runoff management in hilly foot hills and 
Culture will cover the broad history of the country valley lands ; processes and factors affecting them . 
from about the middle of the nineteenth century and Dryland agriculture and its problems. Technology for 
would also include questions on Gandhi, Tagore and stabilising agriculture production in rainfed agricul 
Nehru . The part relating to statistical analysis , turc area. 
graphs and diagrams will include exercises to test 
the candidate s ability to draw common sense con 

Water use efficiency in relation to crop production 
clusions from information presented in statistical, 

criteria for scheduling frrigations, ways and means of 
graphical or diagrammatical form and to point out 

reducing run - off losses of Irrigation water. Drainage 
deficiencies, limitations of inconsistencies therein . 

of water- logged soils , 


Dlant nutron India ani Problem 


Indian 


Nehru , also includeddle of the history ofand Indian 
The candidateljagrams relating to Gandhi, centar 


the cas and 2 pare questionse ninetesy of the 


tol 
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Farm management, scope importance and charac 
teristics, farm planning and budgeting . Lconomics of 
different types of farming systems. 

Marketing and pricing of agricultural inputs and 
outputs , price fluctuations and their cost ; role of co 
operatives in agricultural economy, types and sys 
tenis of farming and factors affecting them . 

Agricultural extension , its importance and role, 
methods of evaluation of extension programmies, so 
cioeconomic survey and status of big , small and mar 
ginal farmers and landless agricultural labourers, the 
farm mechanization and its role in agricultural pro 
duction and rural employment. Training Programmes 
for extension workers; lab to land programmes. 


Diseases and posts of field , vegetable , orchard and 
plantation crops of India and measures to control 
thege Causes and classification of plant discases ; 
Principles of plant disease control including exclusion , 
eradication , immunization and protection . Biological 
control of pests and diseases. Integrated managoment 
of pests and diseases , Pesticides and their formulation, 
plant protection equipment, their care and mainten 
ance , 


Storage pests uf cereals and pulses, hygiene of 
storage godowns, preservation and remedia ) measure, 


Food production and consumption trends in India . 
National and International food policies, procure 
ment, distribution , processing and production cons 
traints , Relation of food production to Qational 
dietary pattern , major deficiencies of calorie and pro 


PAPER II 


tein . 


Animal Hushandry and Veterinary Science 


Heredity and variation , Mendel s law of inheritance , 
Chromosomal theory of inheritance , Cytoplasmic in 
heritance , Sex linked , sex influenced and sex limited 
characters. Spontaneous and induced nutations. 
Quantitative characters . 


(Code No. 42 ) 


PAPER I 


Origin and domestication of feld crop . Morphology 
patterns of variations in varies and related species 
of important field crops. Causes and utilization of 
variations in crop improvement. 

Application of the principles of plant breeding to 
the improvement of major field crops; methods of 
breeding of self and cross-pollinated crops. Introduc 
tion , selection , hybridization , Heterosis and its ex 
ploitation , Male sterility and self - incompatability uti 
lization of Mutation and polyploidy in breeding . 

Seed technology and importance; production , pro 
cessing and testing of seeds of Crop Plants; Role of 
National and State seed organisations in production , 
processing and marketing of improved seeds. 


1. Animal Nutrition . - Energy Sources, energy 
metabolism and requirements for maintenance and 
production of milk meat, eggs and wool Evaluation 
of feeds as sources of energy . 

1.1 Advanced studios in Nutrition Protein . Sour 
ces of protein , metabolism and synthesis, protein 
quantity and quality in relation to requirements . 
Energy protein ratios in a ration . 

1.2 Advanced studies in Nutrition Minerals. 
Şources, functions, requirements and their relation 
ship of the basic mineral nutrients including trace 
elements , 


their perals. 


rients 


Physiology and its significance in agriculture; 
Nature, physical properties and chemical constitution 
of protoplasm ; imbibition surface tension , diffusinn 
and osmosis. Absorption and translation of Water, 
transpiration and water economy. 


1. 3 Vitamins , Hormones and Growth Stimulating 
substances . Sources, functions, requirements and 
inter-relationsbip with minerals. 

1.4 Advanced Ruminant Nutrition Dairy Cattle . 
Nutrients and their metabolism with reference to 
milk production and its composition , Nutrient re 
quirements for calves, heifers, dry and milking cows 
and buffaloes. Limitations of various feeding systems. 


Enzipes and plant pigments ; photosynthesis 
modern concepts and factors affecting the process, 
aerobic and angerobic respiration . 


Growth and development; photo periodins and 
verpalization . Auxim , Hormones and other plant re 
gulators and their mechanism of action and importance 
10 agriculture . 


1 .5 Advanced Non -Ruminant Nutrition Poultry . - - 
Nutrients and their metabolism with reference to 
poultry , meat and egg production . Nutriçuts rcguire 
ments and feed formulation and brollers at different 
ages . 


Climatic requirements and cuttivation of major 
fruits , plants and vegetable crops ; the package of 
practices and the scientific basis for the same. Hand 
ling and marketing problems of fruits and vegetables ; 
principal methods of preservation , important fruits 
and vegetable products, processing techniques and 
equipment . Role of fruits and vegelable in human 
nutrition ; landscape and foriculture including raising 
of ornamental plants and design and layout of lawys 
and gardens. 


1. 6 Advanced Non -Ruminant Nutrition Swino. -- 
Nutrients and their metabolism with special reference 
to growth and quality of meat production , Nutrient 
requirements and feed formation for baby -growing 
and finishing pigs, 

1. 7 Advanced Applied Animal Nutrition .-- . A criti 
Cill review and evaluation of feeding experiments, di 
gestibility and balance studies. Feeding standards and 
measure of feed energy . Nutrition requlroments for 
growth , maintenance and production , Balanced ra 
tions. 
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4. 4 Proparation of cultured milks, cultures and 
their management. Vitamin D soft curd acidificd and 
other special milks. 

4 . 5 Legal standards, Sanitation fcquirement for 
clean and safe milk and for the milk plant equipment. 


PAPER IL 


2 . Animal Physiology : 

2 . 1 Growth and Animal Production. - Prenatal and 
post- natal growth , maturation , growth curves , mea 
sures of growth , factors affecting growth , conforma 
tion , body composition , meat quality . 

2. 2 Milk Production and Reproduction and Diges 
tion .- - Current status of bormonal control of mam . 
mary , development milk secretion and milk cjection , 
composition of milk of cows and buffaloes. Male and 
female reproduction organs, their components and 
fuuction, Digestivo organs and their functious. 

2 .3 Environmental Physiology . - -Physiological re 
lations and their regulation ; mechanisms of adaption , 
environmental factors and regulatory mechanism in 
volved in animal behaviour, methods of controlling 
cumatic stress . 

2 . 4 Semen quality , Preservation and Artificial In 
semination .- - Components of semen , composition of 
spermatozoo chemical and physical properties of ejo 
culated scinen , factors affecting semen in vivo and in 
vitro . Factors affecting semen preservation composi 
tion of diluents , sperm concentration transport of 
diluted semen . Deep Freezing techniques in cows, 
sheep and goats, swine and poultry. 
3. Livestock Production and Management : 

3. 1 Commercial Dairy Farming - Comparison of 
dairy farming in India, with advanced countries. 
Dairying under mixed farming and as a specialised 
farming ; economic dairy farming , starting of a dairy 
farm . Capital and land requirement, organisation of 
the dairy farm , Procurement of goods ; opportunities 
in dairy farming , factors determining the eliciency 
of dairy animal, Herd recording , budgeting , cost of 
milk production ; pricing policy ; Personnel Manago 
ment. 


matie jons, approach forces als sence num Populat:Anime 


1. Genetics and Animal Breeding : Probability 
applied to Mendelian inheritance Hardy Weiberg Law 
Concept and measurement of inbrecding and hetero 
zygosity Wright s approach in contrast to Melecol s 
Estination of Parameters and mcasurements Fishers 
tlieorem of natural selection , polymorphism , Poly. 
genic systeins and inheritance of quantitative traits, 
Casual components of variation Biometerical models 
and covariance between relatives. The theory of 
pathacoefficient applied to quantitative genetic analy 
sis . Heritability Repeatability and selection models . 

1. 1 Population , Genetics applied to Animal 
Breeding. – Population vs. individual, population size 
and factors changing it . Gene numbers , and their 
estimation in farm animals, genc frequency and zygo 
tio frequency and forces changing them , mean and 
variance approach to equilibrium under different 
situations, sub - division of phenotypic variance ; esti 
mation of additive, Non - additive genetic and environ 
mental variances in Animal Population , Mendelism 
and blending inheritance . Genetic nature of differ 
ences between species, races, breeds and other sub 
specific grouping and the grouping and the origin of 
group differences, Resemblances between relatives . 

1. 2 Breeding systems. -- Heritability, repcatability , 
genctics and environmental correlations, methods of 
estination and the precision of estimates of animal 
data. Review of biometrical relations tetween rela 
tives. Mating system , inbreeding , out-breeding and 
used Phenotypic assortive mating Aids to selections. 
Family structure of animal population under non 
random mating systems, Breeding for threshold traits, 
selection index , its precision . General and specific 
combining ability , choice of effective breeding plans. 

Different types and methods of selection , their effcc 
tiveness and limitations, selection indices construc 
tion of selection in retrospect ; evaluation of genetic 
gains through sclection , cortclated response in animal 
experimentations. 

Approach to estimation of general and specific 
combining ability , Diallete , fractional diallete crosses , 
reciprocal recurrent selection ; in - brecding and bydri 
zation 


3.2 Feeding practices of dairy cattle .- -Developing 
Practical and Economic ration for dairy cattle ; supply 
of greens throughout the year, field and fodder re 
quirements of Dairy farm . Feeding regimes for day 
and young stock and bulls heifers and breeding ani 
mals ; new trends in fecding young and adult stock , 
Feeding records. 

3. 3 General Problems of sheep , goat, pigs and 
poultry management. 

3. 4 Feeding of aniipals under drought conditions. 


4. Milk Technology : 

4 . 1 Organization of rural milk procurement, collec. 
tion , and transport of raw milk . 

4 .2 Quality testing and grading raw milk , Quality 
storage grades of whole niilk skimmed milk atid 
creata . 

4 . 3 Processing , packaging, storing, distributing 
marketing defects and their control and nutritive 
properties of the following milks : Pasteurized , stan 
derdized , toned, double toned , sterilized , Homogc 
nized , recopstituted , recombidcd , fleld and flavoured 
wills. 


2 . Health and Hygiene, -- -Anatomy of Ox and 
Fowl, Histological technique , freezing paraffim em 
beding ctc . Preparation and staining of blood films, 

2. 1 Common histological stains, Ejubryology of a 
COW . 

2 . 2 Physiology of blood and its circulation , respi 
ration ; excretion , Endocrino glands in health and 
disease . 

2 . 3 General Knowledge of phamnacology thic 
Tarcutice of drugs. 
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2 .4 Vety -Hygiene with respect of water, air and 
habitation . 

2.5 Most common cattle and poultry discases, their 
alode of infection , prevention and treaucht etc . 
Immunity , General Principles and Problems of alcat 
inspection Jurisprudence of Vet practice . 


III , Marriage : The problems of universal defini 
lion ; incest and prohibited categories : preferential 
forms of marriage , marriage payments ; the family as 
the corner stone of human society ; universality and 
the family functions of the family ; diverse forms of 
family -nuclear, extended , joint etc . Stability and 
change in the family . 


2. 6 Milk Hygiene, 

3 . Milk Product Technology .-- Selection of raw 
materials, assembling production , procossing, storing, 
distributing and markcting milk products such as 
Butter, Glice , Khoa, China, cheese , condensed , 
evaporated dried milk and baby foods ; Ice cream and 
Kuli , by- products ; whey products, butter milk , lac 
tose and cascin : Testing. Grading, gudgiug mill 
products --- 151 and Agmark specification , legal stan 
dards, quality control nutritive properties. Packaging 
processing and operational control Costs . 

4 . Meat Hygiene. 

4 . 1 Zoonosis Diseases trausmitted from animals to 
man , 

4 .2 Dutics and role of Veterinarians in a slaughter 
house to provido mcat that is produced under ideal 
hygienic conditions, 

4 . 3 By products from slaughter houses and their 
economic utilisation . 

4 . 4 Methods of collection , preservation and pro 
cessing of hormonal glands for medicinal use . 


IV . Kinship : Desecent, residence, alliance , kins 
terms and kinship behaviour , Lineage and clan . 

V . Economic Anthropology ; Meaning and scope ; 
modes of exchanger ; barter and ceremonial exclange, 
reciprocity and redistribution ; market and trade. 

VI. Political Anthropology ; Meaning and scope ; 
The locus and power and the functions of Legitimate 
authority in different societies. Difference between 
State and Stateless political systems. Nation -building 
processes in new State, law and justice in simpler 
societies . 

VII . Origins of religions : animism and animatism . 
Difference between religions and magic. Totemism 
and Taboo . 

VIII. Fieldwork and fieldwork traditions in Au 
thropology 

Section 11-8 
1. Foundations of the theory of organic evolution 
Lamarckism , Darwinism and the Synthetic theory ; 
Human evolution , biological and cultural dimensions, 
Micro -evolution , 

2 . The Order Primato : A comparative study of 
Primates with special reference to the anthoropoid 
apes and man . 

3. Fossil evidence for human evolution : Dryopi 
thecus, Ramapithecus. Australopickecines, Homo 
erecturs (Pithecanthropoincs ) , Homo sapiens pecan 
derthealensis and Homo sapiens. 

4 . Genetics : Definition .-- The Mendelian principles 
and its application to human populations. 

5 . Racial differentiation of Man and bases of racial 
classification - niorphological serilogical and genetic . 
Role of heredity and environment in the formation 
of races. 

6 . The effects of nutrition , inbreeding and hybridi 
zativa . 


5 . Extension : 

5 . 1 Extension Different methods adopted to cdu 
cate farmers under rural conditions. 


5 .2 Utilisation of fallen animals for profit -extension 
education etc. 

5 . 3 Defin . Trysem -- Different possibilities and 
methods to provide self- employment to educated 
youth under rural conditions. 

5 . 4 Cross-breeding as a method of upgrading the 
local cattle . 


Anthropology ( Code No. 43) 

PAPER 1 

Foundation of Anthropology 
Section I is compulsory , Candidates may offer either 
Section II -a or if-b Each Section (ie I & II ) carries 
150 marks. 


Section 1 
I. Meaning and scope of Anthropology and its 
main branches ; ( 1) Social-Cultural Anthropology , 
( 2 ) Physical Anthropology : ( 3 ) Archacological All 
thropology ; ( 4 ) Linguistic Anthropology ; ( 5 ) 
Applied Anthropology . 


Section II-b 
1. Technique , method of methodology distin 
guished . 

2. Meaning of evolution biological and socio - cul 
tural. The basic assumptions of 19th century evolu 
tionism . The comparative method . Contemporary 
trends in evolutionary studies. 

3 . Diffusion and diffusionism - American distribu . 
tionism and historical ethnology of the German 
speaking ethnologists. The attack on the " the " com 
parative method by diffusionists and Franz Bos. The 
nature , purpose and methods of comparision in social 
Cultural, anthoropology . Redclifc - Brown , Eggan Os 
car Lewis and Sarana. 


II. Communly and Society Institutions, group rud 
Association ; culturo and civilization ; bood and tribe. 


- - 


- 


- - - 


- 
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4 . Patterns , basic persouality construct ani model Issues relating to national Integration , 
personality . The relevance of anthropological ,3 
proach to national character studies. Recent ftcada iti 

BOTANY (Code No. 22 ) 
psychological anthropology . 

PAPER I 
5 . Function , and cause . Malinowski s cout bution 
to functionalism io social anthropology . Function and 

1. MICROBIOLOGY - Viruses, bacteria , plas 
Structure Redcliffe - Brown . Firtli Fortes and Nadel. 

mids - structure and reproduction . General account 

of infection and immunology . Microbes in agriculture . 
6 . Structuralism in linguistics and in social authro industry & medicine , and air , soil & water. Connol 
porogy Levi- Strauss and Leach in viewing social of pollution using micro - organisnis. 
structure as a niodel . The strucwralist method in the 

2 . PATHOLOGY - Important plant disease in 
study of myth . New Ethnography and formal scm100 

India caused by viruses, bacteria , mycoplasina , fungi 
tic analysis , 

and nematodes. Modes of infection , dissemination , 
7 . Norms and Valuws . Values as a category of physiology of parasitisni, and methods of coutrol. 
authropological description . Values of anthroponigist Mechanisn of action of biocides . Fungal toxins, 
and anthropology as a source of values. Cultural 
relativism and the issue of universal valuce. 

3. CRYPTOGAMS- Structure and reproduction 

from evolutionary aspect, and ecology and economic 
8 . Social anthropology and history, Scientific and importance of algae, fungi, bryophytes and pterido 
humanistic studies distinguished . A critical examina phytes. Principal distribution in India . 
tion of the plea for the unity of method of the natural 
and social sciences. The nature and logic of an ihro 

4 . PHANEROGAMS - Anatomy of wood , sccon 
pological field work method and its autonomy. 

dary growth Anatomy of C and C plants. 

stomatal types. Embroyology , barriers to sexual in 
PAPER II 

compatibility . Seed structure, Apomixis and polyenll 

broyony . Polynology and its applications . Comparision 
INDIAN ANTHROPOLOGY 

of systeins of classification of angiosperms. Modern 
Palaeolithic , Mesolithic, Neolithic Protohistoric 

trends in biosystematics . Taxonomic and economic 

importance of Cycadaceae , Pinaceae, Gnetabes, Mag 
( Indus civilization ) dimensions of Indian culture . 

noliacea , Ranunculaceae , Cruciferae, Rosaceae , 
Distribution of racial and linguistic elements in 

Legumiņosae, Euphorbiaceae, Malvaceae, Diptero 
Indian population , 

carpaceae , Umbelliforae, Asclepiadaceae , Veroena 

ceae , Solanaceae , Rubiaceae , Cucurbitaceae , Conipo 
The bases of Indian social system ; Varna Ashruni sitae , Gramineac , Palmae , Liliaceae , Musaccac , and 
Purushartha , Casto , Joint family . 

Orchidaceae . 
The growth of Indian anthropology. Distinctive 5 . MORPHOGENESIS - Polarity , symmetry und 
ness of anthropological contribution in the study of totipotency , Differentiation and dedifferentiation of 
tribal and peasant sections of the Indian population , cells and organs . Factors of morphogenesis . Metho 
The basic concepts use . Groat tradition and little dology and applications of cell, tissue , organ , and 
tradition ; Sacred complex Universalization and paro protoplast cultures from vegetative and reproductive 
chialization ; Sanskritization and Westernization : parts. Somatic hybrids. 
Dominant cast. Tribe- caste continuum ; Nature -Man 
Spirit complex . 

PAPER II 
Ethnographic profiles of Indian tribes racial ingu 1. CELL BIOLOGY . - Scope and perspecuve . 
istic and socio -economic characteristic Problems of General knowledge of modern tools and techniques in 
tribal peoples : Land - alienation , indebtedness, lack of the study of cytology . Prokaryotic and eukaryotic cells 
educational facilities, shifting -cultivation , migration , - structural and ultrastructural details. Functions of 
forests and tribals unemployment agricultural labour. organelles including membrances . Detailed study of 
Special problems of hunting and food- gathering aud mitosis , meiosis . Numerical and structural variations in 
other minor tribes. 

chromosome, and their significance . Study of polyrcoc 
The problems of culture contact ; impact of urvani 

and lampbrush chromosomes - structure , behaviour 
zation and industrialization depopulation regionalism 

and cytological significance , 
economic and psychological frustrations. 

2 . GENETICS AND EVOLUTION .- Develop 
History of tribal administration . The constitutional ment of genetics and gene concept. Structure and 
safeguards for the Scheduled tribes Policies , plans 

role of nucleic acids in protein synthesis and reproduc 
programmes of tribal development and their impie 

tion . Genetic code and regulation of gene expression . 
mcntations . The response of the tribal people to the 

Gene amplification . Mutation and evolution , Multi 
overnment ineasurcs for them . The different appro 

ple factors linkage and crossing over. Methods of 
aches to tribal problems. The role of anthiopulogy 

gene mapping. Sex chromosomes and sex - linked 117 
in tribal development, 

heritance . Malesterility , its significance in plant brecd 

ing . Cytoplasmic inheritance . Elements of human 
The constitutional provisions regarding tlic sche gençtics . Standard deviation and Chi-square analy 
duled castes Social disabilities suffered by the schu sis . Grne transfer in micro -organisms. Genetic cnginc 
duled castes and the socio - economic problems faced ering. Organic evolution - - evidence, mechanism and 
by thein . 

theories , 


es and proteination 
of the 
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3 . PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY. De. 3 . Solid State . - Forms of solids, law of constancy 
tailed study of water relations. Mineral nutrition and of interfacial angles, Crystal systems and crystal clas 
ion transport. Mineral deficiencies , Photosyntiesis -- ses (crystallographi groups). Designation of crystal 
mechanism und importance , photosytems 1 and 11, faces, lattice structure and unit cell . Laws of rational 
pliotorcspiration . Respiration and fermentation . Nitro indices. Bragg s law , X -ray diffraction by crystals . 
gen lixation and nitrogen metabolism . Protein synthe Defects in crystals . Elementary study of liquid crys . 
sis. Euzyıncs. Inportance of secondary metabolites . tals . 
Pigments as photoreceptors, photoporiodism , flower 

4 . Chemical kinetics. - - Order and molecularity of 

a reaction , Rate equations ( differential & integrated 
Growth indices , growth movements. Sehescence . 

forms) of zero , first and second order reaction . Half 

life of a reaction , Effect of temperature , pressure aud 
Growth substances.- -their chemical nature , role catalysts on reaction rates, Collision theory of reac 
and applications in agrihorticulture . 

tion rates of bimolecular reactions. Absolute reaction 

rate theory . Kinctics of polymcrisation and photo 
Agrochemicals. Stress physiology . Vernalization 

chemical reactions. 
Fruit and sced physiology - dormancy , storage and 
germination of seed . Perthenocarphy, fruit ripening . 5 . Electrochemistry.--- Limitations of Arrhenius 

theory of dissociation , Debye -Huckel theory of strong 
4 . ECOLOGY. - - Ecological factors. Concept and 

electrolytes and its quantitative treatment. Electroly 
dynamics of community , succession . Concept of oios 

tic conductance theory and theory of activity co -elfi 
pheres. Conservation of ecosystems. Pollution and cients . Derivation of limiting laws for various equali 
its control, Forest types of India. Aforestation , de 

bria and transport properties of electrolyte solutions . 
forestation and social forestry. Endangered plants. 

6 . Concentration cells , liquid junction poiential, 
5 . ECONOMIC BOTANY. — Origin of cultivated 

application of e .m .f. measurements of fucl cells . 
plants. Study of plants as sources of food , fodder and 
forage , fatty oils, wood and timber, fiber, paper rub 7 . Photochemistry - Absorption of light. Lambert 
bur, bevarages, alcohol, drugs, narcotics , resins and Beer s law . Laws of photochemistry. Quantum cffici 
gunis essential oils , dyes, mucilage , insecticides and oncy . Reasons for high and low quantum yields . 
pesticides. Plant indicators. Ornamental plants . Energy Photo - electric cells . 
plantation . 

8 . General Chemistry of d block elements : 
CHEMISTRY ( Code No. 23 ) 

(a) Electronic configuration ; Introduction to 

theories of bonding in transition metal com 
PAPER I 

plexes, Crystal field Theory and its modifi 

cation ; applications of the theories in the 
1 . Atomic structure & chemical bonding : 

explanation of magnetism and electronic 
Quantum theory , Heisenberg s uncertainty piinci 

spectra of meta complexs . 
ple, Schrodinger wave equation (time independent). 

Metal Carbonyls ; Cyclopentadienyl, Olefin 
Interpretation of the wave function , particle in a 

and acetylene complexes. 
one-dinicnsional box , quantum members , hydrogen 
atom wave functions . Shapes of s , p and d orbilals , 

(c) Compounds with metal - metals bonds and 
Ionic bond ; Lattice energy , Born - Haber Cyclc , Fajans 

metal atom clusters. 
Rule dipole moment, characteristics of ionic coni 9 . General Chemistry of f block elomonts; Lan 
pounds, electronegativity differences. Covalent bord thanides and actinides , Separation , Oxidation states , 
and its general characteristics : valence bond approach , 

magnetic and spectral propertics. 
Concept of resonance and resonance cnergy . Electro 
nics configuration of Hg + , H ., Ng, Og, F , 10 . Recations in non - aqueous solevent ( liquid 
NO , CO and HF molecules in terms of molecular ammonia and sulphur dioxide). 
orbital approach . Sigma and pi bonds. Bond order, 
bond strength & bond length . 

PAPER II 
2 . Thermodynamics.--- Work heat and energy Reaction mechanisms ; General inethods (both 
First law of thicrinodynamics. Enthalpy, heat cara kinetic and nonkinetic ) of study of mechanisms of 
city . Relationship between Cp and Cv . Laws of ther organic reactions illustrated by examples, 
mochemistry . Kirchoff s equation . Spontaneous and 
non -spontaueous changes , second law of thermodyna Formation and stability of reactive intremediates 
mics. Entropy changes in gases for reversible and irre ( carbocations , carbanions, free radicals , carbenes , 
Versible processes. Thiird law of thermodynamics, Fies nitrenes and benzynes ). 
criergy , variations of frce energy of a gas with tempe 
rature , pressure and volume, Gibbs-- -Helmholtz cquu 

SN and SN mechanisms - H , E , and E , cb 
tion , Chemical potential. Thermodynamic criteria for eliminations — cis and trans addition to carbon to 
cquilibrium . Free cnergy change in chemical reaction carbon double bonds - mechanisms of addition to 
and equilibrium constant. Effect of temperature and carbon -utyger double bonds- --Micheal addition . .. 
pressure on chemical equilibrium . Calculation of cul.. addition to conjugated carbon - - arbon double 
librium constants from thermodynamic measure bonds aromatic electrophillic and nuclcphilic substi 
ments, 

tutious — allylic and benzylic substitutions. 


(b ) 


- 
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- 


- 
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- 
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2 . Pericyclic reactions : classificution and exam 

Moving loads : criteria for maximum sheer 
piegan elementary study of Woodward - - Hoffmann 

force and bending moment in beams trave 
rules of pericylic reactions . 

rsed by a system of moving loads . Influ 

enco lines for simply supported plado pin 
3. Chemistry of the following name reactions : 

jointed giiders. 
akdol condensation , Claisen condensation , Dieckmann 
reaction , Perkia reaction , Reimer- Tiemann reaction , 

Arches : Tlurec hinged , two hinged and 
Cannizzao Teoction , 

fixed atches — rib shortening and tempera 

ture cffccts -- Influence lincs , 
4 . Polymeric Systems : 

Matrix methods of analysis : Force 
(u ) Physical chemistry of polymers ; End group 

method and displacement method . 
analysis , Sedimentation , Light Scattering 
and Viscosity of polymers . 

(b ) Structural steel : Factory of safety and load 

factors . 
(b ) Polythylene , Polystyrcue , polyvinyl chloride , 
Ziegler Natta Catalysis , Nylon , Terylene . 

Design of tension and compression mem 
(c ) Inorganic Polymeric Systems ; Phosphonitric 

bers, beams of built up section , riveted and 
halide compounds ; Silicone s ; Borazines. 

welded plate girders , gantry girders , stan 

chions with battens and lacings , Slab and 
Friedel-Craft reaction , Reformatsky reaction , pino 

gusseled bases. 
col- pinacolone , Wagner--- Meerwein and Backinann 

Desiga oſ bighway and railway bridges- - 
rearrangements , urd their mechanising - - uses of the 

I bough the dock type plate girder, Warren 
following reagents in organic synthesis ; 0 ; O : HIO :. 
NBS, dibocrane, Na- liquid ammonia , Na-BH , LIAIH . 

girder and Prattruss. 

( c ) Reinforced concrete . Limit state iuethod 
5 . Photochemical reactions of organic and inorga 

desigu - -Recommendations of JS codes 
nic compounds : types of reactions and cxamples, and 

Design of onc-way and two -way slabs, stair 
synthetic uses - Methods used in structure determina 

case slabs , simple and continuous beanış of 
tion : Principles and applications of uv — - visible, IR , 

rectanglar , T and L sections. 
IH , NMH and mass spectra for structure determina 
tion of sinple organic and inorganic molecules. 

Compression members under direct load 

with or without eccentricity , footings, iso 
6 . Molecular Structural determinations : Principles 

lated and combined . 
and Applications to simple organic and inorganic 
Molecules. 

Retaining walls , cantilever and counter 

fort types 
(i) Rotational spectra of diatonic molecules 

Methods and systems of prestressing, 
( Infrared and Raman ) isotopic substitution 

Anchorages, Analysis and design of sec 
and rotational constants . 

tioas for flexuro , loss of prestress . 
(ii) Vibrational spectra of diatonic , linear sym B ) Fluid Mechanics : 

metric , linear asymmetric and bent triato 
mic molecules ( infrared and Raman ). 

Fluid properties and their role in fluid motico , 

lluid statics including forces acting on plano and 
(ui) Specifivity of the functional groups (Infra curved surfaces . 
red and Raman ). 

Kinematics and Dynamics of Fluid Flow : Velo 
(iv) Electronic Spectra - singlet and triplct states , 

city and accelerations, stream liacs, equation of con 
conjugated double bonds, a B -un -saturated 

tinuity , irrotational and rotational flows, velocity 

potential and stream function , flow - nets and methods 
carbonyl compounds. 

of drawing flow net, sources and sinks , Allow sepera 
(v ) Nuclear Magnetic Reasonance ; chemical lion and stagnation . 
shift , spin -spin coupling . 

Euler s equation of motion , encrgy and momco 
(vi) Electron Spin Reasonance : Study of inorga 

tum equations and their applications to pipe flow , 
nic complexes and free radicals. 

free and forced vortices, plape and curved stationary 

and moving vanea , sluice gates, woirs , orifice meters 
CIVIL ENGINEERING (Code No. 24) 

and veaturimeters, 

Dimensional Analysis and Similitude : Bucking 
PAPER I 

bam s Pi theorem , similarities , modo laws, updistort 

od and distorted models, movable bed models , model 
( A ) Theory and Design of Structures 

calibration . 
(a ) Theory of structures : Enciky theorems- - 

Laminar Flow : Laminar flow batween parallel ata 
Castrigliupo theorems I and II , unlt load 
method and methol of consistent deforma 

tionary and moving plates, flow through tube, Rey 

nolds experimente , lubrication principics. 
tion applied to beams had pinjained plans 

frames, Slope desloction , moment distribu Roundtary Levorg : laminar and turhuuent boun 
tion and Kani methof of analysis applied dary layer on a flat pare , laminar sub -layer, smooth 
to indeterminate beams ont rigid frames . and rough boundarles, drag and lift. 
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ILMU 

LET 


- 


F1 


- 


Subscripted variables, arrays, DIMENSION gtate 
nicnt, function and subroutine subprogrammes, appli 
cation to sinple problems with flow charts in civil 
engineering 


PAPER I 


Note--- caudidate shall answer question from any 
two parts . 


Turbulent Flow Ibrougb Pipes : characteristics of 
turbulent flow , velocity distribution and variation of 
friction factor, hydraulic grade line and total oncrgy 
line , siphons, expansions and contractions in pipes, 
pipe betworks, water hammer . 

Open Channel Flow : uniform , non - uniform flows, 
specific energy and specific force, critical depth , resis 
tance equations and variation of roughness coefficient; 
Rapidly varied flow , flow in contractions, flow at 
sudden drop , hydraulic juinp and its applications , 
surges and waves; Gradually varied Flow , differential 
equation of gradually varied flow , classification of 
surface profiles, control section , stop method of inte 
gration of varied flow cquation . 
( C ) Soil Mechanics and Foundation Engineering 

Suil composition , intluence of clay minvrals on 
engineering bchaviour; Effective stress principle ; 
change in effective stress due to water flow condition , 
static water table and steady flow conditions perme 
ability and compressibility of soils . 

Strength behaviour, strength determination through 
direct and triaxial tests , total und effective stress 
strength parameters, total and cffective stress paths . 

Methods of site exploration , planning a subsurface 
exploration programme ; sampling procedures and 
sampling disturbance ; penetration tests and plate load 
tests and data interpretation , 


Part A 
Building Construction : 

Physical and mechanical properties of construction 
materials , factors influencing selection ; brick and clay 
products, limes and cenicnts, polymeric materiul, and 
special uses, damp-proofing materials. 


Brickwork for walls , types, caving walls, design of 
brick masonry walls per I.S . code , factors of safety, 
serviccability and strength icquircments, detailing of 
walls , foors, ruots , coiling ; finishing of buildings, 
plastering, pointnig, painting. 

Functional planning of building , orientation of 
buildings, elements of fire - proof construction , repairs 
to damaged and cracked buildings; use of ferrocement, 
fibre - reinforced and polymer concrote in construction . 
techniques and materials for low -cost housing . 


Building cstimates and specifications, construction 
scheduling , PERT and CPM methods. 


PART B 


Foundation types and selection ; footings, rafts, piles, 
floating foundations; effect of footing shape , dimen 
sious, depth of embedment, load inclination and 
ground water on bearing capacity ; settlement compo 
nents , computation for immediate and consolidation 
settlements , limits on total and differential settlement, 
correction for rigidity. 


Deep foundations, philosophy of deep foundations ; 
piles, estimation of individual and group capacity , 
static and dynamic approaches; pile load tests, separa 
tion into skiu friction and point bearing; under - reamed 
piles; well foundations for bridges and aspects of 
design . 


Earth pressure, states of plastic equilibrium , Cul 
mann s procedure for determination of lateral thrust; 
determination of anchor force and depth of penetration ; 
reinforced earth retaining walls; concept, materials 
and applications. 

Machine foundations, modes of vibration , deter 
mination of natural frcquency , criteria for design , 
effect of vibration on soils , vibration isolation . 


Transportation Engineering : 

Railways : Permanent way , ballast, sleeper fasten 
ings points and crossing, different types of turn outs , 
cross -over, setting out of points. 

Maintenance of track , superelevation , creep of rail, 
ruling gradients, track resistance, tractive effort, curve 
resistance . 

Station yards and machinery , station buildings, 
platform sidings, turn tables , signals and interlocking , 
level crossings. 

Roads and Railways, Traffic engineering and traffic 
Surveys, intersections, road signs, signals and 
markings . 

Classification of roads, plannings and geometric 
design . 

Design of flexible and rigid pavements, Indian 
Roads Congress guidelines on pavement layers and 
design methodologies. 


(D ) Computer Programming 

Types of computers, components of computers, 
history and developincnt, different languages . 

Fortran /Basic programming, constants , variables, 
expressions, arithmatic statements library functions , 
control statements , unconditional GO - TO statements, 
competed 60 - TO statements, IF and DO statements, 
CONTINUE , CALI , RETURN , STOP , END state 
mcnts, IO statements , FORMATS , fick specifica 
tions. 


Part C 
Water resources and Irrigation Engineering : 


Hydrology : Hydrologic cycle precipitation , eva 
poration , transpiralion , depression storage , infiltration , 
hydrograph , unit hydrograph , frequency analysis , flood 
estimation . 
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Ground water flow : Specific yield , storage co of optimal design based on cost headloss ratio crite 
efficient, co - ellicient of permeability , confined and rion , leak detection, maintenance of distribution sys 
uaconfined aquifers, radial flow into a well under tems, pumping stations and their operations , 
confined and unconfined conditions , tube we ls , 
pumping and recuperation tests , ground water 

Sederage systems; domestic and industrial wasto , 
potential. 

storm sewage --- separate and combined systems, flow 

through sewers , design of sewers, sewer appurtenan 
Water resources planning : Ground and surface 

ces , manholes , inlets , junctions , syphon Sewage 
water resources, single and multipurpose projects , 

characterisation : BOD , COD , solids , dissolved oxy 
storage capacity of rescrvoirs, reservoirs losses , reser 

gen , nitrogen and TOC . Standards of disposal in 
voir sedimentation , flood routing through reservoirs , 

normal water course and on land . 
economics of water resources projects. 

Sewage treatment : working principles, units , 
Water requirement for crops : consumptive use of 

chambers , sedimentation tank , trickling filters , oxida 
water , quality of irrigation water, duty and delta , 

tion ponds , activated sludge process, septic tank , is 
irrigation methods and their efficiencies. 

posal of sludge , recycling of waste water, 
Canals : Distribution system for canal irrigation , 

Solid waste : collection and disposal. 
canal capacity , canal losses, alignment of main and 
distributary canals , most eficient section ; lined 

Environmental pollulicn : ccologica ! balance, water 
channels , their design , regine theory , critical shear 

pollution control acts , radio active wastes and disposal 
stress , bed load local and suspended load transport, 

environmental impact assessment for thermal power 
cost analysis of lined and unlined canals , drainage 

plants , mines . 
behind lining 

Sanitation : site and Orientation of buildings; venti 

lation and damp proof courses , houses drainage , con 
Water logging : causes and control, drainago syg servancy and waterbone system of waste disposa ), 
tem design , salinity. 

sanitary appliances, latrines and urinals , rural sanita 
Canal structures : Design oi regulation , 

tion . 

cross 
drainage and communication works, cross regulators , 
head regula :ors, canal falli , aqueducts metering 
flumes and canal outlets, 

COMMERCE AND ACCOUNTANCY 
Diversion head works : Principles of design of 

Code No. 25 
weirs on permeable and impermeable foundations, 
Khosla s theory, energy dissipation , stilling basins, 

PAPER I 
sediment exclusion . 

Accounting and Finance : 
Storage works : Types of dams, design principles 
of rigid gravity and earth dams, stability analysis , 

Part I : Accounting , Auditting and Taxation . 
foundation treatment, joints and galleries, control of 

Accounting as a financial information system - - 
seepage , construction methods and machinery , 

Impact of behavioural sciences-- Methods of account 
Spillways · Types , crest gates, energy dissipation , 

ing of changing price levels with particular reference 

to Current Purchasing Power (CPP ) accounting - - 
River training : objectives of river training methods Advanced problems of company accounts - Amalga 
of river training , 

mation absorption and reconstruction of companies 

Accounting of holding compoules - Valuation of 
Part D 

shares and goodwill. Controllership functions - -Pro 

perty control legal and managemeut. 
Environmental Engineering : Water supply % Es 
timation of water resources , ground and surface 

Important provisions of the Income tax Act, 1961 
water, ground water hydraulics , predicting demand 

Definition - Charge of Income tax - Exemptions Dep 
of water, iirpurities of water and their significance , 

reciation and investment allowance - Sinple problemas 
physical, chemical and bacteriological analysis , water 

of computation of income under the various heads 
bone diseases, standards for potable water. 

and determination of assessable income - Income-tax 

authorities : 
Intake of water : pumping and gravity scbeines. 

Nature and functions of Cost Accounting - Cost 
Water treatment : Principles of coagulation , floccu 

classification Techniques of segregating semivariable 
lation and sedimentation , slow , rapid , pressure, biffow 

costs into fixed and variable components- job cost 
and multi -media filters , chlorination , softęping , 

ing - FIFO and weighted average methods or cal 
removal of taste , odour and salinity . 

culating equivalent units of production - Reconcilia 

tion of cost and financial accounts - Margial Cost 
Water storage and distributioni : Storage and 

ing - Cost-volume - profit relationship : Algebraic 
balancing, reservoirs - types , location and capacity . 

formulae and graphical representation - Shut-down 

point- - Techniques of cost control and cost reduc 
Distribution systeus : layout, Dyalliculics of vira lion - Bugetary coutrol- -dexible Budgets - - Standard 
lincs , pipe filtings , valves includina chieck and pies costing and variance Analysis- Responsibility 
sura roducing valves , mcters , analysis of distribution accounting.- - Bases of charging overheads and theid 
systems using Hardy Cross method , general principles inherent fallacy - Costipg for pricing decisions. 


Weiganding 
the 


short-term and convertidebt 
-equity 
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Significance of the attest function Programming Evolution of organisation theory : (classical, Neo 
the audit-work Vaillation and verification of assets , classical and system approach - Bureaucracy Nature 
fixed , wasting and current assety - - Verification of lia and basis of power , sources of power, power structure 
bilities - - Audit of limited companies- - appointment and politics - Organisational behaviour as a dyna 
status, powers, duties and liabilities of the auditor - - mic system : technical social and power systems 
Auditor s report ---Audit of share capital and transfer interrelations and interactions - Perception -Status 
of shares-- - Special points in the audit of banking and system . Theoretical and empirical foundations of 
insurance companies . 

Maslow , Megergore , Horzberg , Likert, Vroom , Porter 

and Lawler, Odam and Human Models of motivation , 
Part 11 : Business Finance and Financial Institutions. Morale and productivity - -Leadership : Theorics and 

styles Management of Conflicts in organisation - - 
Concept and scope of Financial Management 

Transactional Analysis - - Significance of culture to 
Financial goals of corporations Capital budgeting ; 

organisations . Limits of rationality - - Simon - March 
Rules of the thumb and Discounted cash flow ap 

approach , Organisational change, adaptation , growth 
proaches — Incorporating uncertainty in investment 

and development - -Organisational control and effec 
decisions - Designing an optimal capital structure 

tiveness. 
Weighted average cost of capital and the controversy 
surrounding the Modigliani and Miller model, 

Part II : Industrial Rclations : 
Sources of raising short-term , intermediate and long 
term finance -- Role of public and convertible deben 
tures - Norms and guidelines regarding debt-equity 

Nature and scope of industrial relations. Industrial 
ratiog - Determinants of an optimal dividend policy 

labour in India and its commitment - Thcories of 
optimising models of James E . Waltor and John 

unionism - Trade union movement in India - -Growth 
Lintner - Forms of dividend payment - Structure of 

and structure - - Role of outside leadership - - Workers 
working capital and the variable affecting the level 

education and other problems.- - Collective bargain 
of difference of components — Cash flow approach of 

ing - approaches conditions, limitations and its effec 
forecasting working capital needs Profiles of work 

tiveness in Indian conditions -Workers participation 
ing capital in Indian industries - Credit management 

in management : philrsophy , rationale , present day 
and credit policy - - Consideration of tax in relation to 

state of affairs and its future prospects. 
financial planning and cash flow statements , 
Organisation and deficiencies of Indian Moncy 

Prevention and settlement of industrial disputes in 
Market structure of assets and liabilities of commer 

India : preventive measures, settlement machinery 
cial banks - Achievements and failures of nationalisa 

and other measures in practice - Industrial relations 

in public enterprises. Absenteeism and labour turn 
tion — Regional rural banks - Recommendations of 

over in Indian industries Relative wages and wage 
thic Tandon (P .L .) study group on following of bank 

differentials : wage policy in India - - the Bonus issue 
credit, 1976 and their revision by the Chore (K .B .) 

International Labour Organisation and India - Role 
Committee , 1979m An assessment of the monetary 

of personnel department in the organisation - Exe 
and credit policies of the Reserve Bank of India 

cutive development, personnel 
Constituents of the Indian Capital Market - Functions 

policies , personnel 

audit and personnel rescarch , 
and working of All - India term finadrial institutions 
(IDBI, IFCI, ICICI and IRCT) - - Investment policies 
of the Life Insurance Corporation of India and the 

ECONOMICS ( Code No . 26 ) 
Unit Trust of India -- Present state of stock exchanges 
and their regulation . 

PAPER I 


Provision of the Negotiable 
1881. 


Instruments 


Act , 


1. The Framework of an Economy, National In 
come Accounting . 

2 . Economic choice , Consumer behaviour. Producer 
behaviour and market forms. 


- - Crossings and endorsements with particular 
reference to statutory protection to the paying and 
collecing bankers - Salient provision of the Bank 
ing Regulation Act, 1949 with regard to chartering , 
supervision and regulation of banks. 


income, mais employmeistons and de 


3 . Investment decisions and determination of in 
come and employment. Micro - economic models of 
income, distribution and growth , 

4 . Banking, Objectives and instruments of Central 
Banking and Credit policies in a planned developing 
economy. 


PAPER II 


Organisation Theory and Industrial Relations . 
Part I : Organisation Theory: 

Nature and concept of Organisation Organisation 
goals : Primary and secondary goals Single and mu 
tinle goals, ends-means chain - Displacement, succes 
sion, expansion and multiplication of goals - - Formal 
organisation ; Type , Structure _ -Line and Staff, func 
tional matrix, and project Informal organisation 
functions and limitations. 


5 . Types of taxes and their impacts on the eco 
nomy . The impacts of the size and the content of 
budgets. Objectives and Instruments of budgetary 
and fiscal policy in a planned developinng economy. 


6 . International trade . Tariffs . The rate of 
change . The balance of payments. 


ex 


International monetary and hanking institutions. 
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Electronics : 

Vacuum and semiconductor devices ; equivalent 
circuits transistor parameters, determination of current 
and voltage gain and input and output impedences 
blasing technique, single and multistage , audio and 
radio small signal and large signal amplifiers and 
their analysis Feedback amplifiers and oscillators : 
wave shaping circuits and time base generators ; analy . 
sis of different types of multivibrator and their uses ; 
digital circuits, 


1 . The Indian Economy : 

Guiding principles of Indian economic policy 
Planned growth and distributive justice - - Eradication 
of poverty. 

The institutional framework of the Indian eco 
nomy- federal governmental structure - agricultural 
and industrial sector - public and private sectors, 

National income - - its sectoral and regional distri. 
bution . Extent and incidence of poverty . 

2 . Agricultural Production : 
Agricultural Policy . 

Land reforms. Technological change. Relationship 
with the industrial Sector. 
3 . Industrial Production : 

Industrial policy . 

Public and private sector . 
Regional distribution . Control of monopolies and 
monopolistic practices. 

4 . Pricing Policies of agricultural and industrial 
outputs. Procurement and Public Distribution , 

5 . Budgetary trends and fiscal policy . 

6 . Monetary and credit trends and policy - Bank 
ing and other financial institutions . 

7 . Foreign trade and the balance of payments. 
8 . Indian Planning : 
Objectives, strategy , experience and problems. 


Electrical Machines : 

Generation of c.m .f ., m .m . f . and torque in rotating 
machines ; motor and generator characteristics of d . c . 
synchronous and induction machines equivalent cir 
cuits , Commutation parallel operation ; phasor diagram 
and equivalent circuits of power transformor , determi 
nation of performance and eficiency , auto - transtor 
mers , 3 - phase transformers , 


PAPER II 


SECTION A 


Control systems : 

Mathematical modelling of dynamic linear control 
systems, block diagrams and signal flow graphs, tran 
sient response steady state crror , stability, frequency 
response techniques, rootlocus techniques series 
compensation . 


Industrial Electronics : 

Principles and design of single phase and polyphase 
rectifiers controlled rectification , smoothing Filters ; 
regulated power supplies speed control circuits for 
drivers , inverters, a .c . to d .c., conversion , Choppers ; 
timers and welding circuit:. 


ELECTRICAL ENGINEERING (Code No. 27) 
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Network 


Steady state analysis of d . c. and a . c ., networks, 
network theorems, Matrix Algebra , network functions, 
transient response , frequency response , Laplace trans 
form , Fourier series and Fourier transform , frcquency 
spectral plezero concept, elementary network synthesis, 


SECTION B (Heavy currents) 
Electrical Machinos : 

Induction Machines — Rotating magnetic field ; Poly 
plase motor : principle of operation , pheser 
diagram ; Torque slip characteristic ; Equivalent circuit 
and determination of its parameters ; circlo diagram ; 
starters : speed control Double cage motor ; Induction 
generator , l heory : Pleser diagram , characteristics 
and application of single phase ciers. Application 
of two phase induction motor 


Statics and Magnetics : 


Analysis of electrostatic and magnetostatic fields : 
Laplace and Poisson Equations, solution of boundary 
value problems, Maxwell s equations , electromag 
netic wave propagation , ground and space waves, pro 
pagation between earth station and satellites, 


Synchronous Machines. - - e . in . f . cquation phase 
and circle diagrams: operation on infinite bus ; syn 
chronozing power ; operating characteristic and per 
formance by different methods , sudden short circuit 
and analysis of oscillogram to determine machine re 
actances and time constants . motor characteristics 
and performance methods of starting applications. " 

Special Machines.-- Amplidync and mctadync 
operating characteristics and their applications. 

Power systems and Protection ,- General lavout 
and economics of different types of power stations ; 
Baseload . peak load and pumped -storage plants ; 
Economics of different systems of d .c . and a .c . powe 


Measurements : 

Basic methods of measurements, standards, error 
analysis, indicating instruments cathode ray oscillo 
scope; mcasurement of voltage current, power , re 
sistance , inductance, capacitance , time, frequency and 
fux ; electronic meters. 
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distribution ; Transmission lino parameter calculation ; (ii) Soils and Vegetation - -- Soil genesis, classifi 
concept of G .M . D . short , medium and long transmis 

cation and distribution : Biotic successions 
sion linc ; Insulators, Voltage distribution in a string 

and roajor biotic region ; of the world with 
of insulators and grading; Environmental effects on 

special reference to ecological aspects of 
insulators . Fault calculation by symmetrical compo 

savanna and Aousoon forest biomes. 
Dents ; load fow analysis and economic operation 

Occanography . -- Occan bottom rolief, sall 
steady state and transient stability ; Switchgear 

nity , currents and tides ; ocean deposits and 
Mothods of arc extinction ; Re-striking and recovery 

coral reefs; marido resourcombiotic mi 
voltage ; Testing of circuit breaker, Protective relays ; 

neral, and energy resources and their utili 
protective schemes for power system equipment ; C . T . 

sations . 
and P . T . Surges in transmission lines ; Travelling 
waves and protection . 

v Ecosystem .- -Ecosystem concept, interre 

lations of energy flows, water circulation , 
Utilisation .-- - Industrial drives electric motors for 

geomorphic processing, loric communities 
various drives and estimates of their rating ; Beha 

and soils ; land capability ; Man s impact on 
viour of motors during starting acceleration , break . 

the ecosystem , global ecological imbalances. 
ing and reversing operation ; Scher .cs of speed con 
trol for d .c. and induction motors, 

Section B : Human and Economic Geography . 
Economic and other aspects of dirorent systems of 

(i) Development of Geographical Thought.-- Con 
rail traction ; mechanics of train movement and esti 

tributors of European and Arab Geogra 
mation of power and energy requirements and motor 

phers, determinism and possibilism ; regional 
rating characteristics of traction motors, Dloloctric 

concept; systom opproach , models and 
and induction heating . 

theory ; quantitative and behavioural revolu 

tions in geography . 
OR 

(ii ) Human Geograplıy .-- Emergence of man and 
SECTION C ( Light currents ) 

races of mankind ; cultural evolution of man ; 

major cultural realms of the world ; inter 
Communication System . — Generation and detection 

national migrations, past and present; world 
of amplitude / frequency phase - - and Pulsemodulate 

population -distribution and growth ; demo 
signals using oscillators, modulators and demodulators, 

graphic transition and world population pro 
Comparison of modulated systems, noise problems, 

blems. 
channel efficiency sampling theorem sound and vision 
broadcast transmitting and receiving system , anten 

( iii ) Settlements Geography. - Concepts of rural 
nas, feeders and receiving circuits , transmission line at 

and urban settlements; Organs of urbaniza 
audio radio and ultra high frequcacies. 

tion ; Rural settlement patterns; central place 

theory ; ranksize and primate city distribu 
Microwaves.-- Electromagnetic wave in guided 

tion ; city classifications; urban spheres of 
media wave guido components cavity resonaters, micro 

influence and the rural urban fringe ; the 
wave tubes and solid -state devices, microwave genera 

internal structure of cities - theories and 
tors and amplifiers , filters microwave measuring tech 

CTOSS cultural comparisons; problems of ur 
niques, microwave radiation pattern , communication 

ban growth in the world . 
and antenna systems, Radio aids to navigation . 

(iv) Political Geography . - Concepts of nation and 
D . C . Amplifiers . - -Direct coupled amplifiers , diffe 

state ; frontiers boundaries and buffer zones ; 
rencc amplifiers, choppers and analog computa 

concept of heartland and rainland ; federa 
tion . 

lism ; political regions of the world geopoli 

tics; resources, development and interna 
GEOGRAPHY (CODE NO . 28 ) 

tional politics. 
PAPER I 

(v ) Economic Geography. -- World cconomic 

development - -measurement and problems; 
Principles of Geography . — Section A .-- Physical 

world resources, their distribution and global 
Geograpy : 

problems; world energy crisis ; and linuts to 
(1) Geomorphology . - Origiu and cvolution of 

growth ; world agriculture .- - typology and 
the earth s crust; earth movements and plate 

world agricultural regions ; theory of agri 
tectonics ; volcanism ; rocks, weathering and 

cultural location , diffusion of innovation and 
erosion ; cycle of crosion . — Davis and Peack 

agricultural ciliciency ; world food and 
fluvial, glacial arid marine and karst land 

nutrition problems; world industry - theory 
forms; rejuvenated and polyeyclic land 

of location of industries, world industrial 
forms. 

patterns and problems; world of trade -theory 

and world patterns , 
(ii) Climatology . The atmosphere , its structure 
and composition ; temperature humidity , 

PAPER II 
precipitation , pressure and winds ict streani 
air masses and fronts ; cyclones and rclated 

Geography of India 
phenoinepa ; climatic classification - -Kocp Physical Aspects .- - Geological history , physiogra 
pon and Thorthwait ; groundwater and by ply and drainage systenis ; origin and mechanism of 
drological cycle . 

the Indian monsoon idenification and distribution of 
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drought and flood prone arcas, soils and vegetation i 

GEOLOGY (Code No. 29 ) 
land capability; schemes of natural physiographic , 

PAPER IL 
druinage , and climate regionalisation . 

(Gencral Gcology , Geomorphology , Structural 
Human Aspects . Genesis of ethnic racial diversi 
ties, tribal areas and their probleins, and role of langu . 

Cicology , Palaeontology and Stratigraphy ) 
age , religion and culture in the formation of regions (i) General Geology : 
historical perspectives on unity and diversity ; porular 
tion distribution density and growth , population pro 

Energy in relation to Geo -dynamic activities, Origin 

and interior of the Earth . Dating of rocks by various 
blems and policies. 

methods and age of the Earth . Volcanoes — causes 

and products ; volcanic belts Earthquakes - - causes, 
Resources Conservation and utilisation of land, 

geological effect and distribution , relation to volcanic 
mineral, water, biotic and marine resources, mon and 

belts. 
environment- - ecological problems and their manage . 

Geosynclines and their classification Island arcs, 
ment. 

deep sea trenches and mid - ocean ridges , sea - floor 
Agriculture . — The infrastructure irrigation , Power spreading and plate techonics, Isostracy Mountains 
fertilizers, and seeds; institutional factors-- -land hold 

types and origin . Brief idcas about continental drift, 

Origin of continents and oceans. Radioactivity and its 
ings, tenure, consolidation and land reforms, agricul. 

application to geological problems. 
tural efficiency and productivity ; intensity of cropping , 
crop combinations and agricultural regionalisation , ( ii) Geomorphology : 
green revolution , dry zone agriculture, and agricultural 

Basic concepts and significance . Geomorphic pro 
land use policy ; food and nutrition ; Rura ) cconomy-- cesses and parameters. Geomorphic cycles and their 
animal husbandry, social forestry and household interpretation . Relief features ; typography and its 
industry. 

relation to structures and lithology . Major landforms 

Drainage systems. Geomorphic features of Indian sub 
Industry . — History of industrial development factors 

continent . 
of localisation , study of mineral based , agro -based and 
forest -based industries, industrial decentralization and ( iii ) Structural Geology : 
industrial policy ; industrial complexes and industrial Stress and strain ellipsoid , and rock deformation . 
regionalisation , identification of backward areas and Mechanics of folding and faulting. Linear and planer 
rural industrialisation . 

structures and their genetic significance , Petrofabrio 

analysis, its graphic roprosentation and application to 
Transport and Trade. - Study of the network of geological problemas. Tectonic framework of India . 
roadways railways, airways and waterways, competi 

(iv ) Palaeontology : 
tion and complimentarity in regional context; passen 
ger and commodity flows, intra and inter-reginal trade Micro , and Macro - fossils. Modes of preservation 
and the role of rural market centres . 

and utility of fossils General idea about classification 

and nomenclature. Organic evolution and the bearing 
Settlements . — Rural settlement patterns; urban deve of palacontological studies on it . 
lopment in India , Census concepts of urban areas; 

Morphology , classification and geological history 
functional and heirarchical patterns of Indian cities, including evolutionary trends of brachiopods, bivalves, 
city regions and the rural- urban fringe : internal struc gastropods, ammonoids, trilobites, ecliinoids and corals, 
ture of Indian cities ; town planning, slums and urban 

Principal groups of vertebrates and their main 
housing ; national urbanisation policy . 

morphological characters, Vertebrates life through 

agcs; dinosaurs; Şiwalik vertebrates. Detailed study 
Regional Development and Planning . - - Regiopal of horses, elephants and man , Gondwana flora and 
Policies in Indła Five Years Plan ; experiences of its importance . 
regional planning in India , multilevel planning state, 

Types of microfossils and their significance with 
district and block lovel planning, Centre - state relations 

special reference to petroleum exploration , 
and the constitutional framework for multi -level 
planning . Regionalisation for Planning for mctropo 

( v) Stratigraphy : 
litan region ; tribal and hill areas, drought prone arcas Principles of Stratigraphy. Stratigraphic classifica 
command areas and river basins; regional disparties in tion and nomenclature . Standard stratigraphical scale . 
development in India . 

Detailed study of various geological system of Indian 

subcontinent. Boundary problems in stratigraphy , 
Political Aspects. - - Geographical basis of Indian Correlation of the major Indian formations with their 
federalism , state reorganisation ; regional conscious 

world equivalents . An outline of the stratigraphy of 

various geological systems in their tvne -areas. 
ness and national integration ; the international boun 

Brief 

study of climates and igneous activities in Indian 
dary of India and related issues ; India and geopolitics 

subcontent during geological past . Palacogeographic 
of the Indian Ocean arca . 

reconstructions , 
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PAPER II 

( vi ) Applied Geology : 
( Crystallography, Mineralogy , Petrology and Econ ... 

Essentials of prospecting and exploration techni 
mic Geology ) 

ques. Principal method of mining , sampling , cre 
(i) Crystallography : 

dressing and benefication , Application of Geology in 

Enginecriog works. 
Crystalline and non - crystalline substances. Special 
groups . Lattice symmetry . Classification of crystals Elements of soil and groundwater geology and 
into 32 classes of symmetry . International system of geochemistry . Use of aerial photographıs in geologi 
crystallographic notation . Use of stereographic projec cal investigations , 
tions to represent crystal symmetry . Twinning and 
twin laws. Crystal irregularities. Application of X 

HISTORY (Code No . 30 ) 
Rays for crystal studies. 

PAPER — I 
( ii ) Optical Mineralogy : 

General principles of optics. Isotropism and aniso Section A - History of India (Down to A . D . 750 ) 
tropism , concepts of optics. indicatrix . Pleochroismı ; 1. The Indus Civilisation . 
interferonce colours and extinction . Optic orientation 
in crystals . Dispersion , optical accessories. 

Origin Extent ; Characteristic features, major 

cities, Trade and contacts, causes of decline, Survival 
( iii) Mineralogy : 

and continuity . 
Elements of crystal chemistry — types of bondings. 
Tonic radii -coordination number, Isomorphism poly II. The Vedic Age . 
morphism & psudoneorphism . Structural classifica 
tion of silicates, Detailed study of rock -forming mine 

Vedic literature , Geographical area known to Vedic 
rals - - their physical, chemical and optical properties, 

texts . Differences and similarities between Indus 
and uses , if any, Study of the alteration products of 

civilisation and Vedic culture . Political, social and 
these minerals. 

economic patterns. Major religious ideas and rituals . 


III. The Pre -Maurya Period . 


Religious movements (Jainism , Buddhism and 
other sects ). Social and economic conditions. Repub 
lies and growth of Magadha imperialism . 


IV . The Maurya Empiro . 


(iv ) Petrology : 

Magna, its generation , nature and composition , 
Simple phase diagrams of binary and ternary systems, 
and their significance . Bowen s Reaction Principle . 
Magmatic differcniation ; assimilation . Textures and 
structures , and their petrogenetic significance . Classi 
fication of igneous rocks. Petrography and Petrogene 
sis of important rock -types of India ; granites and 
granites charnockites and charnockites. Deccanba 
salts. 

Processes of formation of sedimentary rocks, Dia 
genesis and lithjfication . Textures and structures and 
their significance Classification of sedimentary rocks 
clastic and non - cJastic . Heavy minerals and their signi 
ficance. Elementary concept of depositional cnviron 
ments , sedimentary facics and provenance , Petrogra 
phy of common rock types. 


salierocesses 
athlicationssification 


Sources , Rise , extent and fall of the enpire Ad 
ministration , Social and Economic Conditions. 
Ashoka s prilicy and reforms, Art. 


V . The Post-Maurya Period ( 200 B . C - 300 A .D .) 


Principal dynasties in Northern and Southern 
India . Economy and Society : Sanskrit, Prakrit and 
Tamil , Re igion (Rise of Mahayana and theistic cults ). 
Art (Gandhara , Mathura and other schools ). Contacts 
with Central Asia . 


· Variable of metamorphism . Types of metamor 
phism , Metamorphic grades , zones and facies . ACF , 
AKF and AEM diagrams. Textures , structures and 
nomenclature of metamorphic rocks. Petrography and 
petrogenesis of important rock types. 


VI. The Gupta Ago. 

Rise and fall of the Gupta Empire , the Vakatakas , 
Administration , society , economy, literature , art and 
religion . Contacts with South East Asia. 


(v ) Economic Geology : 

Concept of ore, ore mineral and gangue ; tenor of 
orcs . Processes of formation of mineral deposits , 
Common forms and structures of ore deposits. Classi 
fication of ore deposits , Control of ore deposition 
Metaboginitic cpochs. Study of important metallic 
and non -metallic deposits, oil and natural gas fields, 
and coalfieds of India . Mineral wealth of India . 
Mineral economics. National Mineral Policy , Conser 
vation and utilisation of minerals . 
31 GT /91 - 8 


VII. Post-Gupta Period (C . 500 - 750 AD .) 

Pushyabhutis. The Muakharis. The later Guptas, 
Harshavaidhuna and his times, Chalukyas of Badami. 
The Pallavas society , administration and art . The 
Arab conquest. 


VIII. General review of science and technology edu 
cation and learning. 
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SECTION B - MEDIEVAL INDIA 

XVIL Expansion of the Mughal Elnpircunsler 

Akbar : political unification ; new concept of monarchy 
INDIA : 750 A .D . to 1200 A . D . 

under Akbar ; Akbar s religio -political outlook ; Re. 

lations with the non -Muslims. 
I . Political and Social conditions ; the Rajputs their 
polity and social structure , Land structure , and its XVIII. Growth of regional languages and literature 
inipacts on Society . 

during the medieval period ; Development of art and 

architecture . 
II. Trade and Commerce . 

XLX . Political Ideas and Institutions; Nature of the 
II]. Art, Religion and Philosophy ; Sankaracharya . Mughal State , Land Revenue administration ; The 

Mansabdari and the Jagirdari systems, the landed 
7V . Maritime Activities ; contacts with the Arabs, 

structure and the role of the Zamindars , agrarian rc 
Mutual, cultural impacts. 

lations, the military organisation . 
V . Rashtrakutas , their role in History - Contribution 

XX . Aurangzeb s religious poljcy; expansion of the 
to art and culture. The Chola Empire Local Self 

Mushal Empire in Deccan ; Revolts against Aurangzeb 
Government, features of the Indian village system ; 

- Character and consequences. 
Society , economy, art and learning in the South . 

XXI. Growth of urban centres : industrial economy 
VI. Indian Society on the eve of Mahmud of Ghazni s - urban and rural; Foreign Trade and Commerce . 
Campaigns ; Al-Biruni s observations, 

The Mughals and the European trading companies . 
INDIA : 1200 _ - 1765 

XXII. Hindu -Muslim relations ; trends of integration ; 

composite culture ( 16th to 18th centuries). 
VII . Foundation of the Delhi Sultanate in Northern 
India ; causes and circumstances ; its impact on the 

XXII. Rise of Shivaji, his conflict with the Mughhals; 
Indian society . 

administration of Shivaji ; expansion of the Maratha 

power under the Peshwas ( 1707- - 1761); Maratha 
VIII . Khilji Imperialism , significance and implica political structure under the First Thice Peshwas: 
tions , Administrative and economic regulations and 

Chauth and Sardeshmukhi; Third Battle of Panipat, 
their impact on State and the People . 

causes and effects; emergence of the Maratha confe 

deracy , its structure and role . 
LX . New Orientation of state policies and administra 
tivo principles under Muhamed bin Tughluq , Reli 

XXIV . Disintegration of the Mughal Empire, Emer 
gious policy and public works of Firoz Shah . 

gence of the new Regional States, 


PAPER II 


Section A - Modern India 


X . Disintegration of the Delhi Sulanate ; causes and 
its effects on the Indian polity and society . 
XI. Nature and character of state ; political Ideas an ! 
institutions, Agrarian structure and relations, growth 
of urban centres, trade and commerce , condition of 
artisans and peasants , new crafts , industry and tech 
nology , Indian medicines . 


( 1757 - 1947) 


XII. Influence of Islam on Indian Culture - Muslim 
mystic movements ; nature and significance of Bhakti 
saints, Maharashtra Dharma ; Role of the Vaisnave 
revivalist movement social and religious significance 
of the Chaitanya Movement, impact of Hindu Society 
on Muslim Social life. 


1 . Historical Forces and Factors which led to the 
British conquest of India with special reference to 
Bengal, Maharashtra and Sind ; Resistance of Indian 
Powers and causes of their failure. 

2 . Evolution of British Paramountcy over princely 
States , 

3 . Stages of colonilism and changes in Adminis 
trative structure and policies. Revenue, Judicial and 
Social and Educational and their linkages with British 
colonial intercsts . 


XII . The Vijaynagar Empire : its origin and growth : 
contribution to art, literature and culture ; social and 
economic conditions ; system of administration : break 
up of the Vijaynagar Empire, 


XIV Sources of History : important 
Inscriptions and Travellers Accounts. 


Chronicles . 


4 . British economic policies and their impact : 
Commercialisation of agriculture , Rural indebtedness , 
Growth of agricultural labour. Destruction of handi 
craft industrics, Drain of wealth , Growth of niodern 
industry and rise of a caritalist class . Activities of the 
Christian Missions, 


XV . Establishment of Mughal Empire in Northern 
India : political and social conditions in Hindustan 
on the eve of Bahur s invasiori ; Babur and Hunaviin . 
Pstablishment of the Portuguese control in the Indian 
ncean . Its political and economic consequences. 


5 . Fiterts at regeneration of Inclian society : 
Socio - relicious movements : Social, religious, political 
and economir ilias [ the reformers and their vision 
of future : natrie : liinitation of 19th Century 
" Renaissance" . castc movements in general with 
surcial reference to South India and Maharashtra 
tribal revolts, specially in Central and Eastern India . 


XVI. Sur Administration , political, revenue and mill 
tary administation . 
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6 . Civil rebellions, Revolt of 1857 , Civil Rebellions The European Powers and the Ottaman Empire 
and peasant Revults with special reference to Indigo ( 1815 - - 1914 ) . 
revolt. Deccan riots and Mapplia Uprising . 

The First World War - The Economic and Social 
7 . Rise and growth of Indian National Movement impact of the War - The Peace of Paris , 1919 . 
Social basis of Indian nationalism policies , Pro 
gramme of the early nationalists and militant nationa 

D . The Russian Revolution , 1917 - Economics and 
lists , militant revolutionary group terrorists . Rises and Social Reconstruction in Soviet Union . 
Growt i of communalism : Emergence of Gandhiji in 

Rise of Nationalist Move nients in Indonesia , 
Indian politics and his techniques of mass mobilisation , 

China and Indo -China . 
Non - Cooperation , Civil Disobedience and Quit India 
Movements ; Trade Union and peasant movements . Risc and establishment of Communism in China. 
State (s ) peoplc movements, Rise and growth of 

Awakening in the Arab World - - Struggle for free 
Loft -wing within the Congress - - The Congress Socia 
lists and Communists ; British official 

dom and reform in Egypt - Energence of Modern 

response to 
National Movement. Attitude of the Congress to 

Turkey under Kamal Ataturk - - The Rise of Arab 

nationalism . 
Constitutional changes, 1909 – 1935 ; Indian National 
Army Naval Mutiny of 1946 , the Partition of India 

World Depression of 1929 – 32 . 
and Achievement of Freedovi, 

The New Deal of Franklin D . Roosevelt. 
SECTION B 

Totalitarianism in Europe - Fascism in Italy - - 

Nazism in Germany. 
WORLD HISTORY (1500 - - 1950 ) 

Rise of Militarism in Japan . 
A . Geographical Discoveries - Decline of feudalism ; 

Origins and impact of Second World War. 
Beginnings of Capitalism . 

LAW (Code No . 31 ) 
Renaissance and Reforpation in Europe . 

PAPER I 
The New absolute monarchies Emergence of the 
Nation State . 

I. Constitutional Law of India . 
Commercial Revolution in Western Europe - - 

1. Nature of the Indian Constitution ; the dis 
Mercantilism . 

tinctive features of its federal character. 
Growth of Parliamentary institutions in England . 

2 . Fundamental Rights ; Directive Principles 
The Thirty Years War. Its significance in Euro 

and their relationship with Fundamental 
pean History 

Rights ; Fundamental Duties, 
Ascendancy of France. 

3 . Right to Equality . 
B . The emergence of a scientific view of the World . 

Right to Freedom of Speech and Expres 
The Age of Enlightenment. 

sion . 
The American Revolution - -Its significance . 

5. Right to Life and Personal Liberty . 
The French Revolution and Napoleonic Era 6 . Religious, Cultural and Educational Rights . 
( 1789 - - 1815 ). Its significance in World History , 

7 . Constitutional position of the President and 
The growth of liberalism and Deniocracy in Wes 

relationship with the Council of Ministers . 
tern Europe ( 1815 - - 1914 ) . 

Governor and his powers. 
Scientific and Technological background to the 

Supreme 
Jndustrial Revolution - Stages of the Industrial Re 

Court and High Courts, their 
volution in Europe . 

powers and jurisdiction . 
Socialist and Labour Movements in Europe. 

10 . Union Public Service Comniission and 

State Public Service Commissions : their 
C . Consolidation of Large Nation States - The Uni 

powers and functions. 
fication of Italy - The founding of the German 
Empire . 

Principles of Natural Justice. 

Distribution of Legislative powers between 
The American Civil War . 

the Union and the States. 
Colonialism and Imperialism in Asian and Africa 

Delegated legislation : its constitutionality , 
in the 19th and 20th cenuries, 

judicial and legislative controls. 
China and the Western Powers . 

Administrative and Financial Relations 
Modernisation of Japan and its emergence as a 

between the Union and the States. 
great power 

15. Trade, Commerce and Intercourse in India . 


4 . 
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16 . Emergency provisions . 

2 . Indian Penal Codes : 
17 . Constitutional safeguards to Civil Servants. 

(a ) Application of the Code 
18 . Parliamentary privileges and immunities. 

(b ) General exceptions 
19 . Amendment of the Constitution , 

(c ) Joint and constructive liability 

( d ) Abetment 
II, INTERNATIONAL LAW 

(e ) Criminal conspiracy 
1. Nature of International Law . 

( 1) Offences against the State 
2 . Sources : Treaty, Custom , Gencral Princi 

( g ) Offences against public tranquility 
ples of Law recognised by civilized nations, 
subsidiary means for the determination of 

( h ) Offences by or relating to public servants 
Law , Resolutions of International organs and 

(i) Offences against human body 
regulations of Specialized Agencies. 

( i) Offences against property 
3 . Relationship between International Law and 
Municipal Law . 

( k ) Offences relating to Marriago ; Cruelty by 

husband of his relatives to wife . 
Stato Recognition and Stato Succession , 

(1) Defamation . 
5 . Territory of States : modes of acquisition , 
boundaries, International Rivers . 

3 . Protection of Civil Rights Act, 1955 . 
Sea : Inland Waters, Territorial Soa , Con 

4 . Dowry Prohibition Act, 1961. 
tiguous Zono , Continental Shell, Exclusive 

5 . Prevention of Food Adulteration Act, 1954 . 
Economic Zone and ocean beyond national 
jurisdiction . 

Law of Torts 
Air- space and acrial navigation . 

1. Nature of tortious liability 
Outer - spaco : Exploration and use of Outer 

2 . Liability based upon fault and strict liabl 
Spaco . 

lity 
Individuals, Nationality Statelessness ; Hu 

Statutory liability 
man Rights and procedures available for 

4 . 
their enforcement. 

Vicarious liability 
Jurisdiction of States : bases of jurisdiction , 

5 . Joint Tort-- feasors 
immunity from jurisdiction . 

6 . Remedies. 
11 . Extradition and Asylum . 

7. NegUgence 
Diplomatic Missions and Consular Posts . 

8 . Occupier s liability and liability in respect 

of structures 
13 . Treaties : Formation , application and tormi 
nation . 

9 . Detenu and conversion 
14 . State Responsibility. 

10 . Delamation 
15 . United Nations : its principal organs , 

11. Nuisance 
powers and functions. 

12 . Conspiracy 
16 . Peaceful settlement of disputes, 

13 False Imprisonment and Malicious Proso 

cution 
17 . Lawful recourse to force ; aggression , self 

Law of Contracts and Mercantile Law . 
defenco , intervention . 

1. Formation of contract. 
18 . Legality of the use of nuclear weapons; ban 
on testing of nuclear weapons; Nuclear 

Factors vitiating consent. 
Non -Proliferation Treaty. 

3 . Void , voidable, illegal and unenforceabla 

agreements. 
PAPER II 

Performance of contracts. 
1. Law of crimes and Torts 

5 . Dissolution of contracʻual obligations, frugt 

ration of contracts . 
Law of Crimes 

6 . Quasi- contracts. 
1 . Concept of crime : actus rcus, quons tea , 
means rea in statutory offences, punish 

7. Remedies for breach of contract. 
ments mandatory sentences preparation and 

8 . Sale of goods and hire purchasc . 
attompt . 
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10 . Formation and dissolution of Partnorship. 
11. Negotiable Instruments. 
12 . The Baukci- customer relationship . 
13. Government control over privato Com 

panies . 
14 . The Monopolies and Restrictivo Trado 

Practices Act , 1969. 
15. The Consumer Protection Act, 1986 . 
Literature of the following languages . 

Note (i) .- - A candidate may be required to answer 
some or all the Questions in the language concerned . 

Note ( i ) . - In regard to the languages included in 
the Eighth Schedule to Constitution , the scripts will 
be the same as indicated in Section II ( B ) of Appen 
dix I relating to the Main Examination . 

Note (iii ). - Candidates should note that the ques 
tions not required to be answered in a specific langu 
age will have to be answered in the language medium 
indicatca by them for answering papers on General 
Studies and Optional Subjects. 


4 . Umar Bin Abi Rabiah ; 5 Ghazals from his 
Diwan : 
(i) Falamnia towaqafaa wa sallamtu osbraqat + 

Wujudhum Zahahal Husnu an tataquanna , 

(Cumplete ) . 
ü ) Laita Hindan anjazanta ma taidu + Wa 

shaft apfusona mimma tajidu . ( Completo ) . 
(iii) Katabtu ilaiki min baladi + Kitaba muwal 

lahin Kamadi ( Complete ) . 
( iv ) Amin aali Numin anta ghaadin famubkiru 

ghadata ghadia an raaihum famuhajjaru 

(Completo ) . 
( v ) Qaalali Fecha Atecqun Maqaalan + Faja 

rat Mimma Yaqooluddurroou . ( Complete ) . 
5 . Faradag : The following 4 Qasaid from his 
Diwan : 
( i) " Haazal lazi taariful Bathaau watatahu " in 

praise of Zainul Abideen Ali Bin Hussain . 
( ii ) " Zarrat Sakcenatu atlaahan anakha bihim 

in praise of Umar Bin A . Aziz . 
( iii ) " Wa Koomin tanamui adhyaf aigan ” in praise 

of Saeed Bin Al- aas . (Complete ) . 
( iv ) “ Wa atlasa assaalinwa mapkano sahiban " in 

praise of " the Wolf" . 


ARABIC (Code No. 67 ) 

PAPER I 
1 . (a ) Origin and development of the language in 
outline. 

(b ) Significant features of the grammar of the 
language, Rhetorics , Prosody. 

2 . Literary History and Literary criticism . - Literary 
movements, classical background ; Socio - Cultural 
influences, and modern trends : Origin and devo 
lopment of mudern litcrary genres including drama, 
novel, short story , essay . 

3 . Short Essay in Arabic. 


6 . Bashhar Bin Murd . The following two Qasaid 
from his Diwan : 

(1) Izaa balagbar raaiul mashwarata fastain + 

Biraai naseebinaw naseehate haazimi. 

( Complete ) . 
Khalilaiya min Kaabin acenaa akhookummi Allaa 
darabi innal Kareem muinu . (Complete ) . 

7. Abu Nawas : First threc Qasaid from the 
Diwan . 

8 . Shauqi · The following five Qasaid from bis 
Diwan “ Al- Shauqiyal” . 

(i) " Ghaaba Boloum " (Complete ) . 
) " Kaneesatum saarat illa masjidi" ( Com 

ploto ) . 
( ili ) " Ashloo hawaki liman yalovmu fayaozaru " 

(Complete ) . 


PAPER II 
This paper will require first -hand reading of the 
texts prescribed and will be designed to test the can 
didate s critical ability , 


POETS : 

1 . Imraul Qais : His Maullaqah : -- - 

Qifaa Nabki mim Zikan Hawibin Wa Manzill" 
(Complete ) . 

2 . Zoflair Bin Abi Sulma : His Maullahqa : 

" A min Aufaa dimnatun lam takalemi" (Comp 
leto ) , 

3 . Hassan Bin Thabit : The following five Qasaid 
from his Diwan : From Qasidah No. 1 to Qasidah 
IV and the Qasidah : 


(iv ) " Salaamun mín saban Baradag aragqu 

(Nakbatu Dimashk ) . (Complete ) . 
" Salaamun Neel yaa Ghandi - Wa hazaz. Zahru 

min indi" (Complote ) . 


Authors : 


Ibnul Muqaff : " Kaliala Wa Dinna " ex 
cluding Muqaddamah : - Chapter I . Com 
plete " Al- Asad wa-al thaus" , 


"Lillabi, Darru isaabatin 
bijimer s 


Nadamthuhm + Yauman 


Al- Jahiz : Al- Bayan Wat Tab in VI 
Edited by Abdul Salam Molid . Haroon . 
Cairo , Egypt from pp . 31 to 85 . 
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3 . Ibn Khaldun : his Muqaddamah : 39 pages; Bhattacharya 

Books-I- II 
part six from the first chapter ; 

Lakshminath Bizbiron Srisankuradeva aur Srimadhill . 
From Al faslul saadis minal kitaabil awal" to 

yadeva Mor Jiwan - Sowaran 
"Wa min Furooihi at Jabruwal muqabla " Padmanath Gohain Barua Goaburil Srikrishini 

Rajanikanta Bardalai Mirjiyari, Manomati . 
4 . Mahmud Timur : Story , " Amui Mutawal 
lji " from his book " Qaalar Raavi" . 

Banikamata Kakati PuraniAsamiya Sahitya , Shiahit 

ya aur Pren . 
5 . Taufiq Al-Hakim : Drama : " Sinuul nun Suryyakumar Bluyan Ananduram Baruwa, Konwar 
tahiraa" from his book "Masrahiyatu Tah 

Vidroh . 
tiqal Hakim " . 

BirinchiKumar Burus Jivanar Batat Seuji, Patar 

Kahini. 
Note : Candidates will be required to answer some 
questions carrying not less than 25 per cent 

BENGALI ( Code No. 52 ) 
marks in Arabic also . 

1. History of the Bengali Language . 

(i) Origin and development of the language . 
ASSAMESE (Code No. 51) 

(ii) Major dialects of Bengali . 
PAPER I 

(üi ) Sadhu Bhara and Chalita Bhasa , 
Part 1 : Language 

(iv ) Problems of standardization and reform 

with special reference to spelling system 
(a ) History of the origin and development of 

alphabet and transliteration (Romaniza 
the Assamese language - its position among 

tion ) . 
Indo -Aryan language - periods in its history , 

2 . History of Bengali Literature , 
(b ) Morphology of the language - - prefixes and Students are expected to be acquainted with : 
suffixes — post -position - declension and 

(i) The history of the Bengali Literature from 
conjugation . The sound system in the lan 

the carliest period to the niodern times. 
guage with reference to Old Indo - Aryan . 

(ii) Social and cultural background of Bengali 
( c ) Dialectal divergences — the Standard Collo 

Literature . 
quial and the Kamrupi dialect in particular. 

( iii ) Sanskritic background of Bengali Literature. 
Part : : Literary History and Literary Criticism 

( iv ) Western influence on Bengali Ličerature . 
Principles of literary criticism - different literary 
forms - developinent of these forms in Assamese . 

(v ) Modern trends. 


PAPER II 
This paper will require first -hand reading of the 
text prescribed and will be designed to test the can 
didate s critical ability . 


Periods in the literary history from the earliest 
beginnings to modern times with their socio - cultural 
background . The proto -Assamese poetry — the Char 
yagits, Pre - Sankaradeva Poetry . The Vaishnava re 
naissapce and the effect of the Şankaradeva move 
mont upon Assamese life and letters . The beginning 
of prose - a poetical variety in drama and in render 
ings of the Bhagavata - - Purana and Bhagavadgita , 
and a realistic variety in chronicles called Buranji . 
The post- Sankaradeva , decadence in literature. The 
coming of the British rulers and American mission 
eries. The new forms of poetry , drama , sction , bio 
graphy , essay and criticism . 


PAPER II 


1. Vaisnaya Padavali 
2 . Mukdundaram Chandimangal. 
3. MichealMadhusudan Meghanadyadh Kavya 

Datta . 
4 . Bankdm Chandra Krishna Kanter Vil. Kamala 
Chattopadhyay 

Kanter Daptar 
5. Rabindranath Tagore Galpagucha (1) Chitra , Pun . 

scha Rakta Karabi 
6 . Sarat Chandra Srikanta (1) 

Chattopadhyay 
7. Pramatha Chaudhuri Prabanilha Sangraba (1) 
8. Bibhuti Bhushan Pather Panchali. 

Bandhopadhyay . 
9 . Tarashankar 

Ganadlevata 
Bandhopadhyay 
10 . Jibanananda Das Banalata Sen . 


T - is paper will requico first -hand rcading of the texts 
urescribed and will be designed to test the candidates critical 
ability . 
Madhava Kandall 

Ramayana 


Sankaradeva 


Rukminl-harana (Kayya And 

Nataka). 


Madhyadeya 
Vaikunthanah 


Rargit Arjuna- Bhajana- nataka 
Gita-Katha Bhagavata -Katha 
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CHINESE 
( Code No . 73 ) 

PAPER I 


Evidence of first-hand reading will be required . The 
paper will be designed to test not only the candi 
dates knowledge of the authors prescribed but also 
their understanding of the main literary trends during 
the period. Questions having a bearing on the social 
and cultural background of the period may be 
included . 


Part I : 
( a ) Essay in aboui 500 Chinese Characters on 
a topical subject. 

90 marks 
( b ) Render a Chinese passage about 400 Chinee 

Characters into English . 60 marks 
( c ) Translate Chinese four words Phrac. 

60 maiks 
Part II : 
( Questions must be answered in Chinese ) 

90 marks 
(a ) History and Major changes of Chinese lan 

guage. 
(b ) Four Tones. 
( c ) Literature and Colloquial. 


PAPER II 
This paper will require first- hand reading of tho 
texts prescribed and will be designed to test the can 
didate s critical ability . 
1 . Shakespcaro 

As you like it; Henry IV Parts I 

II : Hamlet ; The Tempest. 
2 . Milton 

Paradise Lost . 
3. Jane Austen 

Emma 
4 . Wordsworth 

Thc Preludo 
3 . Dickens 

Dayid Copperfield, 
6 . Gcorge Eliot Middlcmarch 
7. Hardy 

Jude the Obscure 
8 . Yeats 

Easter 1916 
The Second 
Coming : 

Byzantium 
A Prayer for My 
Daughter : 

Leada and the Swan. 
Sailing to 

Меди 
Byzantium 
The Tower : 

Lapois Lazudili. 
Among School Children 
9 . Eilot : 

Thc Waste Land 
10 . D . H . Lawrence : The Rainbow . 


PAPER II 
This paper will require the candidates 10 have a 
good knowledge of the conteniporary Chinese Litera 
ture and will be designed to test the candidates 
ciltical ability . 

(i) Literary Revolution of May 4th , 1917. 
(ii) Criticise the major literary works. 

( Essays and short stories selected from 
“ Readings in Contemporary Chinese Litera 

ture" Volumes II and III Yale University ) . 
( a ) Hu shih : - “ Tentative suggestions for the 

Reform of Literature." 
( b ) Lu Husu : "Kung I-Chi” . The True 

story of Ah Q .” 
(c) Ping Hsin " Letters to my young Rea 

ders ." 
( d ) Chu Tze-ching :- " The Rear Vicw " . 
(c ) Lao She : - " Hei Bai Li.” “ Rickshow 

Boy ” . 
( f)Mao Tun : -- " Chwun Tsan " . 


FRENCH 
( Code No . 70 ) 

PAPER I 
Part I : 
(a ) Essay in French on a topical subject. 

(90 marks) 
(b ) Precis of a given passage . (60 marks ) 
Part II : 

(150 marks) 
Main trends in French lilerature. 

( a ) Classicism . 
(b ) The Romantic Movement. 
(c ) Evolution of the Novel in the 19th and 20th 

centuries (Upto 1940 ) . 
(d ) New dimensions in French . Poctry in the 

second half of the 19th century ( From 
Baudelaire onwards ) . 


( Questions from the papers may be answered in 
English ) . 


ENGLISH 


(Code No. 72 ) 

PAPER I 
Detailed study of a literary age ( 19th century ). 

The paper will cover the study of English literature 
from 1798 to 1900 with special reference to the works 
of Wordswortl), Coleridge , Shelley, Keats . Lamh, 
Hazlitt , Thackerny , Dickens, Tennyson , Robert 
Browning Arnold . George Eliot, Caryle Ruskiu , 
Pater . 


( e ) History and literary criticisin as new literary 

form in the 19th century . 
Candidates are expected to have a good knowledge 
of the socio -historical background of the period . 
Note .--- There will he two questions in Part It 

one of which must be answered in French 
and one may be answered in English , 
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(PART 


Sec . ] 


PAPER II 


PAPER II 


The candidate is expecied to have a firsthand 
knowledge of the original text and should be in a 
position to interpret the representative works of the 
German authors. The candidate must have read the 
following text in German . 


1. Poems : by the representativc poets of the 
Romantic period : Eichendorf , Heine Brentano and 
Unland and Goeths poem from Sturm -und-Drang 
period . 


This payer will require first land reading of the 
texts prescribed and will be designed to test the 
candidate , critical ability . 
1 , Rabulary 

Le Tiers Live 
2 . Corneille 

(a ) Le Cid 

(b ) Polyeucte 
3 . Racine 

(a ) Piedre 

(b) Andromaquc 
4 . Molicro 

(a ) Le Tartufic 

(6 ) L Avare 
3 . Voltair 

( a) Cundido 

(1) Zaliy. 
6 . Rousseau 

Le Contrti Social 
7 . Victe r Mugo 

(a ) Les Contemplations 

(by Less Chatiments 
8. Saint Pixupery Vole de Niut 
9 . Malraux 

Li Condition Humaje 
10 . Apollinaire Alcools. 


2 . Novellettes . 

( a ) Droste -Hulshoff : Judenbuche . 
(b ) Raabe : Die Chronik der Superlingagasse , 
( c ) Storn : Iminenso or Pole Proppenspaler. 

(d ) Mann Tonio Kroger. 
3 . A play by Bectolf Brechat ; Leban des Galielei. 

4 . Short stories by Heinrich Boll. Thomas Man . 
(Vertaussne Kopfe ). 


Note : - Question from this paper should be ans 

wered in German . 


Note -- Quesilons from the paper should be answered in 
Froorh . 


GERMAN 
(Code No. 69 ) 

PAPER I 


Pait A : 

1. 


GUJARATI 
(Code No . 53) 

PAPER I 
Part I : 
( a ) History of Gujarati Language with special 

reference to New Indo-Aryan i.e . last one 

thousand years. 
(b ) Significant features of the grammar of the 

language. 
( c ) Major dialectsjvarieties of the language. 
Part II : 


Essay to be written in German . 

( 90 marks ) 
Translation from English into German . 

(60 maiks ) 


2 . 


Part B : 

( 150 marks) 
The paper will cover the study of German Litera 
turc from 1800 to 1955 with special reference to the 
representative authors cf the most important cpochs 
during this period . This paper should expose their 
Critical understanding of these literary events and 
their social relevance . 

The candidates will have to have the knowledge of 
the following literary epochs and their respective 
writers. 

1. Classical Age : Guethe, Cchiler. 
2 . Romantic Age with special reference to 

Heine . 

Thc Poctical Readism . the words of Kellir , 

Fontane , C .F . Meyer . 
4 . Naturalism : Hauptmann . 
5 . Literaturo after 1945 : Boll , BỊccht. 
Note : - Two questions will have to be answered 

out of which one must be in German . 


(a ) Literary History - Pre-Narsingh and Post 

Narsingh Literature , Pandit Yug, Gandhi 

Yug and Post - Independence period . 
( 1 ) Literary Criticism Development of Gujarati 

Criticismi- - Critical tradition from Navalrain 
onwards Highlighting the major movements , 
Controversies and critical methods . Au 
acquittance with modernistic trends and 

biovements in Gujarati Literature . 
( c ) Salient features, History and Development of 

the following literary forms : 
1. Akh ana and the Narratives poetry. 
2 . The Lyrical Poetry . 
3. Bhavai, Drama and one-Act plays. 

Novel and Short story , 
Biography , Autobiography, Diaries and 
Ictters. 


4 . 
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PAPER II 


This paper will roquiro first-hand reading of the texts pros 
cribed and will be designed to test the candidates critical 
ability , 


1 . Premanand : 


1 . Nalekhyan Ed. by Maganbhai 

Desai Navjiyan Prakashan 
Mandir Abmodabad - 14 or any 

other Edition , 
2 . Kunvarbainan Mamen Ruri 

Ed . by Maganabhai Dosai, 
Navjivan Prakashan Mandir 
Alimedabad - 14 or any other 
edition . 


( vi) Development of Hindi as official language of 

Indian Union since Independence , 
(vi ) Major Dialects of Hindi and their inter 

relationship , 
( viii ) Significant grammatical features of standard 

Hindi. 
2 . History of Hindi Literature . 
(i) Chief characteristics of the major periods of 

Hindi literature : viz ., Adi Kal, Bhakti 
Kal, Riti Kal, Bhartendu Kal and Dwivedi 

Kai, etc. 
( ii ) Significant features of Ule main literary 

trends and tendencies in Modern Hindi : 
viz. Chhayavad Rahasyavad , Pragativad , 
Proyogvad , Nayi Kavita , Nayi Kaliani, 

Akayita , etc 
( iii ) Rise of Novel and Realism in Modern 

Hindi. 
(iv ) A brief history of theatre and drama in 

Hindi . 
( v ) Theories of literary criticism in Hindi and 

Major Hindi literary critics. 
( vi) Origin and development of literary genres 

in Hindi. 


2. Shaal : 


1. Madan Muban Ed. by Dr., 

HC, Bhayani or any other 
Edition , 


3 . Narmad : 


1, Narmadhu Padya Mandir Ed . 

by V . M . Bhatt. 


4 . Goverdhanram 1. Saraswatichandra Vols. I & II . 

Tripathi, 
5. K .M . Munshi : 1. Gujarat Nay Natlı Pub . Gurjar 

Granth Ratna Karyalaya , 

Ahmedabad . 
2 . Kaka Nishashi Pub . As. 

Above . 
6 . Nanalal : 

1 , Indu Kumar Vol. I. 

2 . Vishvageeta . 
7. Kant : 

1. Purvalap. 
8. Gandhiji : 

1. Atmakatha. 

2 . Mangal Prabhat. 
9 . Ramanarayan Patlak : 1, Divrophnivato , Vol. I. 

2 . Arvachi Kavya Sahityana 

Vahcdo . 
10 . Umashankar Joshi : 1 . Mahaparasthan Pub . Vora 

and Co., Ahmodabad . 
2 . Gosthi Pub . Gurjar, Grantha 

Ratna Karyalaya . 
Ahmedabad . 


HINDI 
( Code No. 54 ) 

PAPER I 
1. History of Hindi Language . 
( i) Grammatical and Lexical features of Apa 

bhransa . Avahatta and carly Hindi. 
( li ) Evolution of Avadhi and Braj Bhasa as 

literacy Latiguage during the Medieval 

period . 
( iii ) Evolution of Khari Boli Hindi as Literary 

Language during the 19th century . 
(iv ) Standardization of Hindi Language with 

Devanagri Script. 
( v ) Development of Hindi as Rastra Bhasa 

during the Freedom Struggle. 


PAPER II 
This paper will require first- hand reading of the 
text prescribed and will be designed to test the can 
didate s critical ability . 
KABIR ; 

KABIR GRANTHAVALT by 

Shyam Sunder Das (200 

Stanzas from the beginning ). 
SURDAS : 

BHRAMARA GEET SAAR 
200 Stanzas from the bcginn . 

ing only ). 
TULSIDAS 

RAMCHARITMANAS 

(Ayodhyavakand only ) : 
KAVITAVALI (Uttarakand 

only ) 
BHARATENDU 
HARISHCHANDRA : ANDHER NAGARI 
PREMCHAND : OODAN MANŞAROVAR 

(BHAG EK ). 
JAYASHANKER 
" PRASAD " 

CHANDRAGUPA 

KAMAYANI. 
( Chiota Shradha Laiji & Jun 

only ). 
RAMA CHANDRA CHINTAMANI (PAHILA 
SHUKLA : 

BHAG ) 

(10) Essays from the beginning). 
SURYA KANT ANAMIKA ( Saroj Smriti) 
TRIPATHINIRALA (Ramki Shakti Pooja only). 
S .H . VATSYAYAN SHEKHAR EK JEEVANI 
AGYEYA : 

(TWO PARTS ). 
GAJANAN MADHAV CHAND KA MUKF TERHA 
MUKTIBODH : 

HEI 
(Andhere men , only ). 
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KANNADA 
( Code No. 55 ) 


Aesthetic experience the nature of genius, theory 
of inspiration , imagery , psychical distance, funda 
mental principles of criticism , the qualifications of a 
Saliradaya and the critic . The recent forins on Kan 
nada literature . 


PAPER I 


Section 1 


History of Kannada Language . What is language ? 
Classification of language : General characteristics of 
Dravidian languages ; Comparative and contrastive 
features of Kannada and other Dravidian languages ; 
Kannada Alphabet; Some saljent features of Kannada 
Grammar ; gender number case verbs tense and pro 
nouns, Chronological stages of Kannada language 
infuence of other languages on Kannada ; Language 
Borrowing and Semantic changes ; Kannada Langu 
age and its dialects, Lilory and colloquial style of 
Kannada . 


Section IV - Cultural History of Karnataka 

Karnataka culture against Indian background ; Anti 
quity of Karnataka culture ; A broad acquaintance of 
the following dynasties of Karnataka, Calukyas of 
Badmai and Kalyana , Rastrakutas; Hoysalas and 
Vijayangara Kings. 

Religious Movements in Karnataka , Social condi 
tions. Art and Architecture . 

Frecdom Movement in Karnataka , Unification of 
Karnataka . 


Scction Il - History of Kannada Literature. 

The literatures of the 10th , 12th , 16th , 17th , 19th 
and 20th centuries are to be studied against their 
social, religious and political backgrounds . And the 
following literary forms of Kannada with reference to 
their origin , development and achicvement have to be 
critically studied on the basis of the poets lis ed 
below : 


PAPER II 
The paper will require first-hand reading of the 
text piroscribed and will be designed to test the candi 
datc s critical ability . 


Soction I 
Old Kananada : 


(Halagannda) 
Adipuranasagraha : L . 

Gundappa . 
( Vikramarjunavijaya 
(Cantos 9 & 10 ). 


Campu : 

Pampa Ranna, Nayasena , Harihara Janna , Anday 
ya Tiru malarya and Sadaksari. 


Section II 
Middle Kannada : 


Vacana : 

Devar dasimayya , Basava and his contemporaries 
Tontadasiddhalinga . 


(Nadugannada ) 
Basavannanavara Vacana galu 

Dr. L . Basavaraju . 
Published by Gita Book House 

Mysore- 1. 
Basavarajadevara Ragalo : Editod 

by : 

T . S . Venkannalah , 
Harischandra Kavya Sangraha : 

Edited by T . S . Vonkannaiah 
and A . R .Krishnasastri. 
Udyogaparvasangraba : Edited 
by : 

T. S . Shamarao . 
Paramartha (Vacanas of Sarvajna 
Edited by Dr. L . Basavaraju , 
Gita House , Mygoro . 
Bharatesavalbhavagangraha (I to 

IV Cantos). 


Ragale : 

Harihara , Srinivasa navaratri . Kuvempu - citran 
gada and Sriramayanadarasanam . 
Satpadi : 

Raghavanta , Kumudendu , Camarasa , 

Kumarayasa , Toravenarahari- Laksmisa 
Virupaksapandita . 
Sangatya : 

Deparaja , Sisunayana , Nanjunda , Ratnakaravarni 
Honamma. 
Prose : 

Sivakoti , Camudaraya Harihara , Tirumalarya, Kem 
punarayana and Muddana . 


and 


Section III 


Modern Kannada : 


(Hasagannada ). 


Poetry : 


Section III — Poetics 


The functional differences of poetics and criticism . 
Definitions and aims of poetry ; Enunciation of thesis 
of the various schools of poetry : Alankara Riti, 
Vakrokti, Rasa , Dhyani and Aucitya , Definition and 
discussion of Rasasutra of Bharata ; Discussion of the 
number of Rasa . 


Kannada Bayuta : Edlied by 

B .M . Srikanthalah , 
Kannada-Kavyasangrha : Dr. 

V . R , Adanta Murthy, National 
Book Trust of Jodia . 
Sankramana Hosa Kavya : 
Editod by Chandrasekharat Paul 
and others , 
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Novel : Malogalalli Maclumagalu : Kuve 

PAPER IL 
mpu Commanadudi : Sivaram 
Karanta , Bhartipura : U . R . 

This paper will roguire first-hand reading of the text pres 
Anantamurty . 

cribed and will be designed to test tho candidate s critical 

ability , 
Short Story : Kannadada Atyuttamų Sanna 

1. LAL DED 
Kathe galu : Edited by K . 

(Cultural) 
Narashlmhamurthy, 

academy) 
2 . NOOR NAAMA of Nand I isli 

(C .A .) 
Nataka- Drama : 

Asvathaman : B .M . Sri Beralge 
Koral, Kuvempu , 3 . Shamas Faquir : Selections 

(C .A .) 
Hosaganada 
Essay : 

Prabhanda Şan 

4 . GULREZE of Maqbool Karalawaari (C .A .) 
Kalana : Edited by Goruru 

5 . SODAAM - TSARETH of Parmanand (from 
Ramaswamy Ayyanagar , 

Parmanand s Complete Works published by 
C . A .) 

( C . A .) 
Soction IV : 

6 . KUITYAAT-I-NADDIM 

( C .A .) 
Folk literature : 

Garatiya -hadu Ed. by Canna 
mallappa and other , Jivana 

7 . RASUL MIR (Seloctions, published by C .A .) 
jokali ( Part III) garatiyara 

8 . MAHJOOR ( Selections published by C .A .) 
garlmo). 
Edited by Dr. M . S . Sumkapur 9. AAZAAD ( Selections) 

( C . A .) 
Bolaganav - Jilioya : Janapada 10 . AZICHIKan s hi ri Nazana 

(C . A .) 
kathe galu : Edited by T .Ş . 

11. A ZYUKKAA/SHUR AFSAANU (C .A .) 
Rajappa. 
Nammaguttina-gadegalu : Edited 12 . KAA SHUR NASAR 

(C.A .) 
by sudhakara . 13. SYYA by Ali Modh . lone 

(C . A .) 
Namma -ogathugalu : Editod by 
Ragow (Rane Gowda). 

14 . TSHAAY by Moti Lal Kemu 

15. DO : DDAG by Akhtar Mohi-u -Din . 
Kashmiri (Code No . 56 ) 

16 . AKHDO : R . R by Bansi Nirdosh 

17 . MYUL by G . N . Gauhar 
PAPER I 

18 . LAVUTAPRAVU by Amla Kumil 
1 . (a ) Origin and Development of the Kashmiri 

19 . PATA LAARAAN PARBATH by Hari Krishan 
Language : 

Kaul. 
(i) Early Stages (Before Lal Ded ); 

20 . MANIKAAMAN by Muzaffar Aazım 
( ii ) Lal Ded and After ; 

21. MARSIY (Edited by Shahid Badagamil). 
( iii ) Influence of Sanskrit and Persian , 

Malayalam (Code No. 58 ) 
(b ) Structural features of the Kashmir Language : 

PAPER I 
(i) Sound Patterns; 
( ii ) Morphological formation ; 

PART I 
(iii ) Sentence Structure . 

(a ) I. The early phase of Malayalam and its charac 

tcristics as evidenced by the reconstruction of proto 
(c ) Dialects / Variations of the Kashmiri Language . 

South Dravidian Languages. The six characteristic 
2 . Literary History and Criticism : 

features (nayaas) as enumerated by Kerala Panini 

( A . R . Raja Raja Varma) in relation to Tamil ; The 
(a ) Literary traditions and movements ; folk and critical review of the six nayaas in relation to other 

classical background : Shaivism , Rishi Cult ; Dravidian Languages like Kannada Tulu , etc . 
Sufism ; Devotional Verse ; Lyricisin Parti 
cularly L . 0 .; (L ) Masnavi Narrative. 

II. The linguistic features of the works of the 

pattu school like Ramaçaritam and their evolution as 
(b ) Socio -cultural influences; Socio -political refleced in the latter works of this catcgory . 

verse (including the Progressive ) and the 
contemporary development. 

III. The linguistic features of the Manipravaala 

school beginning from the early Sandeesa Kaayayas 
3. Development of genres : 

upto the 15th Century . Also prose words like Bhasha 
(i) Vaakh Shruk Vastum ; (Shaar; Ladee Shalı ; 

Kautaliyam and the early inscriptions. 
Marriyffi Lo , I; Masnavi Leelaa ; 

IV . The linguistic features of the indigenous school 
Naat. Ghazal; Aazaad Nazm , Rubaay. Tukh comprising the early folk literature . 
Opera Sonnet. 

V . The linguistic features of the works of Niranain 
( ii ) Paa thu r Naatukh ; Afsaaunu ; Maquaalu ; poets which integrate elements of paattu , Manippara 
Taugueed Naaval, Mizah and Tanz. 

vaala aud the indigenous schools. 
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MARATHI (Code No. 57 ) 


PAPER I 


LANGUAGE, HISTORY OF LITERATURE 

AND LITERARY CRITICISM 


VI. The characteristic features of the modern phase 
as represented by Krishnagatha and works of Ezhut 
tacchan and others. 

(b ) Significant features of the Grammar of the 
language . 

The linguistic importance of Liilaatilakam . The 
contributions of indigenous grammarians like George 
Mathan Kovunni Nedungadi Pachu Muuthathu , 
A . R . Raja Raja Varma and Seshagiri Prabhu . 

The contributions of Europen grammarians like 
Joseph Peet, Drummond , Gundert, Frohen Meyer . 

(c ) The characteristic feature of the dialects as 
mentioned in Liilaatilakkam and its commentary the 
caste dialects of Malayalam and thosc spoken in the 
Laccadive Islands, Mangalore, Palghat and Southern 
parts of the Trivandrum district. 


Section 1 : LANGUAGE 
(a ) The origin and development of Marathi (in 

broad outlinc ) . 
(b ) The major dialects of Marathi. 
(c ) General outline of Marathi Grammar. 


PART II 


Section II : History of Literature . 

The important movements in the History of litera 
ture are to be studied relating them , wherever possi 
ble, to the thought, currents and the social life of the 
period . 
(a ) From the beginnings to 1818 , with special 

reference to the following movements : The 
Mahanubhawas, the Bhakti cult , the Pandit 

poets, the Shahirs. 
(b ) From 1818 to 1960, with special reference 

to the developments in the following forms: 
Poetry drama, the novel, the short story . 


Literary History criticism , etc . 

This comprises the critica ! study of the literary 
movements and their developments from early to later 
periods. 

1. The carly literary movements including paattu 
folk - lore and Manipravaala . 

2 . Gaatha . 
3 . Kilippaattu . 
4 . Champu . 
5 . Attakatha. 
6 , Thullai. 
7 . The Mahakkaavya and the Khandakavya . 
8 . Trends in modern poetry . 

9 . Development of drama, novel, short story , bio 
graphy, travelouge and other creative prose works . 


Seotion III : Literary Criticism 

The following problems in literary criticism are ta 
be Studied . 


(Tho Nature of Literature) 
( The Function of Literature) 
( The Creativo Procoss). 


Sahityacho waroop 
Sahityache Prayojan 
Sahityanirultichi 
Prakriya 
S thitya AuiSamuj 
Sahityachi Bhasha 
hityatil Navata 


(Lilerature anl Suciety ) 
( Th Usc of Language in Literature ) 
(Modernity in Litcrature ) 


PAPER I 


PAPER II 


This paper will require first hand reading of the 
text prescribed and will be designed to test the can 
didate s critical ability . 

1. Kaunasan (Rama Panikar ) (Kannassa Rama 
yaana Baalakaantam ) . 

2 . Cherusseri ( Kishna Gaatha , Rukmini Suyam 
varam ) 

3 . Ezthuttacchan (Maha Bharatam - -Karnaparam ) . 
4 . Kunchan Nambiar (Kalyaana Saugandhikam ). 
5 . Kerala Varma (Mayura Sandesam ) . 
6 . Kumaran Aasan ( Sita ) . 
7 . Vallathol (Magdalana Mariyam ) . 
8 . Uloor S . Parameswara Iyer ( Pingala ) . 
9 . Chandu Menon (Indulekha ). 
10 . C . V . Raman Pillai (Ramaraja Bahadur) 


The paper will require first-hand reading of the 
texts prescribed and will be designed to test the 
candidate s critical ability . 

( 1 ) Mbaitnbhatta : Leelacharitra : Ekanka , 

( 2 ) Tukaram , " Tukaram Darshan , Arthat, Abh 
angvani Prasddha Tukayachi" . 

(Edited by G . B . Sardar : Pub Modern Book 
Depot, Pune ) . 

( 3 ) Moropant, Virat Parva , Shlokkeavali . 

(4 ) H . N . Apte : Pan Lakshat Kon Gheto : Vaj 
raghat . 

(5) R . G .Gadkari (Govindagraj) : Vagvaljayanti : 
Ekach Pyala . 

(6 ) V . S Khandekar : Vayulahari, Kraunchvadha 
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Wur_ _ _ hali _ 
( 7 ) A . R Deshpande ( Anil ) : Bhagvariurti"; 7 . Kalicharana Patta (Abhijana , Raktamati, Ph .91a 
Sangati. 

nayak 

(bhuin ). 

8 . Gopinath Mahanti (Paarja , Mati Matal). 
( 8 ) B . S . Mardhekar : Mardhekaranchi Kavita , 
Pani. 

9. Saichi Rantrai (Pallisri. Pandulipi, Kabita 

1962 ). 
( 9 ) P . L . Deshpande : Tuzo Ahe Tujpashi Kho 

10 . Surendra Mahanti Masalasa Muriyu , (Krucha 
girbharati. 

Chuda ). 
( 10 ) Vyankatesh Madgulkar : Mandeshi Manaso ; 

11. Pt. Nilakantha Das (Konarke, Arya Jibari). 
Kal Ál. 

12 . Dr. Mayadhar Man - Hemassaya , Saraswati Fekir 
sinha 

(Mohan ). 
ORIYA (Code No. 59) 

PALI (Code No . 74 ) 
PAPER I 

PAPER I 
HISTORY OF LANGUAGE AND LITERATURE 

There will be four section : 
Part I 

( 1 ) (a ) Origin and development of the language 
History of Oriya Language : 

( a general outline only , from the Indo 

European to the Middle Indo -Aryan lan 
( a ) Origin and development of the Language , 

guages) , its homeland and the main 
(b ) Significant features of the grammar of the 

characteristics. 
language (Phonetics and phonemics, Deriva 

(b ) Salient features of the grammar with 
tional and inflectional affixes Conjugation 

particular emphasis on Sandhi, Karaka, 
of verb , case inflection , Sandhi, Structure 

Vibhakti, Samasa , Itthipaccaya , Apacca 
of sentences) . 

(bodhaka ) -paccaya , Adhikara (bathaka ) 

paccaya and Sankhaya ( bodhaka pacca 
(c ) Oriya dialects — Western Oriya, Southern 

ya ) . 
Oriya , Desia and Bhatri etc. 

2. General Knowledge of the history of the litera 
Part II 

ture (Pitaka literature and post - pitaka literature ) . 

Principal forms of writings including analytical compo 
History of Oriya Literature. 

sitions (Meitipakarana, Petakopedesa , Milindapanha ) . 

Chronicles (Dipavensa , Mahavansa , etc .) Gommen 
An outline study of the history of the literature tatorial expositions ( Atthakathas of Buddhata , 
from earliest period of the modern times with cm Buddhaghosa and Dhammapala ) , origin and develop 
phasis on the following topics : 

ment and literary genres including Epic , Proso Kavya , 
( 1 ) Religious background of Oriya Literature. 

Lyric and Anthology . 
(2 ) Western Influence on Oriya Literature. 

3. Essentials of pre- Buddhistic and post- Buddhistic 

Indian Culture and Philosophy with special reference 
( 3 ) Typical forms of old and medieval poetry to the four Noble Truths. (Cattari Ariyagaccani) . 

- ( Chautisa , Poi Koli Choupadi, Champu , Tilakkhana (Dukkha Anatta and Anicca ) and foui 
ctc. ) . 

Abhidhammic paramaitth as ( Cita , Cetasika , 

Kupa and Nibbana ) . 
(4 ) Development of Oriya Prose Literature . 

4 . Short eassy in pali (based on Budhistic themos 
( 5 ) Modern trends in poctry, drama, noval short cnly ( Questions on section ( 3 ) and ( 4 ) to be ans 
story literary criticism . 

wered in pali ) . 


ure and cluding 
at Milindapinmen 


PAPER I 


PAPER II 


This paper will require firs- hand reading of the text 
prescribed and will be designed to test the candidate s critical 
ability . 
1 . Jaganatha Daga ( Bhagavat, XIKhanda ). 
2 . Dina Krushan Daga (Rasa Kallola ). 
3 . Brajanat Bada jena (Samara Taranga , Chatura 

Binoda ). 
4 . Radhanath Roi ( Chilka, Bibe ki). 
5 , Fakir Mohan Senapati Mamu, Atma, Jibani Charita 

(Galpo Salpe ). 
6 . Gopal Chandra (BaiMahanti Panji ). 
Praharaja . 


There will be two sections : 
1. General study of the following works : 

( a ) Mahavagga . 
( b ) Cullavaga . 
( c ) Patimokkha . 
(d ) Dighamkaya , 
( e ) Majihimanikaya . 

(f) Samyuttanikaya . 
(8 ) Dhammapada. 
( b ) Suttanipata . 
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PAPER II 


(i) Jataka . 
(j) Theragathia . 
(k ) Therdgatha , 

(1) Dhammasangani. 
(m ) Kathavatthu , 
(n ) Millindapanlia . 
( 0 ) Dipavansa . 
(p ) Mahavansa . 
( 9 ) Atthasalini. 
( r ) Visuddhinagga . 
(s ) Abhidhammatthasangaho . 
(t) Telekatahagatha. 
( u ) Subodhalankara . 

( v ) Vouttodaya . 
2 . Evidence of the first-hand reading of the fol 
lowing selected texts ( Textual questions will be asked 
from the portions mentioned against each texts) : 

(i) Mahavagga (Mahakhandhaka only ) . 
( ii ) Dighanikaya (Samannaphala -sutta only ) . 
(iii ) Majihimanikaya (Mulapariyaya - Setta and 

Samma ditthi Sutis ) . 
(iv ) Dhammapada ( Yamaka Vagga only ) . 
( v ) Suttanipata (Uraga Vagga only ) . 
( vi) Milindapanha (Lakkhanapanlio only ) . 
(vii) ! ! thavansa ( Prattiama-sangiti, Dutiya-San 

giti and Tativa-Sangiti) . 
( viii) Visuldhimagga ( Sila -niddesa only ) . 

(ix ) Abhdhammatthasangaho . 
Note to Item No. 2 : ( 1 ) Questions carrying 
minimum 25 per cent marks should be answered in 
Pali. 

( 2 ) Passages for translation and annotation will 
be selected only from the portions given above within 
parenthesis . 


This paper will require first-hand reading of the 
texts prescribed and will be designed to test the 
candidates critical ability . 

1. Firdausi. 
Shah Nama : 

(i) Dastan Rustam wa Suhrah . 

( b ) Dastan Vizanba Muniza . 
2 . Nizaami Aruzi Samarquadi. 
Chahar Maqala . 
3 . Khayyam . Rabaiyat (Richf Alif , Be, Dal) . 
4 . Minuchcheri - Qasaid (Radif Lam and Mim .) 
5 . Maulana Rum Masunawi ( 1st Vol. 1st half ) . 
6 . Sadi Shirazi. 
Gulistan , 
7 . Amir Khusrau . 
Majmua -i-Dawawin Khusrau (Radif Alif and Te ) . 
8 . Hafiz . 
Diwan -i-Hafiz ( 1st half ) . 
9. Abul Fazi. 
Ain -i-Akbari. 
10 . Bahar Mashhadi. 
Diwan -i-Bahar (1 Vol.) ( 1st half ) . 
11 . Jawal Zadesh . 
Yake Bud Yake Na Bud . 
Note : Candidates will be required to answer in 
Persian questions carrying not less than 25 per cent 
marks . 


vider vedie vowels and rich to Prakrit 


PERSIAN (Code No. 68 ) 


PAPER I 
( 1) (a ) Origin and development of the language 
(in outline). 

(b ) Significant features of the grammer of the 
language Rhetorics Prosody. 

2 . Literary History and Literary criticism -- Liter 
ary movcinents, classical background ; Socio -Cultural 
influences and Modern trends Origin and develop 
ment of modern literary genres including drama, 
novel, short story, essay . 

3. Short Essay in Persian . 


PUNJABI ( Code No. 60 ) 

PAPER I 
1. (a ) Origin and development of the language - - 
the development of tones from voiced aspirates and 
older vedic accent - - the geminates — the interaction 
of Punjabi vowels and tones — Consonantal mutation 
in Punjabi from Sanskrit to Prakrit and Punjabi. 

(b ) The number - gender system - animate and 
inanimate - Concord - different catcgorics of post 
positions - - the notion of " subject" and " object" in 
Punjabi - Gurumukhi orthography and Punjabi word 
formation — noun and verb phrases - - Sentence struc 
ture - - spoken and written styles - sentence structure 
in prose and poetry. 

(c ) Major dialects Puthohari. Multani Majhi, 
Doabi Malwai Puadhi - - the notions of dialect and 
idioleçt- dioglossis and isoglosses — the Validity of 
speech variation on the basis of social stratification 
-- --the distinctive features with special reference to 
tones , of the various dialects — why " S " " h " tones" 
and " vowels" interact in dialects of Punjabi ? 
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Clagsical background : 


5. Shah Mohammad 


Jangnama, Jang Siaghan the 
Farangian , 


Literary movements : 


6 . Vir Singh (Poet) 


Nath Jogi Şahi. 
Gurmat, Sun , Kisaa anvas 

Lilcrature , 
Romantics and Progressives 
(Mohan Singh , Amrita Pritajn 
Bawa Balwant, Pritam Singh , 
Safcer ). 


Matak Hularo . 
Rana Surat Singh 
Kalgidhar Chamatkat. 


Modern Trends : 


7. Nanak Singh 

(Novelist) 


Chitta Lahu 
Pavittas Papi 
Ek Miyan do Talwaran . 


Experimentalists : 

(Jasbirs , Ahluwalia , Ravinder 
Ravi, Sukhpalvir Singh 

Hasrat). 
Aesthotes 


8 . Gurbaksh Singh 

(Essayist) 


Zindgi di Ras 
Manzil dis pai 
Merian Abdul Yadaan , 


9 . BalvantGargi 

(Dramatist ) 


Loha Kutt 
Dhunl-dl-Agg 
Sultan Razia , 


10 . Sant Singh $ ckhon 

( Critic ) 


Damyanti, 
Sabityarath , 
Baba Arman . 


(Harbhajan Singh , Tara Singh , 

Sukhbir Singh ). 
N -O - Progressives ). 

(Pash and Patar) . 
Socio -Cultural Influences: Influences of English , Sanskrit, 

Persian , Urdu and Hjodi on 

Punjabi. 
Origin & Development of 
Genres Epic, 

(Damodar, Waris Shah Mo 
hammad , Vir Singh , Avtár 

Singh Azad, Mohan Singh ). 
Drama 

(I.C . Nanda, Harcharan Singh 
Balwant Gargi S . S . Sckhon , 
K . S . Duggal). 


RUSSIAN (Code No. 71) 

PAPER I 


A . (i) Essay 

( 11) Precis . 


90 marks 
60 maiks 


Novel 


(Vir Singh , Nanak Singh ), 
Sohan Singh , Secta ), Jaswant 
Singh Kanwal, K . S . Duggal, 
S .S . Narula , Gurdial Singh , 
Mohan Kahlon ). 


B . Literary history and Literary criticism - Literary move. 
ments . Romanticism Critical realism socjalist rcalls ni Socio 
Culturalinfluences and modern trends . Origin and develop 
ment of literary genres including epic , drama, novel , short 
story, lyric , essay , folk Ilterature 

( 150 marks) 
Note : There willbe two questions of which atleast ono 
will have to be answered in Russian . 


Lyrics 


(Gurus , Sufis and Modern 

Lyrists — Mohan Singh Am 
rita Pritam (Shiv Kumar , 
Harbhajan Singh ). 


PAPER I 


Essays 


Singh , 


(Puran Singh , Teja 

Gurbaksh Singh ). 


Literary Criticism 


(S .S . Sekhon Jaşbir , S , Ahlu 
walia , Attar Singh , Kishan 

Singh , Harbhajan Singh ). 
Folk songs, Folk tales, Riddles 

Proverbs. 


Folk Literaturo 


This paper will require first -hand reading of the text 
proscribed and willbe dcsigoed to test the candidates critica ] 
ability . 
1 . A .S . Pushkin 

(u Evgeny Onegin . 

( ii) Bronze Horse11an , 
2 . M . U . Lermontow licry ofour tiine. 
3 . N . V . Gogol 

Dead souls. 
4 . I. S . Turgcnov Fathers and Sons 
5. 17,M . Dostoevsky Crime and punishment 
6 . L . N . Tolstoy Anna Karenina . 
7 . A . P. Chekhov (1) Cherry Orchard 

(11) Wad No. 6 . 
8 . A . M . Gorkcy 

(1) Lower Deptis. 

(ii) Mother 
9 . B .B . Maykovsky (i) You . 

(ii) Cloud in Pants. 
(II) V . L . Lenin 
( iv ) Good , 


PAPER II 


This paper will require first-hand reading of the texts 
prescribcd and willbc desincd to test the candidates critical 
ability , 


1 . Sheikh Farid 


The complete bani ag jocluded 
in the Adi Grantha , 


2 . Guru Nanak 


Selected writings ofGuru Nanak 

entitled Guru Nanak Bani 
Ed , Bhai, Jodh Singh published 
by National Book Trust of 
India , 


M . Sholokhov 


(1) Quite Flows the Don 
(ii) Fati cf a man . 


Kaflap 


3 . Shah Hussajo 
4 . Warish Shah 


Hсег 


Note : Questions from this paper should be answered in 

Russian . 


9 . 
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( 2 ) Evidence of first hand reading of the follow 

ing selected texts : 
PAPER I 

Texts for reading (textual questions will be asked 
Thera will be four sections 

from these portions only ) . 
( 1 ) (a ) Origin 

1 . Kathopanishad I Chapter III Valli --- Verres 
and development of language 

10 to 15 . 
( from Indo -European to middle Indo -Aryan lan 
guages) (General outline only ) . 

2 . Bhagwatgita II Chapter ( 13 to 25 verses ) . 
( b ) Significant features of the grammar with 

3 . Budhacharita Canto JII ( 1 to 10 verses ) . 
particular stress on Sandhi Karaka , Samasa and 

4 . Svapna Vasavadatta ( 6th Act) . 
Vachya (Voice ) . 

5 . Abhijnana Shakuntalam (4th Act) . 
(2 ) General knowledge of literary history and 
Principal trends of literary criticism . Origin and 

6 . Meghaduta ( 1 to 10 opening verses) . 
development of literary , genres , including epic , 

7 . Kiratarjuniyam ( 1st canto ) . 
drama, Prose , Kavya , Lyric and Anthology . 

Uttara Ramacharitam ( 3rd Act ) . 
(3 ) Essentials of Ancient Indian Culture and 
Philosophy with special stress on : 

Nitishataka ( 1 to 10 verses ) . 
Varnashrama Vyvastha , Sanskaras and principal 

10 . Kadambari (Shukanasopadesha) . 
philosophical trends. 

11 . Kautilya Arthasastra — I Adhikarana ; I 

Prakarana - 2nd Adhyaya entitled ; Vidya 
( 4 ) Short essay in Sanskrit. 

samuddesah , tatra anviksikisthapana and 

VII Prakarana - - 11th Adhyaya entitled : 
Note : Questions on sections ( 3 ) and ( 4 ) are to 

Gudhapurusotpattih . Prescribed editions 
be answered in Sanskrit. 

R . P . Kangle , The Kautilya Arthasastra , 
Part I, A critical edition ; Motilal Banarsi 

dass, Delhi, 1986 , 
PAPER IJ 

Note to item No. 2 Questions carrying minimum 
( 1) General study of the following works : 

of 25 per cent marks should be answered in Sanskrit. 
( a ) Kathopanisad . 

SINDHI 
(b ) Bhagavadgita . 
( c ) Buddhachar ita — (Asvaghosha) . 

(Code No. 62 for Devenagari Script, Code No. 63 

fur Arabic Script ) . 
( d ) Swapnavasavadatta — ( Bhasa ) . 
( e ) Abhijhasakuntala — (Kalidasa ) . 

PAPER I 
( f) Meghaduta - - (Kalidasa ) . 

( 1) (a ) Origin and development of the Sindhi 
(g ) Raghuvansa - (Kalidasa ). 

language - -different views. 
(h ) Kumarashambhava — (Kalidasa ). 

(b ) Significant features of the Sindhi lan 
( 1) Mricchakatika — ( Sudraka ) . 

guage elementary knowledge of the 

phonological and grammatical structure 
(j) Kiratarjuniya — ( Bharavi ) . 

of Sindhi, 
(k ) Sisupalavadha - - (Magha ) . 

(c ) Major dailects of the Sindhi language. 
(1) Uttararamacharita -- (Bhavabhuti) . 

( d ) Sindhi Vocabulary .-- -stages of its growth 
( m ) Mudraraksasa - (Visakhadatta ) . 

( e ) Scripts used for Sindhi and their deve 

lopment. 
(n ) Naisadhacharita - (Sriharsa ) . 

(a ) Development of Sindhi literaturc : Early 
(0 ) Rajataranginim - (Kalhana) . 

Medieval and modern periods. 
(n ) Nitaisataka -- ( Bharatihari) . 

(b ) Socio -cultural influences on Sindhi lite 

rature in different periods, 
(9 ) Kadambari — ( Banabhatta ) . 

(c ) Origin and development to literary genres 
(r ) Harsacharita - - (Banabhatta ) . 

in Sindhi : Poctry , Short story , novel, 

drama, essay, criticism , biography . 
(5) Dasakumaracharita - - (Dandi) . 

( d ) Sindhi folk literature : ballads, folk songs, 
( t) Probadhachandrodaya - (Krishna Misra ) . 

folk tales, proverbs . 
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PAPER JI 


This paper will require first-hand reading of the 
texts prescribed and will be designed to test the 
candidates critical ability . 
1. Shah Abdul Latif Latif Laat (Selections from 

Shah ). 
2. Sami 

Samiaja Choonda Shloka 

( Pub . by Sahitya Akademi). 
3 . Sachal 

Sachal jo Choonda Kallam 

( Pub . by Sahitya Akademi). 
4 . Kishinchand Bewas Shajr Bewag (Poem ). 
5 . Narayan Shyam Maak Bhina Raabel (Poems). 
6 . Hotchand Gurbuxani Noorjahan (Novel). 

Muqadame Latifi (Essays), 
Rooha Rihana (Folk Litera . 

ture). 
7. Ram Panjawani Aaho Na Aahe (Novel). 
8 . Assanand Mamtora Shair (Novel). 
9. M .V.Malkani Jiwan Chahichita (Plays). 

Khuskhubita Pya Timkani 

( Plays). 
10 . Tirta Basant Vasanta Varkha (Essays). 
11. H . T. Sadarangani 1. Rangeen Rubaiyoon 

(Poetry) 
2 . Kakhe Ain Kana (Essays), 


( 1) The significant of three -fold classification 

of Tamil grammar viz . cluttu , col, and 

porul. 
( 2 ) The structures of various types of senten 

ces viz . simple , complex , compound, inter 

rogative , imperative , equational etc. 
( 3 ) The important role played by various verbal 

and relative participles in the structure of 

Tamil Sentences , 
4 ) The structure of verb phrases and noun 

phrases. 
5 ) Morphology of nouns, verbs, adjectives 

and adverbs, 
(6 ) The sound system of Tamil : identification 

of phonemes and their distribution . The 

syllabic patterns, major laws of sandhi. 
1, (c ) Major dialects : 

Language vs. dialect. 
Literary dialects vs. spoken dialects . 
Various kinds of dailects viz . social, regional 

etc , and their major differences. 
(2 ) (1 ) History of Tamil Literature (Sangam 
agc, age of Epics ) . The Ethical Literature . The 
Bakthi Literature (Nayanmars and Alwars) . 

The Chola period , minor poetry and modern 
period. 

( 2 ) Literary principles ( Indigenous and western ) . 
Literary conventions of Akam and Puram . Fivo 
Thinais and their significances. 

( 3 ) The impacts of various, religious, socio, and 
political conditions on the development of various 
literary movements. 

(4 ) Major literary genres ( their origin and deve 
lopment) . Lyrics, Epics, various prabandams, short 
story, novels, Essay and Folk literature . 


12 . Govind Malhland 

Kala Rihlaghani 
(Ed.) 


Sindhi Choonda Kahanyoon 

(Pub , by Sahitya Akademi), 
( Short stories ) . 


TAMIL (Code No . 64 ) 


PAPER IT 
This paper will require first-hand reading of the 
tests prescribed and will be designed to test the 
candidate s critical ability. 


PAPER I 
1 . ( a ) Origin and development of Tamil 
language : i 
( 1 ) A short sketch on the major language 

families in India ; the place of Tamil anong 
the Indian languages in general and 
Dravidian in particular, various opinions 
about the affiliations of Dravidian langua 
ges , Geographical position and distribution 
of Tamil Etymological history of the word 
Tamil; Origin and the developnient of 

Tamil Script 
( 2 ) Major changes in sound and grammatical 

structure from Proto -Dravidlan to Tamil , 
major changes in the sound, grampatical 
systems and lexical items of Tamil from 
Sangam age to modern period aş cvidenced 
through various literary and inscriptional 

sources. 
( 3 ) Development of Tamil in the modern 

period . 
1 , (b ) Significant features of the grammar of 
Tamil : 

31 GI/91- 9 


1 . Thiruvalluvar 
2. Illangavodigal 


3 . Kambac 


4 , Cekkilar 


Kual(Karnattuppal). 
Cl appatíkarfim ( Vanchikkan 

tam ). 
Kumba Ramyanan (Kukar 

patalam ). 
Perinys puranam 
(Tatuttakonta Puranam ). 
Panchaali Sabacan 
Kuitumpa Vilakku . 
Murugan allatuzhagu 
Sivakamiyin Sabadam 
Akel Vilakku . 


5 . Bha sathi 
6 . Bharalidaşan 
7. Thiru Vika 
8 . Kalki 

9 M , Varadarajan 
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TELUGU ( Code No . 65 ) 

3 . Poiana 

Andhra Mahabhagavatamu 

prathana Skanthamu-- 1) 
PAPER I 

Book ) Vorsc 1 – 110 . 
( 1) (a ) Origin & development of the Telugu 

4 . Peddana 

Manucharitasamu, Dylityas 
language : 

yasamu (II Canto ). 
( i) The place of Telugu among the language $. Dhurjati 

Kalahastiswara Sat: kamu. 
families of India in general and the Dravi 

6 . Rayaprolu Subbarao Andharyaji. 
dian family in particular - -Geographical 
positions and distribution Etymological 

Aanyagulkain . 

7 . Gurajada Apparao 
History of the names Telugu , Tenuga and 

8 . Nayani Subbharao Matru gitalu 
Andhra . 

9 . G . V , Chalam 

Savitrl. 
( i ) Major changes in Sound and grammatical 

10 . Sri Şri 

Mahaprashthanam 
systems from Proto - Dravidian to old Telugu , 
( iii ) History of Telugu through the ages as evi 

URDU (Code No. 66 ) 
denced through inscriptions and literary 
sources (from the beginning to the end of 

PAPER I 
the 15th century ) . 

(a ) The coming of the Aryans in India , the 
( iv ) History of the development of Telugu from 

development of the Indo- Aryan through 
the 16th century to the modern period . 

three stages - Old Indo -Aryan (OIA ), Mid 
(v ) Modern Period : Evolution of Telugu 

dle Indo- Aryan (MIA ) and New Indo 
through linguistic and literary movements 

Aryan (NIA - Grouping of the New Judo 
(like the spoken Telugu movements, etc .), 

Aryan languages - - Western Hindi and its 

dialccts -- Khari Boli, Braj Bhasha and 
(b ) Significant features of the grammar of the 

Haryani-- Relationship of Urdu to Khadi 
language : 

Perso - Arabic elements in Urdu Development 
(i) Major divisions of Telugu sentences (Simple , 

of Urdu from 1200 to 1800 in the North 
complex and compound : Declarative, impe 

and 1400 to 1700 in the Deccan . 
rative etc .) Equational and non -equational 

( b ) Significant features of Urdu Phonology. -- 
sentences. 

Morphology Syntax - Perso -Arabic ele 
(ii) World order in Telugu Relative Order of 

ments in its phonology, morphology and 
various grammatical categories - change of 

Syntax — its vocabulary . 
normal word order and other modes of 

(c) Dakhani Urdu — Its origin and develop 
focusing. 

ment- - its significant linguistic features, 
(iii ) Use of various participles in Telugu (Perfec 
tive Durative etc .). Nominalizations and 

(d ) The significant features of the ( Dakhani 
Relativization . 

Urdu literature 1450 - 1700 )- - The two 

classical backgrounds of Urdu Literature 
(iv ) Reported speech (Direct and Indirect), 

Perso - Arabic and Indian — Mysnavi, 
(v ) Morphology of Nouns and Verb . Pluralisa 

Indian tales — the influence of the West on 
tion base formation . Formation of finite 

Urdu literature - classical genres- Ghazal, 
and non -finite verbs . 

Masticism - Qasida , Rubai- Qita , Prose , 

Fiction , Modern genres Blank Verse , 
( vi) Phonology : Phonemes and their distribution 

Free Verse, Novel, Short Stories , 
and pronunciation , Sandhi processes , 

Drama — Literary criticism and Essay . 
(c) Major Dialects of Telugu Varicties of the 

PAPER II 
language : 

This paper will require first -hand roading of the toxts prog 
Regional and social variations in Telugu -Dexical 

cribed and will be dosigned to test the candidato s critical 
Phonological and Grammatical Characteristics for 

ability . 
each variety , 

PROSE 
1 . Mir Amman . 

Bagh -O - Bahar, 
PAPER JI 

2 . Ghalib 

Khatu -o -Ghalib . 
This papos will roqulro first-hand roading of the 
xts prescribed and will be designed to test tho can didates 

( Anjuman Tarriquo -o-urdu ) 
critical ability . 

3, Hall 

Muqaddama-e - Shor - O -Shairi 
1 . Nannaya Andhra Mahabharata nu 

4 . Ruswa 

Uma- O -Jan Ada 
Adiparvamu Prathmaşva sa . 
mu (I Book - - - Canto ) 

5. Prem Chand 

Wardat. 
2 . Tikkana Andhra Mahabharatamu 

6 . AbulKalam Azad Ghubar-o-Khatir 
Virata paryamu - Dvillyas 
Vammu (III Book II Canto ) 

7 . Imtiaz Ali Taj Adar Kali. 
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Quantitative Methods 


- - 


_ 


- - - - 


8 . Mir 


Intikhab - c -Kulain - v -Mic 

(Ed . Abdul Haq ). 


9. Sauda 


Classical Optimization : maxima and minima of 
single and several variables ; optimization under con 
straints - - Applications . Linear Programming : Prob 
lem formulation -Graphical Solution Simplex Method 
Duality - Post optimality , analysis- Applications of inte 
gar Programming and dynamic programming -Formu 
lation of Transportation and assignment Models of 
lincar programming and methods of solution , 


10 . Ghalib 


Qarajd (including Hajwiyat) 
Diwan -e-Ghalib 
Bal-a -Gibrail 
Saif -O -Subu 
Ruhe-o -Kainat. 
Kalarn -o-Faiz ( Complcte ). 


11. Iqbal 
12 . Josh Malihabadi 
13 , Firaq Gorakhpuri 


14 . Faiz 


MANAGEMENT 
(Code No. 32 ) 


Statistical Methods · Measures of Central tenden 
cies and variations Application of Binominal. Poi 
son and Normal distributions. Time series-Regres 
sion and correlation - Ttests of Hypotheses- Decision 
making under risk : Decision Trees Expected 
Monetary Value- Value of Information - Application 
of Bayes Theorem to posterior analysis. Decision 
making under uncertainty . Different criteria for 
selecting optimum stragegies, 


PAPER II 


The candidate would be required to attempt five 
questions but not more than two questions from any 
one Section , 


Section 1 - Marketing Management, 

Marketing and Economic Development - -Marketing 
Concept and its applicability to the Indian economy 
Major tasks of management in the context of deve 
loping economy-Rural and Urban marketing their 
prospects and problems, 


PAPER I 
The candidate should make a study of the develop 
pient of the field of management as a systematic 
body of knowledge and acqaint himself adequately with 
the contributions of leading authorities on the sub 
ject. He should study the role , function and behaviour 
of a manager and relevance of variou : concepts and 
theories to the Indian context. Apart from these gener 
Tal concepts , the candidate should study the environ 
ment of business and also attempt to understand the 
tools and techniques of decision making . 

The candidate would be given choice to answer 
any five questions, 
Organisational Behaviour and Management Concepts 

Significance of social psychological factors for un 
derstanding organisational behaviour, Relevance of 
thicories of motivation ; Contribution of Maslow , 
Herzherg , McGregor , McClelland and other leading 
authorities, Research studies in leadership . Manage 
ment by Objectives. Small group and intergroup be 
haviour, Application of these concepts for under 
standing the managerial role , conflict and coopera 
tion , work norms and dynamics of organisational 
behaviour. Organisational change . 

Organisational Design : Classical, neo -classical and 
open systems theories of organisation , Centralisation , 
decentralisation , delegation , authori y and control. 
Organisational structure , systems and processes, stra 
tegies, policies and objectives , Decision maling, com 
munication and control, Management information 
systcin and role of computer in managenient 


Planning and Strategy in the context of domestia 
and export marketing -concept of marketing mix 
Market Segmentation and Product differentiation 
strategies Consumer Motivation and Behaviour 
Consumer Behavioural Models - Product. Brind , 
distribution Public distribution system , price and 
promotion . 

DECISIONS - Planning and control of marketing 
programmes - Marketing research and models Sales 
Organisational dynamics - Marketing Informotion sys 
tem . Marketing audit and control. 

Export incentives and promotional strategies - - 
Role of Government, trade association and individual 
organisation - problems and prospects of export mar 
keting . 


Economic Environment 

National Income, analysis and its use in business 
forecasting . Trends and structure in Indian Fconomy, 
Government programmes and policies . Regulatory 
policies : monetary, fiscal and planning, and the im 
pact of such macro - policies on enterprise decisions and 
plans - Demand analysis and forecasting , cost analysis , 
pricing decisions under different market structures 
Pricing of joint products, and price discrimination 
capital hudgeting - applications under Indian condi 
tions. Choice of projects and cost benefit analysis. 
choice of production techniques. 


Section 11 – Production and Materials Management. 

Fundamentals of Production from Management 
point of view . Types of Manufacturing systems 
continuous- repetitive , intermittent. Organising for Pro 
duction , Long range , forecast and aggregate Produc 
tion Planning. Plant Design : Process planning, plant 
size and scale of operations, location of plant, layout 
of physical facilities. Equipment replacement and 
maintenance , 


pact of Demandes 
underets 
, and under benefit ana 


Functions of Production Planning and Control. 
Routing , Loading and Scheduling for different types 
of production systems. Assembly Line Balancing, 
Machine Line Balancing . 
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Role and Importance of materials management, 
Material handling , Value analysis, Quality control 
Waste and Scrap disposal, Make or Buy decisions , 
Codification , Standardisation and spare parts inven 
tory . Inventory control - ABC Analysis, Economic 
order quantity , Recorder point. Safety stock . Two 
Bin system . Waste management. DGS& D purchase 
process and procedure . 
Section NI — Financial Management, 

General tools of Financial Analysis : Ratio analysis , 
funds flow analysis, cost- volume- profit analysis, cash 
budgeting, financial and operating leverage. 

Investment Decision : Steps in capital cxpenditure 
management, criteria for investment appraisal, cost 
of capital and its application in public and private 
sectors, Risk analysis in investment decisions , organi 
sational evaluation of capital expendituro management 
with special reference to India. 

Financing decision : Estimating the firms of fin 
ancial requirements, financial structure determina 
tions, capital markets, institutional mechanism for 
funds with special reference to India, security an 
lysis, leasing and sub -contracting. 

Working Capital Managements : Determining the 
size of working capital, managing the managerial 
attitude towards risk in working capital, management 
of cash , inventory and accounts receivables , effects of 
inflation on working capital management. 

Incone Determination and Distribution : Internal 
financing, determination of dividend policy , implica 
tion of inflationary tendencies in determining the 
devidend policy, valuation and dividend policy. 

Financial management in Public Sector with special 
reference to India . 

Performance budgeting and principles of financial 
accounting Systems of management control. 
Section — IV Human Resource Management. 

Characteristics and significance of Human Re 
sources , Personnel Policics - Manpower , Policy and 
Planning - Recruitment and Selection Technique 
Training and Development Promotions and Transfers : 
Performance Appraisal - Job Evaluation ; Wage and 
Salary Administration ; Employee Morals and Motiva 
tion . Conflict Management. Management of Change 
and Development. 

Industrial Relations. Economy and Society in Indja ; 
Worker profile and Management Stvlos in India : 
Trade Unionism in India ; labour Legislation with 
special reference to Industrial Disputes Act; Pay 
ment of Bonus Act; Trade Unions Act; Industrial 
democracy and Workers participation in Manage 
ment, collective bargaining , conciliation and ad 
judication . Discipline and Grievances Handling in 
Industry . 


Linear Algebra 

Vector space bases, dimension of a finitely gene 
rated space , Linear transformations , Rank and nulity 
of a linear transformation , Cayley Hamilton thcorem , 
Eigenvalues and Eigenvectors. 

Matrix of a linear transformation , Row and 
Column reduction , Echelon form , Equivalence . Con 
greuence and similarity . Reduction to canonical 
forms. 

Orthogonal, symmetrical, skey-symmetrical, uni 
tary, Hermitian and skow -Hermitian matrices - - their 
eigenvalues, orthogonal and unitary reduction of qua 
dric and Hermiltan forms, Positive definite quadratic 
forms. Simultaneous reduction . 
Calculus. 

Real numbers, limits , continuity , differentiability , 
Mean -value theorem , Taylor s theorem , indeterminate 
forms, Maxima and Minima Curve Tracing, Asymp 
totes, Functions of several variables, partial deriva 
tives, maxima and minima, Jacobian , Definite and 
indefinite integrals, Double and triple integrals (tech 
niques only ). Application to Beta and Gamma Func 
tions. Areas, Volumes, Centre of gravity . 
Analytic Geometry of two and three dimensions . 

First and second degree equations in two dimen 
rions in cartesian and polar coordinates. Plane , 
sphere , paraboloid , Ellipsoid , hyperboloid of one and 
two sheets and their elementary properties , Curves in 
space , curvature and torsion . Frenet s formulae . 
Different Equations. 

Order and Degree of a differential equation ; 
differential equation of first order and first degrec , 
variables separable . Homogencous, linear, and cract 
differential equations. Differential equations with 
constant coefficients. The complementary function and 
ho particulars integral cf oux , cos , sinas , Xm , pax , 
cos bx , oam, sin bx . 
Vector, Tensor, Statistics, Dynamics and Hydrostatics. 
(1) Vector Analysis -- .Vector Algebra , Differen 

tial of Vector function of a scalar vari 
able , Gradient, divergence and curl in car 
tesian cylindrical and spherical coordinates 
and their physical interpretation . Higher 
order derivatives . Vector identities and 
Vector equations, Gauss and Stocks Theo 

rems. 
( ii ) Tensor Analysis -- Definition of a Tensor, 

transformation of coordinates, contravariant 
and covariant tensors. Addition and multi 
plication of tensors, contraction of tensors . 
Inncr product, fundamental tensor , chirs 
toflel symbols, covariant differentation . 
Gradient, Curl and divergence in tensor 

notation . 
( iii ) Statics - Equlibrium of a system of parti 

cles, work and potential energy . Friction . 
Common catenary . Principle of Virtual 
Work , Stability of equilibrium , Equilibrium 
Of forces in three dimensions. 


MATHEMATICS (Code No. 33) 


PAPER I 
Any five questions may be attempted out of 12 
questions to be set in the paper. 
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Mechanics . 

Generalised Coordinates , Constraints , holonomic 
and non -kolonomic systems, D Alembert s principle 
and Lagranges equations. Moment of Intertia , Mo 
tion of rigid bodies in two dimension . 


(iv ) Dynamics Degree of frecdom and cons 

traints. Rectilincar motion . Simple harmo 
nic motion . Motion in a plane , Projectiles . 
Constrained motion , Work and energy 
Motion under implusive forces . Kepler s 
laws. Orbits under central forces, Motion of 

varying mass. Motion under resistance. 
(v) Hydrostatics - Pressure of heavy fluids. Eq 

uilibrium of fluids under given system of 
forces, Centre of pressure . Thrust on curv 
ed surfaces, Equilibrium and Pressure of 
gases, problems relating to atmosphere . 


Hydrodynamies 


Equation of continuity , momentum and energy . 
Inviscid Flow Theory - Two dimensional motion , 
streaming motion , Sources and Sinks. 


Numerical Analysis. 


PAPER II 


The paper will be in two sections, Each section will 
contain eight questions. Candidates will have to 
answer any five questions. 


Transcendental and Polynomial Equations 
Methods of tabulation , bisection , regula -talsi , secaat ; 
and Newton -Raphson and order of its convergence . 


Section A 

Algebra , Real Analysis , Complex Analysis, Partial 
Differential equations. 


Interpolation and Numerical Differentiation . 
Polynomial interpolation with equal or unequal step 
size, Spline interpolation — Cubic splines. Numerical 
differentiation formulae with error terms. 


Section B 

Mechanics , Hydrodynamics, Numerical Analysis, 
Statistics including probability , Operational Re 
Search . 


Numerical Integration . Problems of approximate 
guadrative, quadrature formulae with equispaced 
arguments , Caussian quardralure Convergence . 


Ordinary Differential Equations. -- Eulers method , 
Multistep predictor Corrector methols ----Adain s and 
Milne s method , Convergence and stability , Runge 
Kutta Methods. 


Probability and Statistics . 

1. Statistical Methods. - Concept of statistical 
population and readom sample , Collection and pre 
sentation of data . Measure of location and dispersion 
Moments and Shepard s correction Comulants . 
Measures of Skewness and Kurtosis . 


Algebra . 

Groups, subgroups, normal subgroups, homomor 
phism of groups, quotient groups. Basic isomorph 
ism theorems. Sylow theorems, Permutation Groups , 
Cayley s theorcm . Rings and Ideals , Principal Ideal 
domains, unique factorization domains and Euclidean 
domains. Field Extensions. Finite fields. 
Real Analysis. 

Mertic spaces , their topology with special reference 
to Rn sequence in a metric space , Cauchy sequenco 
Completeness , Completion Continuous functions, 
Uniform Continuity , properties of continuous func 
tions on Conipact scts. Riemann Stieltics Integral, 
Improper integrals and their conditions of existence , 
Differentiation of functions of several variables , Im 
plicit function theorem , maxima and minima, Abso 
lute and Conditional Covergence series of real and 
Complex terms, Rearrangement of series, Uniform 
convergence, infinite products . Continuity, differen 
tiability and integrability for series, Multiple integ 
rals . 


Curve fitting by least squares Regression , correla 
tion and correlation rario . Rank corrclation , Partia 
correlation co -efficient and Multiple correlation com 
efficient. 


2 . Probability . -- Discrete sample space , Events , their 
union and intersection , etc ., Probability - - Classical 
relative frequency and exiomatic approaches, Pro . 
bability in continuum , Probability space Conditionat 
probability and independence, Basic laws of Proba 
bility , Probability of combination of events, Bayes 
theorem , Random variable Probability function , Pro 
bability density function . Distributions function , 
Mathematical cxpectation , Marginal and conditional 
distributions, Conditional expectation . 


Complex Analysis. 

Analytic functions, Cauchy s theororn Cauvhy s 
integral formula , power series, Taylor s series , 
Singularities, Cauchy s Residue theorem and Contour 
integraton . 


Partial Differential Equations. 

Formations of partial differential equations, Types 
of integrals of partial d :fferential, equations of first 
order Charpits method. Partial differential equations 
with constant coefficient. 


3 . Probability distributions.---Binomial, Poisson 
Normal Gamma, Beta . Cauchy , Multinomial, Hyper 
gcomctric , Negative Binomial, Chebychey s lemma 
(Weak ) law of large numbers , Central limit theorcm 
for independent and identical varieties, Standord 
errors , Sampling distribution of t. F and Chi- square 
and ther uses in tests of significance Large sample 
tests for mean and proportion , 
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Operational Research . 

Fluid Machanics .- Continuity , momentum and 

energy equations, Velocity distribution in laminar 
Mathematical Programming - Definition and soule 

and turbulent flow . Dimensional analysis . Boundary 
elementary properties of convex sets, simplex methods, layer on a flat plate , A diabatic and isentrophic flow . 
degencracy , duality , and sensitivity analysis, rectan Mach number . 
gular games and their solutions. Transportation and 
assignment problems. Kuba Tucker condition for 

licat Tiansſer. — Crilical thickness or insulaiion 
non -lincar programming Bellman s optimality prin 

Conduction in the presence of heat sources and 
ciple and somo elementary applications of dynamic 

sjuks. Heat tran : fer from fins. One dimensional un . 
programming . 

study condition . Time constant for thermocouples, 
Theory of Queues. -- Analysis of steady -state and 

Momentum and cnergy equations for boundary layers 
transient solutions for queueiog system with Pois 

on a flat plate. Dimensionless numbers Free and 
son arrivals and exponential service time. 

Forced convection . Boiling and condensation , Nature 

of radiant hcat. Stefan - Boitiniann law . Configuration 
Deterministic replacement models, Sequencing factor logarithmic mean temperature difference . Heat 
problems with two machines, i jobs, 3 machines , exchanger effectiveness and number of transfer 
n jobs (special case ) and a machines, 2 jobs. 

units . 
MECHANICAL ENGINEERING ( CODE NO . 34 ) 

Energy Conversion . — Combustion phenomenon in 
PAPER I 

C .I . and S . I, engines Carburation and fuel injection . 

Selection of pumps classification of hydraulic tur 
Statics. — Equilibrium in three dimension suspen 

bincs, specific speed . Performance of compressor. 
sion cables. Principle of virtual work . 

Analysis of steam and gas turbincs . High pressure 
Dynamics .--- Relative Motion coriolis force Motion , 

boilers . Unconventional power systems, including 
of a rigid body. Gyrscopic motion impulse . 

Nuclear power and MHD systems. Utilisation of 

solar energy . 
Theory of Machines . Higher and lower parts, 
inversions , steering mechanisms. Hooks Joint velo 

Environmental control. – Vapour compression , ab 
city anci acceleration of lipks , inertia forces. Cams 

sorption , steam jet and air refrigeration systems, Pro 
Conjugate action of gearing and interference , gear 

pestics and characteristics of important refrigerants , 
trains epicyclic gears . Clutches, belt drives , brakes, 

Use of psychrometric chart and comfort chari, Esti 
dynamometers , Flywheels Governors. Balancing of 

mation of cooling and haring loads. Calculation of 
rotating and reciprocating masses and multicylinder 

supply air state and rate , Air conditioning plants lay 
engines . Free , forced and damped vibrations for a 

out. 
single degree of freedom . Degrees of freedom Critical 
specd and whirling of shafts . 
Mechanics of solids. — Stress and strain in two 

PHJLOSOPHY (CODE NO . 35 ) 
dimension . Mohar s circle . Theories of failure , 
Deflection of beams. Buckling of columns, Con 

PAPER I 
bined bending and torsion , Castiglapo s theorem . 
Thick cylinders Rotating disks. Shrink " fit . Thermal 

Metaphysics and Epistemology 
stresses . 

Candidate will be expected to be familiar with theories 
Manufacturing Science . - Merchants theory Tay 

typos oſ Epistemology and Metaphysics -- India and Western 

with special reference to the following 
lors equation . Machincability . Unconventional machin 
ing methods including EDM , ECM and ultrasonic 

Idealism ; 
machining . 

of (a ) Wostern 

Roalism ; 
Use of lasers and plasms. Analysis 

Absolutism 

Empiricism , Rationalist ; L - gilca 
forming processes High velocity forming Explosive 

l Positivism ; Analysis; Pheno . 
forming . Surface roughness , gauging comparators 

monology; Existentialism and 
Jigs and Fixtures . 

Praginatism . 
Production Management.- --Work Simplification 

(b ) Indian 

Pramanans and Premaya ; Theories 
work sampling , value engincering, Line balancing . 

of truth and crror; Philosophy 
work station design , storage space requirement. ABC 

of Lallguage and nicaning ; 
analysis . Economic order, quantity including finite 

Theories of reality with rcfer 
production rate , Graphical and simplex methods for 

enco to main system (Orthodox 
linear programming; transportation model, elementary 

and Heterodox ) of Philosophy. 
quieing theory . Quality control and its uscs in pro 
duct design . Use of X . R P , ( Sigma) and C charts. 
Single sampling plans, operating characteristics curves. 
Average sample size, Rcgression analysis , 

PAPER II 


Socio - Political Philosophy and Philosophy of Reli 
gion : 


PAPER II 
Thermodynamics . -- Applications of the first and 
second laws of thermodynamics. Detailed analysis 
of thermodynamics cycles. 


1 . 


Nature of Philosophy ; its 
thought and culture . 


relation to 


life, 
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The following topics with special reference 
to the Indian oontext including Indian 
Constitution : 
Political Ideologies : Democracy Socialisin , 
Fascism , Theocracy, Communism and Sar 
vodaya . 
Methods of Political Action : Constitution2 
lism , Revolution , Terrorism and Satyagraha . 


Tradition , change and Modernity with re 
ference to Indian Social Institutions. 
Philosophy of Religious language and 
Meaning 
Nature and scope of Philosophy of religion . 
Philosophy of Religion , with special refe 
rence to Buddhism , Jainism , Hinduism , 

Islam , Christianity, and Sikhism . 
(a ) Theology and Philosophy of Religion , 
( b ) Foundations of religious belief : Reason 

Revelation Faith and Mysticism . 
(c ) God , Immortality of Soul, Liberation and 

Problem of Evil and Sin . 
Equality, Unity and Universality of Reli 
gions ; Religious tolerance : Conversion 
Secularism . 


Planck s Law , Solar Constant, Thermalionization and 
Stellar spcctra . Production of low temperatures using 
adiabatic demagnatization and dilution refrigeration, 
Concept of negative temperature , 
3 . Waves and Oscillations : 

Oscillations, Simple harmonic motion, stationary 
and travelling waves, Damped harmonic motion , For 
ced oscillation & Resonance , Wave equation , Harmo 
nic Solutions, Plane and Spherical wayes, Superposi 
tion of waves, Phase and Group velocitics , Beats. 
Huygen s principle . Interference. Djffercation - Fresnei 
and Fraunhofer. Diffraction by straight cdge, Single 
and multiple slits, Resolving power of grating and 
Optical Instiments, Ravleigh Criterion , Polarization ; 
Production and Detection of polarized light ( linear , 
circular and elliptical). Laser sources (Helium -Neon , 
Ruby, and semiconductor diode) . Concept of spatial 
and temporal coherence , Diffraction as a Fourier 
transformation . Fresnel and Fraunhofer diffraction 
by rect angular and circular apcrtures, Holography ; 
theory and applications. 


6 . Moksha - - Paths leading to Moksha . 
PHYSICS (Code No. 36 ) 

PAPER I 


MECHANICS , THERMAL PHYSICS AND WAVES 

AND OSCILLATIONS 
1. Mechanics : 

Conservation Laws. Collisions, impact parameter, 
scattering cross-section , centre of mass and lab sys 
tems with transformation of physical quantitics , 
Rutherford Scattering . Motion of a rocket under 
constant force field . Rotating frames of reference, Co 
riolis force, Motion of rigid bodies , Angular momen 
tum , Torque and procession of a top , Gyroscope. Cen 
tral forces, Motion under inverse square law , Kepler s 
Laws, Motion of Satellites ( including gcostationary ) . 
Galilean Relativity , Special Theory of Relativity , 
Michelson -Morley Experiment, Lorentz Transforma 
tions -addition theorem of velocities . Variation ofmass 
with , Velocity , Mass - Energy equivalence. Fluid dyrla 
mics , streamlines , turbulance , Bernoulli s Equation 
with simple applications. 
2 . Thermal Physics : 

Laws of thermodynamics, Entropy , Carnot s cycle , 
Isothermal and Adiabatic Changes , Thermodynamic 
Potentials Maxwell s relations , The Clausius- Clancy 
ren equa ion reversible cell, Joule -Kelvin effect etc . 
fan -Boltazmann Law , Kinetic Theory of Gases , Max 
well s Distribution Law of Velocities, Equipartition 
of energy , Specific heats of gases , Mean Free path , 
Brownian Motion , Black Body radiation , specific heat 
of Solids- Einstean & Debye theories. Wein s Law , 


PAPER II 
ELECTRICITY & MAGNETISM , MODERN PHY . 

SICS AND ELECTRONICS 
1 . Electricity & Magnetism : 

Coulmb s Law , Electric field . Gauss s law , Electric 
potential, Poission and Laplace equations for a homo. 
geneous dictectric , uncharged conducting sphere in a 
uniform field , Point Charge and infiipito conducting 
plane, Magnetic Shell Magnetic induction and field 
strength . Biot-Savart law and applications . Electro 
magnetic induction , Faraday s and Lenz s laws, Sel 
and Mutual inductances. Alternating currents. L . C .R . 
circuits series and parallel resonance circuits , qua 
lity factor. Kirchoff s laws with application . Max 
well s equations and electromagnetic waves, Trans 
verse pature of electromagnetic waves , Poyoting vec 
tor . Magnetic fields in matter - dia , para , ferro anti 
ferro and ferri magnetism ( qualitative approach only) . 
2. Modern Physics : 

Bohr s theory of hydrogen atom . Electron spin , 
Optical and X -ray Spectra . Stern -Gerlach experiment 
and spatial quantization . Vector model of the atom , 
spectral terms, fine structure of spectral lines, J- J and 
L -S coupling , Zeeman effect, Paull s exclusion princi 
plo , spectral terms of two equivalent and non -cqui 
valent electrons. Gross and fine structure of electro 
nic band Spectra , Raman cffect. Photoelectric effect. 
Compton effect , debroglie waves , Wave Particle dua 
lity and uncertainty principle . Schrodinger wave equa 
tion with application to (i) particle in a box , (ii ) 
motion across a stcp potential , One dimensional har 
monic oscillator eigen values and cigen functions. Un 
certainty Principle Radioactivity, Alpha , beta and 
gamma radiations. Elementary theory of the alpha 
decay. Nuclear binding energy . Mass spectroscopy , 
Scmi empirical mass formula . Nuclear fission and 
fusion . Elementary Reactor physics. Elementary par 
ticles and their classification . Strong , and Weak Elec 
tromagnetic interactions . Particle accelera ors : cyclo 
tron . Leniar accelerators , Elcmentary ideas of Super 
conductivity . 
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cess ; A general study of the constitutional 
and political problems affecting Afro 
Asian Societies. 


3 . Electronics : 

Band theory of Solids.- - conductors , insulators and 
semiconductors, Intrinsic and extrinsic semiconduc 
tors, P - N junction , Thermistor, Zenner diodes re 
versc and forward biased P - N junction , Solar Cell 
Use of diodes and transistors for rectilication , ainpli 
fication . oscillatin modulation and detecton of r.f. 
waves. Transistor recciver. Televison Logic Gates. 


POLITICAL SCIENCE AND INTERNATIONAL 
RELATIONS (Code No . 37 ). 

PAPER I 

SECTION A 
POLITICAL THEORY : 
1. Main feature of ancient Indian political 

thought; Manu and Kautilya : Ancient 
Greek thought Plato . Aristotle ; General 
characteristics of European mcdieval poli 
tical thought; St. Thomas Aquinas, Marsi 
glio of Padua ; Machavelli. Hobbes, Locke . 
Montesquieu , Rousseau , Bentham , J. S . 
Mill T . H . Green , Hegel, Marx . Lenin and 
Mao -sc Tung. 
Nature and scope of Political Science : 
Growth of Political Science as a discipline. 
Traditional vs. Contemporary approaches ; 
Behaviouralism and post-behavioural deve 
lopments ; Systems theory and other recent 
approaches to political analysis , Marxist 
approach to political analysis. 
The emergence and nature of the modern 
State : Sovereignty ; Monistic and Pluralis 
tic analysis or sovereignty ; Power Autho 
rity and Legitimacy . 
Political obligation : Resistance and Revo 

lution ; Rights, Liberty , Equality , Justice. 
5. Theory of Democracy. 

Liberalism , Evolutionary Socialism (Demo 
cratic and Febian ) : Marxian , Socialism ; 
Fascism . 


Indian Poliucal System ( a ) . - - The Roots ; 
Colonialism and nationalism in India ; A 
general study of modern Indian social and 
political thought ; Raja Ramohan Roy, 
Dadabha Nauroji, Gokhale , Tilak , Sri 
Aurobindo , Iqbal, Jinnah , Gandhi, B . R . 

Ambedkar , M . N . Roy and Nehru . 
(b ) The structure : Jadian Constitution , Fun 

damental Rights and Directive Principles ; 
Union Government ; Parliament, Cabinet, 
Supreme Court and Judicial Revicw ; 
Indian Federalism Centre - Statc relations ; 
State Government role of the Governor ; 

Panchayati Raj. 
( c) The Functioning. - Class and Caste in 

Indian Politics, politics of regionalism , ling 
uism and communalism . Problems of secu 
larization of the policy and national integ 
ration . Political elities ; the changing com 
position ; Political Parties and political 
participation ; Planning and Developmental 
administration Socio - economic changes and 
its impact on Indian democracy. 


PAPER II 


PART I 


3 . 


1. 


The nature and functioning of the Sovereig 
nation State system . 


Concepts of International Poli ics ; Power ; 
National Interest ; Balance of Power, " Power 
Vacuum ." 


Theories of International Politics ; The Rea 
list theory ; Systems theory ; Decision mak 


ing. 


SECTION B 


GOVERNMENT AND POLITICS WITH SPECIAL 

REFERENCE TO INDIA 


Approaches to the study of Comparative 
Politics : Traditional Structural- Functional 
approach . 
Political Institutions : The Legislature , Ex 
ecutive and Judicial y : Parties and Pressure 
Groups; Theories of Party system ; Lenin , 
Michels and Duverger ; Electoral System ; 
Bureaucracy - Weber s view and modern 
critiques of Weber. 
Political Process : Political Socialisation , 
modernization and Communication ; the 
nature of the non -western political pro 


Determinants of foreign policy : National 
Interest ; Ideology ; Elements of National 
Power ( including nature of domestic socio 
political institution ) . 
Foreign Policy Choices. Imperialism ; 
Balance of Power : Allegiances ; Isolationa 
lism ; Nationalistic Universalism (Pax Bri 
tiannica , Pax Auricana Pax - Sovietica ) ; 
The “ Middle Kingdom " Complex of China ; 
Non -alignment. 
The Cold War : Origin , evolution and its 
impact on international relation : Defence 
and its impact ; a new Cold War ? 
Non -alignment : Meaning. Bases ; (National 
and international) the non -aligned Moye 
ment and its role in international relations . 


De -colonization and expansion of the inter 
national community ; Neo - colonialismi and 
racialism , their impact on international re 
lations ; Asian - African resurgence . 
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9 . The present International economic order ; 

Methodological problems of psychology . Gene 
Aid , trade and economic developmnet ; the 

ral design of psychological rescarch . Types 
struggle for the New International Econo 

of psychological research . The characteris 
inic , Order ; Sovereignty over natural resour 

tics of psychological measurement. 
ces ; the crisis in cnergy resources. 

3 . The nature, origin and development of human 
10 . Tho Rolo of International Law in inter behaviour. 
national relations , The International Court 

Heredity and environment, Cultural factors and 
of Justice . 

behaviour. The process of ocialisation , 
11. Origin and Development of International 

Concept of National Character . 
Organisations : The United Nations and 
Specialized Agencies ; their role in inter 

4 . Cognitive Processes . 
national relations. 

Perception . Theories of perception . Perceptual 

Organisation . Person perception , Perceptual 
Regional Organisations : OAS , OAU , the 

defence Transactional approach to percep 
Arab League , the ASEAN , the EEC their 

tion . Perception and personality . Figural 
role in international relations. 

after - effect. Perceptual styles, Perceptual ab 
13. 

normalitios Vigilance . 
Arms race disarmament and arms control ; 
Conventional and nuclear arms, the Arms 

5 . Learning . 
trade , its impact on Third world role in 
international relations. 

Cognitive , Operant and Classical conditioning 

approaches. Learning phenomena , Extinc 
14 . Deplounatic theory and practice . 

tion . Discrimination and gencralisation . Dis 
15 . External intervention : idcological, Political 

crimination learning. Probability learning. 
and economic ; “ Cultural imperialisin " . 

Programmed learning . 
Covert intervention by the major power. 

6 . Remembering . 
PART II 

Theories of remembering . Short-term mcmory , 

Long -term memory. Measurement of 
1. The uses and mis -uses of nuclear energy ; the 

memory. Forgetting Reminiscence. 
impact of nuclear weapons on international relations; 

7. Thinking 
the Partial Test -ban . Treaty ; tho Nuclear Non -Proli 
feration Treaty (NWT) ; Peaceful nuclear explosions 

Problem solving . Concept formation , Strategies 
( PNE ). 

of concept formation , Information process 
2 . The problems and prospects of the Indian Ocean 

ing, Creative thinking. Convergent and 
being made a peace-zone. 

Divergent thinking. Development of think 

ing in children , theorics . 
3 . The conflict situation in West Asia . 

8 . Intelligence . 
4 . Conflict and co -operation in South Asia . 
5 . The ( Post -war ) foreign policies of the major 

Nature of intelligence . Theories of intelligence . 
powers ; United States, Soviet Union , China . 

Measurement of intelligence, Measurement 

of creativity . Aptitude , Measurement 
6 . The Third world in international relations ; the 

of 

aptitudes. The concept of social intelligence . 
North -South " Dialogue" in the United Nations and 
Outside , 

9 . Motivation . 
7 . India s foreign policy and relations ; India and 

Characteristics of 
the Super Powers , India and its neighbour ; India and 

motivated behaviour. Ap 

proaches to motivation : Psycho -analytic 
South -east Asia , India and African problems ; India s 

theory ; Drive Theory ; 
economic diplomacy ; India and the question of nu 

Need hierarchy 

theory , Vector valence approach , Concept 
clear weapons, 

of level of aspiration . Measurement of 

motivation . The apathetic and the alienated 
PSYCHOLOGY 

individual, Incentives . 
( Code No. 38 ) 

10 . Personality . 
PAPER I 

The concept of personality . Trait and type ap 
FOUNDATIONS OF PSYCHOLOGY 

proaches , Factorial and dimensional ap 

proaches , Theories of personality ; Freud , 
1. The Scope of Psychology. 

Allport, Murray , Cattell , Social learning 

theories and Field Theory . The Indian ap 
Place of Psychology in the family of social and 

proach to personality — the concept of 
bchavioural sciences. 

Gunas, Measurement of personality : Ques 

tionnaires ; 
2 . Methods of Psychology 

Rating Scalcs ; Psychodietric 
Tests ; Projective Tests ; Observation inethod . 


= 
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11 . Language and Communication . 

5 . Small Groups, 
Psychological basis of language . Thcopies of 

The concept of small group . Properties of 
language devclopmeni : Skinner and Chom 

groups. Group at work . Thcories of group 
sky, Nonverbal communication . Body lan 

behaviour, Measurement of group behaviour, 
guage, Effective communication : Source 

Interaction process analysis . Interpersonal 
and receiver characteristics, Persuasive com 

relations. 
munication , 

6 . Social Change . 
12 . Attiudes and Values . 

Characteristics of social change. Psychological 
Structure of attitudes, Forna iun of attitudes , 

basis of change . Steps in the change pro 
Theories of attitudes . Attitude measure 

cess. Resistance to change. Factors contri 
ment. Types of atti ude scales. Theories of 

buting to resistance . Planning for change. 
attitude change , Valucs. Types of values . 

The concept of change- proneness . 
Motivational properties of values . Measure 
ment of values . 

7 . Psychology and the Lcarning process . 
13 . Recent trends. 

The Learner , School as an agent of socialisa 

tion . Problems relating to adolescents in 
Psychology and the Computer, Cybernetic model 

learning situations . Gifted and retarded 
of behaviour , Simulation studies in psycho 

children and problems related to their 
logy . Study of consciousness. Altered states 

training. 
of consciousness . Slcep . dream , meditation 
and hypnotic tranco, drug induced changes. 
Sensory deprivation . Human problems in 

8 . Disadvantaged Groups. 
aviation and space flight, 

Types : Social, cultural and economic . Psycho 

logical consequences of disadvantage , Con 
14 . Models of Man . The Mechanical Man . The 

cept of Deprivation . Educating the disad 
Organic Man . 

vantaged groups. Problems of motivating 

the disadvantaged groups. 
The Organisational man . The Humanistic Man . 

Implications of the different models for 
behaviour changes. An integrated model . 9 . Psychology and the problem of Social Integru 

tion . 


PAPER II 


PSYCHOLOGY : ISSUES AND APPLICATIONS 


The problem of ethnic prejudice . Nature of 

prejudice . Manifestations of prejudice . 
Development of prejudice. Measurement of 
prejudice. Amelioration of prejudice . Prc 
judice and personality . Steps to achieve 
social integration . 


1 . Individual Differences. 


Measurement of individual differences. Types of 

psychological tests. Construction of psycho 
logical tests. Characteristics of a good psy 
chological tests . Limitations of psychologi 
cal tests . 


10 . Psychology and Economic Development. 
The nature of achievement motivation . Motivat 

ing people for achievement. Promotion of 
entrepreneurship . The Entrepreneur Syn 
drome. Technological change and its im 
pact on human behaviour. 


2 . Psychological Disorders , 
Classification of disorders and nosological sys 

lems, Ncurotic , psychotic and psychophy 
iologic disorders. Psychopathic personality . 
Theories of psychological disorder . The 
problems of anxiety , depression and stress . 


11 .Management of Information and Communica 

tion . 


3. Therapcutic Approaches. 
Psychodynamic approach . Behaviour therapy . 

Client- centred therapy . Cognitive therapy 
Group therapy . 


Psychological factors in information management. 

Information overload . Psychological basis 
of effective communication . Mass media an :) 
their role in social change . Impact of tele 
vision . Psychological basis of effective ad 
vertising 


4 . Application of psychology to Organisational 
and Jodustrial problems. 


12 . Problems of Contemporary Sociсty . 


Personnel selection . Training. Work mo jvation , 

Theories of work notivation Job dvign 
ing . I.cadership training Participatory man 
agement. 


Stress , Management of stress, Alchololism and 

Drug Addiction . The Socially Deviant. 
Juveline Delinquency. Crime. Rehabilita 
tion of the deviant. The problems of the 
Aged . 
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PUBLIC ADMINISTRATION (Code No. 44 ) 

XII. Public Policy. - - Relevance of Policy Making 

in Public Administration . The processes of Policy 
PAPER - 1- ADMINISTRATIVE THEORY 

Formulation and Implementation . 
I. Basic PremisesMeaning , scope and signifi 
cance of public administration ; Private and public 

PAPER II 
administration ; Its role in developed and developing 

INDIAN ADMINISTRATION 
societics; Ecology of administration - social, econo 
mic , cultural, political and legal ; Evolution of Public 

I, Evolution of Indian Administration . - Kautilya ; 
administration as a discipline ; public Administration 

Mughal period ; British period . 
as an art and a science; New Public Administration . 

II. Environmental Setting. Constitution , Parlia 
II . Theories of Organisation . - Scientific manage 

mentary Democracy, Federalism , Planning , Socialism . 
ment ( Taylor and his associates ) ; The Bureaucrativ 
theory of organisation (Weber ), Classical theory of III, Political Executive at the Union Level, 
Organisations (Hepri Fayol, Luther Gulick and President, Prime Minister, Council of Ministers, 
Others ) ; The Human Relations Theory of Organisa Cabinet Committees . 
tions (Elton Mayo and his Colleagues ) ; Behavioural 
approach , Systems Approach ; Organizational Effec 

IV . Structure of Central Administration ,-- - Secre 

tariat, Cabinet Secretariat, Ministries and Depart 
tiveness . 

inents , Boards and Commissions, Field Organisations. 
III. Principles of Organization . Hierarchy , Unity 
of Command, Authority and Responsibility , Coordi V . Centre- State Relations -- Legislative Adminis 
nation . Span of Control, Supervision , Centralization 

trative , Planning and Financial, 
and decentralization , delegation . 

VI. Public Scrvices - --All India Services, Central 
IV . Administrative Behaviour, - -Decision making 

Şervices , State Services , Local Civil Services , Union 
with Special Reference to the contribution of Herbert 

and State Public Service Commissions . Training of 
Simon . Theories of Leadership ; Communication ; 

Civil Services . 
Morale ; Motivation (Maslow and Herzberg ). 
V . Structure of Organisations. Chief Executive ; 

VII. Machinery for Planning - Plan Formulation 

at the National Level; National Development Coun 
Types of Chief Exccutives and their functions ; Line, 

cil ; Planning Commission ; Planning Machinery at the 
Staff and Auxiliary agencies; Departments ; Corpora 
tions, Companics , Boards and Commissions. Head 

State and District Levels. 
quarters and field relationship . 

VIII. Public Uudertakings.- - Forms, management, 
VI. Personal Administration . - Bureaucracy and control and problems. 
Civil Services; Position Classification ; Recruitment ; IX . Control of Public Expenditurc. - - Parlia 
Training ; Career Development ; Performance Ap mcotary Control ; Role of the Finance Ministry ; 
praisal ; Prom :stion ; Pay and Service Conditions; Re Comptroller and Auditor General. 
tirement Benoilts ; Disciplinc ; Employer- Employee 
Relations, Integrity in Administration ; Generalists and 

X . Administration of Law and Order. - Role of 

Central and State Agencies in Maintenance of Law 
Specialists Neutrality and Anonymity , 

and Order. 
VII. Financial Administration - Concept of Bud 
get ; Preparation and Execution of the Budget ; Per 

XI. State Administration , - -Governor; Chicf 
formance Budgeting ; Legislative Control ; Accounts Minister ; Council of Ministers ; Secretariat, Chief 
and Audit. 

Secretary , Directorates , 
VIII. Accountability and Control . The Concepts XII, District and Local Administration . - Role and 
of Accountability and Control; Legislative , Executive Importance; District Collector; Land and revenue, 
and Judicial Control over Administration , Citizen law and order and developmental functions. District 
and Administration , 

Rural Development Agency; Special Development 

Prograinmes. 
IX , Administrative Reforms. - 0 & M ; Work 
Study; Work Measurement ; Administrative Reforms, XIII . Local Administration . — Panchayati Raj; 
Processes and Obstacles . 

Urban Local Government; Features, Forms, Pro 

blems. Autonomy of Local Bodies. 
X . Administrative Law .. Importance of Adminis 
trative Law ; Dclegated Legislation ; Meaning, Types 

XIV . Administration 
Advantages, Limitations , Safeguards, Administrative 

for Welfare - - Administra 

tion for the Welfare of Weaker Sections with Parti 
Tribunals. 

çular Reference to Scheduled Castes , Scheduled 

Tribes, and Programmes for the Welfare of Women , 
XI. Comparative and Development Administra 
tion . — Meaning , Nature and Scope of Comparative 

XV , Issue Areas in Indian Administration , ~ - Re 
Public Administration . Contribution of Fred Riggs lationship between Political and Permanent Execu 
with particular icference to the Prismatic - Sale model, tives. Generalists and Specialists in Administration , 
The Concept , Scope and Significance of Development Integrity in Administration . People s Participation in 
Administration . Political, Economic and Socio -Cul Administration . Redressal of Citizen s Grievances . 
tural Context of Development Administration . The Lok Pal and Lok Ayuktas , Administrative Reforms 
Concept of Administrativo Development. 

in India . 
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SOCIOLOGY (Code No . 39) 


PAPER I 


GENERAL SOCIOLOGY 


Religion . The religious phenomenon ; the sacred 
and the profane; social functions and dysfunctions 
of religion ; magic religion and science ; changes in 
society and changes in religion secularization . 

Social change and development : Social structure 
and social change , continuity and change as fact and 
as value ; processes of change ; theories of change ; 
social disorganization and social movements ; types 
of social movements ; directed social change, social 
policy and social development. 


ogy and social behavhod and lecion 


PAPER II 


Scientific study of social phenomena : The emer 
gence of sociology and its relationships with other 
disciplines : science and social behaviour, the pro 
blem of objectivity ; the scientific method and design 
of sociological research ; techniques of data collection 
and measurement including participant and non 
participant observation , interview schedules and 
questionnaires, and measurement of attitudes . 

Pioneering contributions to sociology : The semi 
nal ideals of Durkheim Weber, Redcliffe Brown , 
Mainowski, Parsons, Metron and Marx -historical 
materialism , alienation , class and class struggle 
Durkheim - division of labour, social fact, religion 
and society; Weber - social action , types of authority , 
bureaucracy , rationality. Protcstant ethnic and the 
spirit of capitalism , ideal types. 

The individual and society Individual behaviour; 
social interaction , society and social group ; social 
system , status and role ; culture, personality and 
socialization ; conformity, deviance and social control 
role conflicts. 


cough the organizationdian Society 


Social stratification and mobility : Inequality and 
stratification ; different conceptions of class ; theories 
of stratification ; caste and class; class and society; 
types of mobility ; intergencrational mobility ; open 
and closed models of mobility . 


Family , marriage and kinship : Structure and 
functions of family , structural principles of kinship ; 
family , descent and kinship ; change in society, 
change in age and sex roles and change in marriage 
and family : marriage and divorce . 


SOCIETY OF INDIA 
Historical moorings of the Indian Society : Tradi 
tional Hindu social organization ; sociocultural dyna 
mics through the ages, especially the impact of 
Buddhism Islam and the modern West ; factors in 
continuity and change . 

Social stratification : Caste system and its trans 
formation aspects of ritual, economic and caste status , 
cultural and structural views about caste, mobility 
in caste , issues of equality and social justice caste 
among the Hindus and the non -Hindus; casteisni; 
the Backward Classes and the Scheduled Castes un 
touchability and its cradication ; agrarian and industrial 
class structure . 

Family , marriage and kinship : Regional variation 
in Kinship systems and its socio -cultural correlates 
changing aspect of kinship ; the Joint family - - its 
structural and functional aspects and its changing 
form and disoragnization ; marriage among different 
ethnic groups and economic categories, its changing 
trend and its futurc ; impact of legislation and socio 
economic change upon family and marriage ; inter 
generations gap and youth unrest ; changing status 
of women . 

Economic system . The Jajman system and its 
bcaring on the traditional society ; market economy 
and its social consequences ; occupational diversifica 
tion and social structure profession trado unionis ; 
social determinants and consequences of economic 
development; economic inequalities , exploitation and 
corruption . 

Political systems : The functioning of the demo 
cratic political system in a traditional society political 
parties and their social composition ; social structural 
origins of political elites and their social 
orientations, decentralization of power and political 
participation . 

Educational system : Education and society in 
the traditional and the modern contexts , educational 
inequality and change; education and social inobility , 
educational problems of women , the Backward Classes 
and the scheduled Castes, 


Formal organizations : Elements of formal and 
informal structures bureaucracy ; modes of participa 
tion - - democratic and authoritarian forms; voluntary 
associations. 


Economic systen ; Property concepts , social di 
mensions of division of labour and types of ex 
change ; social aspects of preindustrial and industrial 
cconomic system ; industrialization and charges in 
the political, educational, religious , familial and 
stratificational sphercs ; social determinants and 
consequences of economic development. 


Political system : The nature of social power 
community power structure ; power of the elite , class 
power , organizational power, power of unorganized 
masses ; power authority and legitimacy; power in 
democracy and in totalitarian society ; political parties 
and voting. 


Educational system : Social origins and orienta 
tion of students and teachers , equality of educational 
opportunity , cducation as a medium of cultural re 
production , indoctrination , social stratilication , and 
mobility ; education and modernisation , 


Religion : Demographic dimensions, geographical 
distribution and neighbourhood living patterns of 
major religious categories ; inter- religious inter -action 
and its manifestation in the problems of conversion 
minority status and communation , secularism , 
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limit theorem . Standard discrete and continuou : pro 
bability distributions, their interrelations including 
limiting cases. 
II. Statistical Inference 


Tribal societies and their integrations ; Distinctivo 
features of tribal communities, tribes and caste ; 
acculturation and integration , 

Rural social system and community development 
Socio - cultural dimensions of the village community ; 
traditional power structure , democratization and 
leadership ; poverty , indebtedness and bonded labour, 
social consequencies of land reforms, Community 
Dovelopment Programme and other planned develop 
ment projects and of Green Revolution ; new strategies 
of rural development. 

Urban social organization : Continuity and change 
in the traditional cases of social organization , namely , 
kinships , casto and religion in the urban context, 
stratification and mobility in urban communities, 
ethnic diversity and community integration ; urban 
neighbourhoods; rural-urban differences in demo 
graphic and socio -cultural characteristics and their 
social consequences. 

Population dynamics : Socio - cultural aspects of 
sex and age structure , marital status , fertility and 
mortality ; the problem of population explosion ; social, 
psychological, cultural and economic factors in the 
adoption of family planning practices. 

Social change and modernization - Problems of 
Role conflict- - Youth unrest intergenerational gap 
changing Status of Women ; Major Sources of social 
change and of Resistance to change , impact of West , 
reform movements , social movements, industrialization 
and vrbanization pressure groups factors of planned 
change - -Five Ycar plans legislative and executive 
measures; process of change - - sanskritization, wester 
nization and modernization : mcans of modernization 

-mass media and education ; problem of change and 
modernization - structural contradictions and break 
downs. 


Properties of estimates, consistency , unbiasedness , 
efficiency , sufficiency and completeness Cramer-Rao 
bond , Miniinum variance unbiased estimation , Rao 
Blockwell and Lehmann Sheffe s theorem methods of 
estimation by moments maximum likelihood , minimum 
Chi- square . Properties of maximum likclihood esti 
mators confidence intervals for parameters of standards 
distributions. 

Simple and composite hypotheses, statistical tests 
and critical region , two kinds of error, power func 
tion unbiased tests, most powerful and uniformly 
most powerful tests Neyman Person Lemma, Optimal 
tests for simple hypotheses concerning one paranieter, 
monotone likelihood ratio property and its use in 
constructing UMP test, likelihood ratio criterion and 
its asyiyiptotic distribution , Chi-square and Kolmogoro 
tests for goodness of fit. Run test for randomness . 
Sign test for Location , Wilcoxon -Mann -Whitney test 
and Kolmogor -Simirnov test for the two sample pro 
blem . Distribution -frce confidence intervals for 
quantities and contidence bands for distribution 
functions. 


Notions of a sequential test, Walds SPRT, its CC 
and AȘN function . 


sistanskritik 
moderano 


Current Social Evils : Corruption and Nepntism - - 
Smuggling - Black Money . 


III Linear Inference and Multivariate Analysis , 

Theory of least squares and Analysis of variance, 
Gauss -Markoff theory , normal equations, least square 
estimates and their precision , Tests of significance 
and intervals estimates based on least squarc theory 
in one way, two way and three way classified data . 
Regression Analysis , linear regression , estimates and 
tests about correlation and regression coefficient curve 
linear regression and orthogonal polynomials , test for 
lincarity of regression Multivariate normal distribution , 
multiple regression , multiple and partial correlation . 
Mahalanobis D2 and Hotelling T2 - - Statistics and 
their applications (derivations of distribution of D2 
and T2 excluded ). Fisher s discriminant analysis. 


STATISTICS ( Code No. 41) 


PAPER I 


Attempt any 5 questions choosing at most 2 (rom 
cach section . Four questions of equal weightage will 
be set in each section . 


PAPER II 


(i) Select any three sections, 


Space , surable 
su probabi. conditional 
thei 


( ii ) Attempt any 5 questions from the selected 
sections, choosing at most, two questions from each 
selected section . Four questions of cqual weight will 
be set in each section . 


Selectes , choose any s 


1. Sampling Theory and Design of Experiments 


I. Probability 

Sample space and events , probability measures and 
probability space , Statistical independence , Random 
variable as a measurable function , Discrete and 
continuous random variables, Probability density and 
distribution functions , marginal and conditional dis 
tributions functions of random variables and their 
distributions, expectation and movements, conditional 
expectation , correlation co -efficient ; convergence in 
probability in LP almost everywhere ; Markov , Che 
bychev and Kolmogrov inequalities , Borel - Cantelli 
lemma, weak and strong law of large numbers pro 
babality generating and characteristic functions. Uni 
queness and continuity theorems, Determination of 
distribution by moments Lindeberg- Levy Central 


Nature and scope of sampling, simple random samp 
ling , sampling from finite populations with and with 
out replacement, estimation of the standard errors 
sampling with cqual probabilities and PPS sampling . 
Stratified randon and systematic sampling, twn stage 
and multi- stage sampling, multiphase or cluster 
sampling schemes, 
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Estimation of population total and mean , lise of IV . Quantitativc Economics 
biased and unbiased estimates auxiliary variables , 
double sampling standard errors of estimates cost and Concept of time-series, additive and multiplicativo 
variance functions ratio and regression cstidates and models , resolution into four components, determina 
their relative efficiency . Planning and organization of lion of trend by free -hand drawing, moving averages 
sample surveys with special reference to recent large and fitting of mathematical curves, seasonal indices 
scale slijveys conducted in India , 

and estimate of the variance of the random compo 

ncnts. 
Principles of experimental designs, C RD , RBD , 
LSD , missing plot technique factorial experiments Definition , construction , interpretation and limita 
2 n and 3 n design general theory of total and partial lions of index numbers, Lespeyre Parsche Edgewoth - - 
confounding and fractional replication , Analysis of Marshall and Fisher index numbers their compari ons 
split plot, BIB and simple lattice designs. 

tests for index numbers and construction of cost of 

living index . 
II. Engineering Statistics 

Concepts of quality and meaning of control. Diffe Theory and analysis of consumer demand ---- specifi 
rent types of control charts like X - R charts, P charts 

cation and estimation of demand functions. Demand 
np charts and cumulative gum control charts . 

elasticities . Theory of production , supply functions 

and elasticities, input demand functions. Estimation 
Sampling inspection Vs 100 per cent inspection , 

of parameters in single equation model- classical least 
Single , double , multiple and sequetial sampling plans 

squares , generalised least squares heteroscedasticity , 
for attributes inspection , OC , ASN and ATI curves. 

serial correlation , multicollinearity , errors in variables 
Concept of producer s risk and consumer s risk , AQL , 

model , simultaneous equation models -- - Identification , 
AOQL , LTPD etc . Variable Sampling plants . 

rank and order conditions. Indirect least squares and 
Definition of Reliability , maintainability and avail 

two stage least squares , Short -term economic fore 
ability. Life distribution failure ratc and bath - tub , 

casting . 
failure curve exponen ial and Weibull models , Reli 
ability of series and Parallel systems and other sim V . Demography and Psychometry 
ple configurations. Different types of redundancy 
like hot and cold and use of redundancy in reli 

Sources of demographic data ; census registration : 

NSS and other demographic surveys. Limitation and 
ability improvement Problems in life testing, cen 
sored and turncatcd experiments for exponential 

uses of demographic data . 
model. 

Vital rates and ratios : Definition construction and 

uses . 
JII , Operational Research 

Life tables complete and abridged : construction 
Scope and definition of OR different types of mo 

of life tables from vital statistics and census returns 
dels , their construction and obtaining solution . 

Uses of life tables, 
Homoucnous discrete time Markov chains, transi 

Logistic and other population growth curycs . 
tion probability matrix , classification of states and 
ergodic theoremy, Homogenous continuous time Mar 

Measure of fertility . Gross and net reproduction 
kov chains. Elements of queuing theory , MM 1 and 

rates . 
MM K queues, the problem of machine interference 
and GIMI and M GI queues , 

Stable population thcory . Uses of stable and 

quasi- stable population techniques in estimation of 
Concept of scientific inventory management and demographic parameters. 
analytical structure of inventory problems Simple 
models with deterministic and stochastic demand with Morbidity and its measurençat Standard classifi 
and without leadtime, Storage models with parti cation by cause of death , Health surveys and use of 
cular reference to dam type . 

hospital statistics. 
The structure and formation of a linçar program Educational and psychological statistics methods of 
ming problem . The simplex procedure two phase standardisation of scales and tests, IQ tests , reliability 
methods and charnes -- M Method with artificial varia of tests and T and Z scores , 
bles. The quality theory of linear programming and 
its economic interpretation . Sensitivity analysis. 

ZOOLOGY (Code No 40 ) 
Transportation and Assignment problenis 

PAPER I 
Replacement of items that fail and those that de 

Non Chordata and Chordata , Ecology , Ethology , 
teriorate, group and individual replacement policies . 

Biostatistics and Econornic Zoology 
Introduction to computers and elements of Fortran 

Section A 
IV Programming Formats for input and output state 

Non Chordata and Chordata 
monts, specification and logical statements and subu 
routines. Application to some simple statistical pro 1. A general survey , classification and relationship 
blems. 

of the various phyla . 
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2 . Protozoa : Study of the structure , bicnomica 3 , Ecosystem Concept, components , fundamental 
and life history of Paramzecium , Monocyotis, malarial cperation , energy flow . hiogeo - cheinical cycles , food 
parasitc , Trypanosoma and Leishmania . 

chain and trophic leveg. 
Locomotion , nutrition and reproduction in Proto 

4 . Adaptation in fresh water, marine and terrestial 
70a . 

habitats. 
3. Porifera : Canal system , sheleton and reproduc 5 . Pollution in air , water and land . 
tion . 

6 . Wild life in Irdia and its conservation . 
4 . Coelenterata : structure and life history of Obo 
lia and Aurelia , polymorphism in Hydrozoa, coral 

Ethology 
formation , metagenesis, phylogenetic relationship of 7 . General survey of various types of animal beha 
Cinidaria & Acnidaria . 

viuur. 
5 . Helminths · Structure and life history of Plana 
ria , Fasciola , Taenia & Ascaris . Parastic adaptation , 

8 . Role of harmoa s and pheromones in behaviour. 
Helminths in relation to man . 

9 . Chronobiology : Biological clack , seasonal rby 

thms, tidal rhythms. 
6 . Annelida : Nereis, earthworni and lecch ; coelom 
& metamerism ; modes of life in polychactes, 

10 . Neuro -endocrine control of behaviour. 
7 . Arthropoda : Palemon , Scorpion , cockroach , 11 . Methods of studying animals behaviour. 
Turval forms and parasitism in Crustacea , mouth part 

Biostatistics 
vision and respiration in arthropods, social life and 
metamorphosis in insects. Importance of Peripatus. 

12 . Methods of sampling, frequency distribution 

and incasures of central tendency , standard deviation , 
8 . Mollusca . Unio Pila , oyster culture and 

standard error and standard deviance , correlation and 
pearl formation , cephalopods. 

regression and Chi spuare and : - test. 
9 . Echinodermata . General organisation , larval 

Economic Zoology -- 
forms and affinities of Echinodermata . 

13 . Parasitism , commensalism & host parasite 
10 . General organisation and characters, outline 

relationship . 
classification and inter- relationshiy of protochordata , 
Pisces, Amphibia , Reptilia , Aves and mammalia . 

14 . Parasitic protozoans, helminthis and insects of 

man and domestic animals . 
11. Neotcny and retrogressive metamorphosis . 

15 . Insect pests of crops and stored products. 
12 . A general study of comparative account of the 
various systems of vertcbrates , 

16 . Beneficial insects , 
13. Locomotion , migration and respiration in 

17. Pisciculture and induced breeding. 
fishes; structure and aſfinities of Dipnoi. 

PAPER II 
14 , Origin of Amphibia ; distribution , anatomical 
peculiarities and affinities of Urodela and Apoda . 

Cell Biology , Genetics, Evolution & Systematics , 

Bio - chemistry, Physiology and Embryology. 
15 . Origin of Reptiles; adaptive radiation in rep 
tiles ; fossil reptiles ; poisonous & bon poisonous 

Section A 
snakes of India ; poison apparatus of snake . 

Cell Biology Genetics , Evolution & Systematics. 
16 . Origin of birds; flightless Sirds; aerial adapt:1 

1 . Cell Biology - Structure and function of cell and 
tion and migration of birds, 

cytoplasmic constituents; structure of nucleus, plasma 

membrane, mitochondria , golgibodies, endo - plas 
17 . Origin of mammals ; nomologies of ear Oşsicles mic reticulum and ribosomes, cell division ; mitotic 
in mammals ; dentition and skin derivatives and spindle and chromosome movements and meiosis , 
mamınals ; distribution , structural peculiaritics and 
phylogenetic relatio : is of Prototheria and Methatheria . 

Gene structure and function ; Watson -Crick model 
of DNA , replication of DNA Genetic code; protein 

synthesis cell differentiation ; sexchromosomes and sex 
Section B 

determination . 
Ecology , Ethology , Biostatics and Economic Zoo 2 . Genetics- -Mendelian laws, of inheritance re 
logy . 

combination , linkage and linkage maps, multiple, 
Ecology 

allels; mutation (natural and induced ), mutation and 

evolution , meiosis, chromosome number and form , 
1. Environment · Abiotic factors and their rolc ; 

structural rearrangements; polyploidy ; cytoplasmic in 
Biotic factors Inter and Inter-specific relations. 

heritance , regulation of gene expression in prokaryo 

tes and eukaryotes; biochemical genetics , elements 
2 . Animal : Organisation at population and com 

of human genetics ; normal and abnormal karyotypes ; 
munity levels, ccological successions. 

genes and diseases. Eugenics. 


144 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART 1- - Sec. 1] 


manner and pass such examinations during the period 
of probation as the Central Government may deter 
mine. 


3 . Evolution and systematics - - Origin of life, 
history of cvolutionary thought, Lamarck and his 
works . Darwin and his works, sources and nature of 
organic variation , Natural selection , hardy-weinberg 
law , cryptic and warning colouration mimicry ; Isola 
ting mechanisms and their role . Insular fauna , con 
cept of species and sub - species, principles of classi 
fication , zoological nomenclature and international 
code . Fossils, outline of geological eras phylogeny of 
horse , elephant, camel, origin and evolution of man , 
principles and theories of continental distribution of 
animals, zoogeographical realms of the world . 

Section B 
Biochemistry, Physiology and Embryology 
Biochemistry : Structure of carbohydrates, lipids, 
amino - acids, proteins, and nucleic acids, glycolysis 
and krebs cycle , oxidation and reduction , oxidative 
phosphorylation , energy conservation and release , 
ATP , Cyclic AMP, saturated and unsaturated fatty 
acids, cholesterol, steroid hormones; Types of enzy 
mes, mechanism of enzyme action , immunoglobulius 
and immunity , vitamins and cocozymes; Hormones, 
their classification , biosynthesis & functions. 


(b ) If in the opinion of Government, the work or 
conduct of a probationer is unsatisfactory or shows 
that he is unlikely to becomo efficient, Government 
may discharge him forthwith or, as the case may be , 
revert him to the permanent post, on which he holds 
a lien or would hold a lien had it not been suspended 
under the rules applicable to him prior to his appoint 
mcnt to the Service . 

( c ) On satisfactory completion of his period of 
probation Government may confirm the officer in 
the Service or if his work or conduct has, in the 
opinion of Government, been unsatisfactory , Govern 
ment may cither discharge him from the Service or 
may extend his period or probation of such further 
period , subject to certain conditions as Government 
may think fit . 

(d ) An officer belonging to the Indian Administra 
tive Service will be liable to serve anywhere in India 
or abroad either under the Central Government or 
under a State Government. 


2 . Physiology with special reference to mammals ; 
composition of blood , blood groups in inan coagula 
tion , oxygen and carbondioxide transport , haemoglo 
bin , breathing and its regulation ; nephron and urine 
formation , acid -base balance and homcostasis; tempe 
rature regulation in man , mechanism of conduction 
along axon and across synapos, neurotransmitters, 
vision , hearing and other receptors ; types of muscles , 
ultrastructures and mechanism of contraction of skel 
tal muscle ; role of salivary gland, liver, pancreas and 
intestinal glands in digestion , absorption of digested 
food , nutrition and balanced diet of man , mechanism 
of action of steroid and peptide hormones, role of 
hypo - thalamus, pituitary thyroid , parathyroid , pan 
creas, adrenal, testis , ovary and pineal organs and 
their inter -relationships, physiology of reproduction in 
humans, hormonal control of development in man 
and insccts , pheromones in insects and mammals , 

3 . Embryology : Gametogenesis, fertilization , types 
of eggs, cleavage , development upto gastrulation in 
branchiostoma, frog and chick ; Fate maps of frog 
and chick ; Metamorphosis in frog; Formation and 
fate of extra embryonic membranes in chick ; Forma 
tion of amnion , allantois and types of placenta in 
mammals , function of placenta in mammals; Organi 
sers , Regeneration , genetic control of development. 
Organogenesis of central nervous system , sense organs 
heart and kidney of vertebrate embryos. Aging and 
its implication in relation to man . 


(e ) Scales of pay ; 
Junior Scale : Rs, 2200 - 75 - 2800 - EB - 100 - 4000 . 
Senior Scale : 
(i) Time Scale : Rs. 3200 (5th and 6th Year) 

100 - 3700 - 125 -4700 . 
( ii ) Junior Administrative Grade : Rs. 3950 

125 -4700 - 150-5000 (non functional). 
(ii) Selection Grade : Rs. 4800 - 150 -5700 . In 

addition there are posts carrying Super 
time Scale pay of Rs. 5900 - 200 -6700 : poits 
carrying pay above super -time scale in the 
scale of pay of Rs. 7300 - 100 - 7600 : and 
posts carrying pay of Rs. 8 , 000 (Fixed ), to 
which Indian Administrativo Service Officers 

are eligible for promotion . 
Dearness allowance will be admissible in accordance 
with the orders issued by the Central Government 
from time to time under the All India Service (Dcar 
ness Allowance ) Rules, 1972 . 

A probationer will start on the junior time scale 
and be permitted to count the period spent on proba 
lion towards leave pension or increment in the time 
scale . 

(f) Provident Fund.--- Officers of the Indian 
Administrative Service are govemed by the All India 
Service (Provident Fund) Rules , 1955, as amended 
from time to time. 

( g ) Leave . - Officers of the Indian Administrativo 
Service are governed by the All India Service (Leave 
Rules, 1955 as amended from time to time. 


APPENDIX II 


Brief particulars relating to the Services to which 
recruitment is made through Civil Services Examina 
tion . 


1 . Indian Administrative Service. (a ) Appoint 
ments will be made on probation for a period of two 
years which may be extended subject to certain condi 
tions, Successful candidates will be required to 
undergo prescribed training at such place and in such 


( 11) Medic : 1 Attendance . - Officers of the Indian 
Adininistrative Service are entitled to medical atten 
douce benefits admissiyle under the All India Service 
Medical Attendance Rules, 1954 as amended from 
time to time. 
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(i) Retirement Benefit. - Officers of the Indian (f) An officer belonging to the Indian Foreign 
Administrative Service appointed on the basis of Service will be liable to serve anywhere in or outside 
Competitive examination are governed by the All 
India Services (Death - cum -Retirement Benefits ) Rules, 
1958 as amended from time to time. 

(g ) During service abroad I.F .S . officers are 

granted foreign allowance according to their status 
2 . Indian Foreign Service . (a ) Appointment will 

to compensate them for the increased cost of living 
be made on probation for a period of two years which 

and of servants and also to meet the special respon 
may be extended . Successful candidates will be sibilities in regard to entertainment. In addition , the 
required to pursue a course of training in India 

following concessions are also admissible to I. F .S . 
for approximately twelve months. Thereafter they Officers during service abroad : 
may be posted as Third Secretaries or Vice Consuls 
in Indian Missions abroad . During their period of 

(i) Free fumished accommodation according 
training the probationers will be required to pass one 

to status. 
or more departmental examinations before they be 

( ii ) Medical attendance facilities under the 
come eligible for confirmation in Service. 

Assisted Medical Attendance Scheme. 
(b ) On the conclusion of his period of probation 

(iii ) One set of Home Leave Passage is given 
to the satisfaction of Government and on his passing 

during each posting abroad for a normal 
the prescribed examination , the Probationer is con 

tenure of 2 / 3 years , for self and dependent 
firmed in his appointment. If however, his work or 

family members. In addition two single 
conduct has in the opinion of the Government, been 

Emergency Passages are given during an 
unsatisfactory , Government may either discharge him 

Officer s entire career for sc f or a member 
from the Service or may extend his period of proba 

of his family to travel to India for reasons 
tion for such period , as they may think fit , or may 

of personal or family emergency . 
revert him to his substantive post , if any . 

(iv ) Annual return air passage or children het 
(c ) If, in the opinion of Government, the work or 

ween the ages of 6 and 22 studying in India 
conduct of an officer on probation is unsatisfactory or 

to visit their parents during vacation , sub 
shows that he is not likely to prove suitable for the 

ject to certain conditions. 
Foreign Service , Government may either discharge (v ) Children education allowance for a maxi 
him forthwith or may revert him to his substantive 

mum of two children between ages 5 and 
post , if any. 

18 studying at the station of the officer s 

posting, if any of the schools approved by 
(d ) Scale of pay : 

the Ministry of External Affairs. 
Junior Scale . -- Rs . 2200 - 75 - 2800 -EB - 100 - 4000 . 

(vi) Outfit allowance amounting to Rs. 4500 at 
Officers appointed to the Indian Forcign Service 

the time of departure for each posting 
shall be eligible for appointment to the Senior Scale 

abroad , subject to a maximum of eight 
(Rs. 3200 - 100 - 3700 - 125-4700) and Junior Adminis 

times. 
trative Grade (Rs. 3950 - 125 - 4700 - 150 - 5000 ) on 

(h ) Central Civil Services (Leave Rules, 1972 ) ag 
completion of four years and nine years of service 

amended from time to time, will apply to members 
respectively . 

of the Service subject to certain modifications. For 
In addition thero are posts in the Selection Grade, 

service abroad . I. F . S . officers are entitled under the 
Super Timc Scale and above carrying pay between 

IFS (PLCA ) Rules , 1961 to an additional credit of 
Rs. 4800 and Rs. 8000 to which IFS officers are 

leave to the extent of 50 per cent to leave admissible 
cligible for promotion . 

under the C . C .S . (Leave ) Rules, 1972. 
(e) A probationer will receive the following pay 

(i) Provident Fund . - Officers of the Indian For 
during probation : . 

eign Service are governed by the General Provident 
First Year. — Rs. 2200 per mensem . 

Fund (Central Service ) Rules, 1960, 
Second Year. - Rs. 2275 per mensem . 

(j) Retirement Benefits. - Officers of the Indian 

Foreign Service appointed on the basis of competitive 
Third Year -- - Rs. 2350 per mensem . 

examination are governed by the Central Civil Service 
Note 1. - A probationer will be permitted to count (Pension ) Rules, 1972 . 
the periods spent on probation towards leave , pen 

(k ) While in India officers are entitled to such 
sion or increment in the time- scale . 

concessions as are admissible to other Government 
Note 2 . - Annual increments during probation will servants of equal and similar status . 
be contingent on the probationer passing the pres 
cribed test if any, and showing progress to the satis 3 . Indian Police Service - (a ) Appointment will 
faction of Government. Increments can also be be made on probation for a period of two years 
carned in advance by passing the departmental exa which may be extended subject to certain conditions. 
mination . 

Successful candidates will be required to undergo 
Note 3 . - The pay of the Government servant, who 

prescribed training at sich place and in such manner 
held a permanent post other than a tenure postin 

and pass such examination during the period of 
substantive capacity prior to his appointment as a 

probation as Government may determinc. 
probationer, will be regulated , subject to the provi (b ) and (c ) as in clauses (b ) and (c) for the Indian 
sions of F . R . 22 - B (i). 

Administrative Service . 
31 GI / 91 - 10 
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(d ) An officer belonging to the Indian Police Ser l osts or in the Department of Telecom , and to be 
vice will be liable to serve anywhere in India or absorbed finally if the exigencies of the service re 
abroad either under the Central Government or under quired in the cadre on which posts in the separated 
State Government. 

accounts office under the Central Government may be 
(e ) Scales of Pay : 

borne. 
Junior Scale . - Rs. 2200 - 75 - 2800 -EB - 100 -4000. 

( e ) The Indian P & T Accounts and Finance Ser 

vice carries with it a definite liability for service in 
Senior Scale . 

any part of India . 
(a ) Time Scale : Rs. 3000 (5th and 6th Year) 
100 - 3500 - 125 - 4500 . 

( f) Scales of Pay : 
(b ) Junior Administrative Grada -- Rs. 3700 

(1) Junior Time Scale . — Rs. 2200 - 75 -2800 - EB 
125-4700 - 150 - 5000 . 

100 - 4000 . 
Selection Grade. — Rs. 4500 - 150- 5700 . 

(ii) Senior Time Scale . — Rs. 3000 - 100 -3500 

125 -4500 
Super Time Scale . -- 
Deputy Inspector General of Police . — Rs, 5100.. 

( iii ) Junior Administrative Grade. - Rs. 3700 
150 - 5400 ( 18th year or later) - 150 -6150 . 

125 - 4700 - 150 - 5000 (Ordinary Grade ). 
Inspector General of Polico. - Rs. 5900 -200 

(iv ) Junior Administrative Grade (Selection 
6700 . 

Grade). — Rs. 4300 - 150 - 5700 . 

(v ) Senior Administrative Grade -- Rs. 5900 
Above Super - time Scale : 

200 -6700 . 
Director General of Police . - Rs. 7300 - 100 

(vi) Senior DDG (PF ).- - Rs. 7300 - 100 - 7600 . 
7600 /7600 - 100 -8000 . 
Dearness allowance will be admissible in accor 

(g) The pay of a Government servant who held 
dance with the orders issued by the Central Govern 

a permanent post other than a tenure post in a sub 
ment from time to time under tho All India Services 

stantive capacity prior to his appointment as proba 
(Dearness Allowance ) Rules, 1972 . 

tioner will however , be regulated subject to the pro 
visions of F .R . 22( B )(I). 

5. Indian Audit and Accounts Service . 
As in clauses (f), ( g ) , (h ) and (i) for the 
Indian Administrative Service . 

6 . Indian Customs and Central Excise Service , 

7 . Indian Defence Accounts Service . 
4 . Indian P & T Accounts and Finance Service : 

(a ) Appointments will be made on probation for a 
( a ) Appointments will be made on probation for a 

period of 2 years provided that this period may be 
period of 2 years, provided that this period may be 

extended if the officer on probation has not qualified 
extended if the officer on probation has not qualified 

for confirmation by passing the prescribed dcpart 
for confirmation by passing the prescribed depart 

mental examination . Repeated failures to pass the 
mental examination . Repeated failures to pass the 

departmental examination within a period of three 
departmental examinations within the prescribed 

years will involve loss of appointment or, as the case 
period will involve loss of appointment or , as the case 

may be , reversion to the permanent post on which 
may be, revert to the permanent post on which he 

he holds a lien under the rules applicable to him 
holds a lien under the rules applicable to him prior 

prior to his appointment to the service. 
to his appointment to the service . 

(b ) If in the cpinion of Government or the Com 
(b ) If, in the cpinion of Government, the work 

ptroller and Auditor General, as the case may be , 
and conduct of an officer on probation is unsatisfac 

the work or conduct of an officer on probation is un 

satisfactory or shows that he is unlikely to become 
tory , or shows that he is unlikely to become efficient, 
the Goverment may discharge him forthwith or, as 

efficient, Government may discharge him forthwith 
the case may be, revert to the permanent post on 

or as the case may be , revert him to the permanent 
which he holds a lien under the rules applicable to 

post on which he holds a lien under the rules appli 
bim prior to his appointment to the service . 

cable to him prior to his appointment to the service . 

(c ) On the conclusion of his period of probation 
(c ) On the conclusion of his period of probation 

Government or the Comptroller and Auditor General, 
Government may confirm the officer in his appoint 

as the case may be, may confirm , the officer in his 
ment or if his work or conduct has in the opinion of 

appointment or if his work or conduct has in the 
the Government teer unsatisfactory . Government may 

opinion of Government or the Comptroller And 
either discharge him from the service or may extend 

Auditor General, as the case may be , been unsatis 
his period of probation for such further period as 

factory Government may either discharge him from 
Government may think it or may reyert him to his 

the service or may extend his period of probation for 
substantive post, if any . 

such further period as Government may think fit , 
( d ) In view of the possibility of bifurcation of the provided that in respect of appointments to tempo 
Indian P & T Accounts and Finance Service, Group rary Vacancies there will be no claim to confirmation . 
A the constitution of the Service is liable to under (d ) In view of the possibility of the separation of 
go change and any candidato selected for the Service Audit from Accounts and other reforms the constitu 
will have no claim for compensation consequent of tion of the Indian Audit and Accounts Service is 
any such changes and will be liable to serve either in liable to undergo changes and any candidate selected 
the separated accounts office in the Department of for that Service will have no claim for compensation 
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in consequence of any such changes and will be Note 5 . — IA & AS carries with it a definite liabi 
liable to serve either in the separated Accounts 

lity to serve anywhere in India 21 abroad . 
Offices under the Central or State Govemments or 
in the statutory Audit Offices under the Comptroller 

Indian Customs An : Cintial Excise Services 
and Auditor General and to be absorbed finally if 
the cxigencies of service require it in the cadre on 

Superintendent of Central 
which posts in the separated Accounts Offices under 

Excise . Group A Assistant Rs, 2200 -75 - 2800 - EB - 100 
the Central or State Governments may be borne. 

4000 , 

Collector of Central Excise and/or 
(e ) The Indian Defence Accounts Service carries Customs (Junior Scale ) 
with it a definitę liability for service in any part of Assistant Collector of Central Rs. 3000 - 100 - 3500 - 125 -4500 
India as well as for field Service in or out of India , 

Excise and /or Customs 

(Senior Scale ) 
(f) Scales of Pay : 

Deputy Collector of Cristoms Rs. 3700 - 125 -4700 - 150 -5000 
Indian Audit and Accounts Service . 

and /ro Central Excise 
1 . Junior Time Scale . — Rs. 2200 - 75 - 2800 

Addl. Collector of Customs and/ 
EB - 100 -4000 

or Central Excise . 
Senior Timc Scale . — Rs. 3000 - 100 - 3500 

Collector of Customs & Central Rs. 5300- 200-6700 
125 -4500 . 

Excise . 

Principal Collector of customs & Rs. 7300 -100 -7600 
Junior Administrative Grade. — Rs. 3700 

Central Excise . 
125 -4700 - 150 - 5000 . 
Selection Grade in Junior Administrative 

(a ) Appointments will be made on probation for a 
Grade . - Rs. 4500 - 150 - 5700 , 

period of 2 years provided that this period may be 

extended if the officer on probation has not qualified 
Senior Administrative Grade.-- Rs. 5900 for confirmation by passing the prescribed depart 
200 -6700 . 

mental examinations. Repeated failures to pass the 

departmental examination within a period of two 
Principal Accountants General Directors of 

years will involve loss of appointment or as the caso 
Audit. - Rs. 7300 - 100 -7600 . 

may be, reversion to the permanent post on which 
7 . Additional Deputy Comptroller and Auditor he holds a lien under the rules applicable to him 
General. - - Rs. 7600 ( fixed ) . 

prior to his appointment to the service . 
Deputy Comptroller and Auditor General (b ) If, in the opinion of the Government, the 
of India .- - Rs. 8000 ( fixed ) . 

work or conduct of an officer on probation is un 

satisfactory , or shows that he is unlikely to become 
Note 1 . - Probationary Officers will start on the efficient, Government may discharge him forthwith 
minimum of the time scale of 1. A . & A . S . and will 

or as the case may be, revert him to the permanent 
count their service for increments from the date of post on which he holds a lien under tho rules appli 
joining. 

cable to him prior to his appointment to the service . 
Note 2 . --- The Officers on probation may be granted 

(c) On the conclusion of his her period of proba 
the first increment with effect from the date of pass 

tion Government may confirm the officer in his her 
ing Part I of the departmental examination or on appointment or if his /her work or conduct has in 
completion of one year s service whichever is earlier , the opinion of Government been unsatisfactory , Gov . 
The second increment may be granted with effect ernment may either discharge him her from the 
from the date of passing Part II of the departmental 

service or may extend his /her period of probation for 
examination or on completion of two years service 

such further period as Government may think fit or 
whichever is earlier . The third increment raising the 

may revert him to his substantive post, if any pro 
ray to Rs. 2425 per month will be granted only 

vided that in respect of appointments to temporary 
on the completion of 3 years service and subject to 

vacancies there will be no claim to confirmation . 
satisfactory completion of the specified period of 

(d ) The Indian Customs and Central Excise 
probation or such other conditions as may be laid 

Service Group A carries with it a definite liability for 
down , 

service in any part of India . 
Note 3 . - In the case of probationers who do not Note 1,-- A probationary officer will start at the 
pass the " End of the Course " test at Lal Bahadur minimum of the time scale of pay of Rs. 2200 - 75 
Shastri National Academy of Administration , Mus 2800 -EB - 100 -4000 and will count his /her service 
soorie , the first increment raising the pay to for increments from the date of joining . 
Rs. 2275 would be granted in accordance with such 
instructions as Government of India may issue . The 

Note 2 . - - The pay of a Government servant who 

held a permanent post other than a tenuro post in a 
failed candidates will not be required to take the 

substantive capacity prior to his appointment as 
test again . 

probationer in the Indian Customs and Central Excise 

Service , Group A , will be regulated subject to the 
Note 4 , — The pay of a Government servant who 

provisions of F . R . 22 -B (I). 
held a permanent post other than a tenure post, in 
a substantive capacity prior to his appointment as Note 3 , - During the period of probation , an officer 
probationer will however be regulated subject to 

will undergo departmental training at the Directorate 
the provision of F . R . 22B (I). 

of Training ( Customs and Central Excise ) New Delhi 


8 . 


De 
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and also fundamental course training at the Lal orders that may be issued by Government from time 
Bahadur Shastri National Academy of Administra to time. 
tion , Mussoorie . He/she will have to pass Part I and 
Part II of the Departmental Examination . The incre 

8 . Indian Revenue Service Group A , - (a ) 
ments of the Probationers will be regulated as 

Appointments will be made on probation for a period 
under : 

of 2 years provided that this period may be extended 

if the oflicer on probation has not qualified for con 
" The first increment raising the pay to Rs. 2275 firmation by passing the prescribed departmental, 

will be granted with effect from the date of examinations. Repeated failures to pass the depart 
passing of one of the two parts of the mental examinations within a period of 3 years will 
departmental examination or on com involve loss of apppointment or reversion to his subs 
pletion of one year s service , whichever is tantive post , if any. 
earlier. The second increment raising the 
pay to Rs. 2350 will be granted with effect 

(b ) If in the opinion of Government the work or 
from the date of passing the second part 

conduct of an officer on probation is unsatisfactory 
of examination or on completion of two or shows that he is unlikely to become an efficient 
years service whichever is carlier. The 

Incomc-tax Officer the Government may discharge 
third increment raising pay to Rs. 2425 

him forthwith or may revert him to his substantive 
will bowever , be granted only on comple 

post if any . 
tion of 3 ycars service and subject to 

( c) On the conclusion of his period of probation , 
satisfactory completion of probation and 

Government may confirm the officer in his appoint 
any other period specified in that behalf 

ment or if his work or conduct has, in the opinion of 
and any other conditions which may be 
prescribed by the Government." 

Government, been unsatisfactory Goverment may 

either discharge him from the service or may extend 
Note 4 . - It should be clearly understood by the 

his period of probation for such further period as 
probationers that the appointment would be subject 

Government may think fit provided that in respect of 
to any change in the constitution of the Indian Cus 

appointment to temporary Vacancies there will be no 
toms and Central Excise Service Group A which the 

claim to confirmation . 
Government of India may think proper to make from 

( d ) If the power to make appointment in the 
time to time and that they would have no claim for 

service is delegated by Government to any officer , 
compensation in consequence of any such change . 

that officer may exercise any of the powers of Gov 
INDIAN DEFENCE ACCOUNTS SERVICE ernment described in the above clauses . 
Scale of pay : 

(c) Scales of pay : 
( 1) TIME SCALE 

Assistant Commissioner of Income far, 
i ( ) Junior Time Scale -- Rs. 2200 -75 - 2800 -EB 

Group A 
100 -4000 . 

Junior scale 
(ii) Senior Timo Scale - Rs. 3000 -100 -3500 

(i) Rs. 2200 -75- 2800 -EB -100- 4000 . 
125 -4500 . 

Senior scale 
(2) JUNIOR ADMINISTRATIVE GRADE 
(i) Ordinary Grade Rs. 3700 - 125 -4700 - 150 

(ii) Rs. 3000 - 100 -3500 - 125 -4500 . 
5000 . 

Deputy Commissioner of Income-tax -- Rs, 3700 

125 -4700 - 150 - 5000 . 
( ii ) Selection Grade - Rs. 4500 -150 - 5700 . 

Selection Grade for Deputy Commissioner of In 
(3 ) SENIOR ADMINISTRATIVE GRADE 

come-tax - Rs. 4500 - 150 - 5700 . 
Rs. 5900 - 200 -6700 . 
(4 ) Addl. CGDA ( Audit), 

Commissioner of Income-tax - R2 , 5900- 200 -6700 . 
Addl. CGDA (Inspections), 

Chief Commissioner of Income Tax Director 
Chief and Controller of 

Rs. 7300 General - Rs. 7300 - 100 - 7600 . 
Accounts (Factories ), 

100 (f) During the period of probation an officer will 
Calcutta and equivalent posts. 

7600 

undergo training at Lal Bahadur Shastri National 

Academy of Administration , Mussoorie , and the 
5 . Controller General of Defence Accounts Rs. 7600 National Academy of Direct Taxes, Nagpur . At the 
( fixed ) . 

end of the training at Mussoorie , he/ she will have to 

pass the end - of- course test . In addition I and II 
Note ( 1 ). — The initial pay of an officer appointed 

departmental examinations will also have to be 
on probation shall be fixed at the minimum of the 

passed during the period of probation . On passing 
Junior Time Scale . The officer will be granted the 

the end -of -the course test and the 1st Depart 
first advance increment raising his pay to Rs. 2275 mental Examination his her pay will be raised to 
on passing the Departmental Examination Part -I. Rs. 2275 . On passing the 2nd Departmental Exa 
The second advance increment will be granted on 

mination , the pay will be raised to Rs. 2350 . The pay 

beyond the stage of Rs. 2350 will not be allowed 
possing the Departmental Examination Part - II . 

unless he she is confirmed and has completed 3 
Note . — ( 2 ) In addition to the grade pay , special years of service subject to such other conditicns ag 
pay may be sanctioned for some of the posts based on may be found necessary . 
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In case he /she does not pass the " ond - of-the Note . - - The pay of Govt. servant who held A 
course test at the Academy, the first increment permanent post other than a tenure post in a subs 
will be postponed by one year from the date on tantive capacity prior to his appointment as a pro 
which he she would have drawn it or up to the bationer will be regulated as admissible under the 
date on which under the departmental regulations , rules . 
the second increment accrues, whichever is earlier . 

( d ) The probationer will draw pay in the 
Note . - It should be clearly understood by proba 

prescribed scale of pay Rs. 2200 - 75 
tioners that their appointment would be subject to 

2800 - EB - 100 - 4000 . During the period 
any change in the constitution of the Indian Re 

of probation , they will be required to 
venue Service . Group A which the Government 

undergo training in various branches 

to 
of India may think proper to mark from time 

of 
department and in 
have no claim for com 

the Lal Bahadur 
time and that they would 

Shastri Academy of Administration , Mus 
pensation in consequences of any such changes. 

soorie in a foundational course of train . 
9. Indian Ordnance Factories Service.. --Group A 
(non - technical) : 

( e ) A Probationer so required shall have to 
(a ) Selected candidates will be appointed on 

cxecute a bond before joining the Service . 
probation for a period of 2 ycars . The 
period of probation may be reduced or 
extended by the Government on the re 10 . Jadian Postal Service. - (a ) Selected candi 
commendation of Director General, Fac dates will be under training in this department for 
tories Chairman , Ordnance Factory Board , a period which will not ordinarily exceed two years . 
Probationer will undergo such training as During this period they will be required to pass 
shall be provided by the Government and the prescribed departmental test . 
may be required to pass such depart 
mental and language tests as Government (b ) If in the opinion of Government, the work or 
may prescribe . The language test will be a conduct of an officer under training is unsatisfac 
test in Flindi. 

tory of shows that he is unlikely to become effi 

cient, Government may discharge him forthwith or 
On the conclusion of his period of po 

may revert him to his substantive post, if any. 
bation , Government will confirm the offi 
cer in his appointment. If, however , dur (c ) On the conclusion of his period of training, 
ing or at the end of the period of proba 

Government may confirm the officer in his appoint 
tion his work or conduct has, in the opi 

inent or if his work or conduct has , in the opi 
nion of Government been unsatisfactory , 

nion of Government, been unsatisfactory Govern 
Goverument may either discharge him or 

ment may either discharge him from the servicc or 
extend his period of probation for such 
period as Government may think it. 

may extend his period of training for such further 

period as Government may think fit provided that 
(i) Selected candidates shall if 80 re in respect of appointment to temporary vacancies 
quired , be liablo to serve as Commis there will be no claim to confirmation . 
sioned Officers in the Armed Forces for 
a period of not less than four years in 

( d ) If the power to make appointment in the 
cluding the period spent on training, if service is delegated by Government to any Oflicer , 
any; provided that such persons (1) shall that onlicer may exercise any of the powers of 
not be required to serve as aforesaid after Government described in the above clauses . 
the expiry of ten years from the date of 
appointment and (i ) shall not ordinarily 

( e) Scales of pay : 
bo required to serve as aforesaid after 

(i) Junior Time Scale - Rs, 2200 - 75 - 2800 
attaining the age of forty years . 

EB - 100 - 4000 . 
The candidates shall also be subject to 
Civilians in Defence Services ( Field Lia 

(ü ) Senior Time Scale - - Rs. 3000 - 100 -3500 
bility) Rules, 1957 published under SRO 

125 -4500 . 
No . 92 dated 9th March , 1957 as am 

( iii ) Junior Administrative Grade - Rs. 3700 
ended . They will be medically examined 

125 -4700 - 150 -5000 . 
in accordance with medical standard laid 
down therein . 

(iv) Junior Administrative Grade (Selection 
(c) The following are the rates of pay admissible: 

Grade)- - Rs. 4500 - 150 - 5700 . 
Jr. Tune Scale Rs. 2200 -75 -2800 -FB- 100 -4000 

(v ) Senior Administrative GradeRs. 5900 
Sr. Time Scalo Rs. 3000 - 100 - 3500 - 125 -4500 

200 -6700 . 
Jr . Admin . Grade (OG ) Rs. 3700- 125-4700 -150 -5000 

(vi) Sr. Deputy Director General Rs. 7300 
Jr . Adimin . Grade (SG ) Rs. 4500 -150- 5700 

100 - 7600 . 
St. Admin . Grade Rs. 5900 -200- 6700 

(vii ) Members of the Postal Services Board 
St. General Manager Rs. 7300 -100 -7600) 

Rs . 7300 - 200 -7500 - 250 - 8000 . 
Addi, DGOF /Member, Rs. 7300 - 200 -7500 -250 -8000 

(f ) The pay of a Government servant who held a 
OF B 

permanent post other than a tenure post in a subst 
OGOF /Chairmun OFB 

Rs. 8000 ( ixui) 

antive capacity prior to his appointment as a proba 
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tioner will be regulated subject to the provisions of Note 2 . - The oflicers on probation will not be 
FR. 22 - . ( 1) 

allowed the pay above the stage of Rs. 2200 unless 

they pass the departmental examination in accord 
( ) It should be clearly understood by the ofi 

ance with the rules which will be prescribed from 
co s on piciation that their aovintment would be 

time to time. 
subject to apy change in the constitution of the 
Indian Postal Service which Government of India Note 3 . - -- The pay of Government scrvant who 
mav think proper to make from time to time and held a permanent post other than a tenure post in 
that they would have no claim for compensation in a substantive capacity prior to his appointment as 
consequence of any such changes. 

probationer will however be regulated subject to 

the provision of F . R . 22 ( B ) ( 1 ) . 
(h ) Selected candidates will be liable to serve in 
the Army Postal Service in India or abroad ag re 

12 . Indian Railway Traflic Service. 
quired by Government. 

13 . Indian Railway Accounts Service. 
13 . Indian Civil Accounts Service. - (a ) Appoint 14 . Indian Railway Personnel Service. 
meut will be made on probation for a period of 2 

15. Group A Posts in the Railway Protection 
years provided that this period may be extended if 

Force . 
the otficer on probation has not qualified for con 
firmation by passing the prescribed departmental (a ) Probation - Candidates recruited to those 
examinations, Repeated failure to pass the depart Services except to IRAS and IRPS will be on 
trental cxaminations within a period of three years 

probation for a period of three years during which 
will involve loss of appointment. 

tliey will undergo training for two years and put 

in a minimum of one year s probation in a work 
(b ) If in the opinion of Government, the work 

ing post. If the period of training has to be exten 
or conduct of an officer on probation is unsatisfac 

ded in any case due to the training having not been 
tory , or shows that he is unlikely to become effici 
ent, Government may discharge him 

completed satisfactorily the total period of probation 
forthwith or 

will be correspondingly extended . Even if the work 
may revert tim to his substantive post , if any . 

during the period of probation in the working is 
(c) On the conclusion of his period of probation found not to be satisfactory , the total period of pro 
Government may confirm the oflicer in his appoint bation will be extended as considered necessary by 
ment or if his work or conduct has, in the opinion the Government. 
of Government becn unsatisfactory , Government 

However, the candidates recruited to the Indian 
may , either discharge him froin the service or may 
extend his period of probation for such further 

Railway Accounts Service and Indian Railway Per 
period as Government may think fit , provided that 

Sonnel Service will be appointed as Probationers for 
in respect of appointments to temporary vacancies 

a period of two years during which they will undergo 
there will be no claim to confirmation . 

training . If the period of training has to be extended 

in any case , due to the training having not been 
(d ) It should be clearly understood by the Offi 

completed satisfactorily the total period of probation 
cers in probation that the appointment would be 

will also be correspondingly extended . 
subject to any change in the Constitution of the (b ) Training — Al the probationers will be re 
Indian Civil Accounts Service , which the Govern 

quired to undergo training for a period of two years 
ment of India may think proper to make from time 

in accordance with the prescribed training syllabus 
to time and that they would have no claim for 

for the particular Service post at such places and in 
compensation in consequence of any such changes. 

such manner and pass such cxamination during this 

period as the Government may determine from time 
(e ) Scales of pay - 

to time 
Junior Time Scale - Rs, 2200 -75 - 2800.-.- EB 
100 -4000 

(c) Termination of appointment :- - 
Senior Time Scale - - Rs. 3000- 100 -3500 -125 

(i) The appointment of probationers can be ter 
4500 . 

minated by three months notice in writing on either 
Junior Administrative Grade - - Rs. 3700 - 125 side during the period of probation . Such notice is 
4700 - 150 -5000 , 

110t, however , required in cases of dismissal or rc 

moyal as a disciplinary measure after compliance 
Selection Grade in Jr . Administrativo Grade 

with the provisions of clause (2 ) of Article 311 of the 
Rs. 4500 - 150 -5700 . 

Constitution and compulsory retirement due to mon 
Senior Administrative Grade- - Rs. 5900 - 200 tal or physical incapacity . 
6700 . 

The Government, however, reserve the right to 
Addi. C .G . A . - Rs. 7300 - 100 - 7600 . 

terminate the services forthwith . 
Controller General Accounts - Rs. 7600 (Fixed ). ( ii) If in the opinion of the Government, the 

work or conduct of a probationer is unsatisfactory 
Noto 1.- - Probationary officer will start on the or shows that he is unlikely to become clficicnt, 
minimum of the time scale of ICAS and will count Government may discharge him forthwith or may 
their service for increments from the date of joining , revert him to his substantive post if any. 
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( iii) Failure to pass the departmental examina 

(g ) Leave. - Officers of the Service will be eligible 
tions may result in termination of services. Failure for leave in accordance with the Leave Rules in forco 
to pass the examination in Hindi of an approved from time to time. 
standard within the period of probation shall involvo 

(h ) Medical attendance . - Officers will be eligible 
liability to termination of services. 

for medical attendance and treatment in accordance 
(d ) Confirmation . — On the satisfactory completion 

with the Rules in force from time to time. 
of the period of probation and on passing all the (i) Passes and Privilege " Ticket Order.---Ofticers 
prescribed department and Hindi examinations, the 

will be eligible for free Railway Passes and Privilege 
probationers will be confirmed in the Junior scale of 

Ticket Orders in accordance with the Rules in force 
the Service if they are considered fit for appointment 

from time to time. 
in all respects. 

(i) Provident Fund and Pension . - Candidates rec 
( e ) Scales of pay . - Indian Railway Traffic Ser ruited to the Service will be governed by the Railway 
vice Indian Railway Acoounts Service Indian Rail Pension Rules and shall subscribe to the State Rail 
way Personnel Service : 

way Provident Fund (Non -contributory ) under the 

rules of that Fund as in force from time to time. 
(i) Junior Scale : Rs, 2200 - 75 - 2800 -EB - 100 
4000 . 

(k ) Candidates recruited to the Service post are 

liable to serve in any Railway or Project in or out 
( ii ) Senior Scale : Rs. 3000 - 100 - 3500 - 125 -4500 . 

of India . 
(iii ) Junior Administrative Grade : Rs. 3700 

Note : - Candidates teoruited to the Railway Pro 
125 - 4700 - 150 -5000. 

tection Force will in addition be governed 

by the provisions contained in the R . P . F . 
( iv ) Senior Administrative Grade : 5900 -200 
6700 . 

Act, 1957 and the R . P . F . Rules, 1959 . 
In addition there are supertime scale post carry 

16 . Indian Defence Estates Service , Group A . 
ing pay between Rs. 5700 and Rs. 8000 to which 

(a ) (i) A candidato selected for appointment shall 
the officers of the above services are eligible . 

be required to be on probation for a period which 
Railway Protection Force : 

shall not ordinarily exceed 2 years. During this period 

he shall be required to undergo such course of train 
(i) Junior Scale : Rs. 2200 - 75 -2800 -EB - 100 

ing as may be prescribed by Government. 
4000 . 

( ii ) The pay of a Government servant who held a 
( ii ) Senior Scale : Rs. 3000 - 100 - 3500 - 125 

permanent post other than a tenure post in a subs 
4500 . 

tantive capacity prior to his appointment as proba 

tioner will however be regulated subject to the pro 
(iii ) Senior Commandant HQs : Rs. 4100 -125 

visions of F .R . 22 - B (I). 
4850 - 150 -5300 . 

(b ) During the period of probation a candidate will 
(iv ) Deputy Inspector General : Rs . 5100 -150 

be required to pass the prescribed 
5400- 150 -6150 . 

departmental 

cxamination . 
(v ) Inspector General : Rs . 5900 - 200 -6700 . 

( c ) (i) If in the opinion of Government, the work 
( vi) Director General : Rs. 7600 ( Fixed ). 

or conduct of any Officer on probation is unsatisfac 

tory or shows that he is unlikely to become efficieut 
A probationer will start on the minimum of Junior Government may discharge him after apprising him 
Scale and will be permitted to count the period spent the grounds on which it is proposed to do so and 
on probation towards leave , pension and increments after giving him an opportunity to show cause in 
in time scale . 

writing before such order is passed . 
Dearness and other allowances will be admissible 

( ii ) If at the conclusion of the period of prodation 
in accordance with the orders issued by the Govern an Officer has not passed the Departmental Examina 
ment of India from time to time, 

tion mentioned in sub - para (b ) above, Government 

may , in its discretion , cither discharge him from ser 
Failure to pass the departmental and other exami 
nations during the period of probation may result in 

vice or if the circumstances, of the case so warrant , 

extend the period of probation for ; llC ) period 
stoppage or postponement of increments. 

as 

Government may consider it. 
(f) Refund of the cost of training . - If for any rea 
sons, which , in the opinion of the Government, are 

(üi) On the conclusion of the period of probation 
not beyond the control of the probationer , a proba 

Government may confirm an officer in his appoint 
tioner , wishes to withdraw from training or proba 

ment, or if his work or conduct has, in the opinion 

of Government, been unsatisfactory , Government may 
tion he shall be liable to refund the whole cost of his 

cither discharge him 
training and any other money paid to him during the 

after apprising him of the 

grounds on which it is proposed to do so and after 
period of probation . 

giving him an opportunity to show cause in writing 
For this purpose probationers will be required to before { uch order is passed or extends the period of 
furnish a bond , a copy of which will be enclosed probation for such further period as Goverpment may 
alongwith their offers of appointment. 

consider fit . 


152 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART 1SEC 1] 


at present the 


following 


( b ) The service has 
grades : 


on , Anless he has ber of theay become 


Grade 


Scale of Pay 


( d ) No annual increment which may become due 
will be admissible to a member of the service during 
his probation unless he has passed the departmental 
examination . An increment which was not thus 
drawn will be allowed from the date of passing of 
the departmental examination . 

(e ) In case any of the Probationer does not pass 
the end -of- the - course test at Lal Bahadur Shastri 
National Academy of Administration , Mussoriel 
National Academy of Direct Taxes , Nagpur IPA 
Hyderabad his first increment will be postponed by 
one year from the date on which he would have 
drawa it or upto the date on which under the 
departmental regulations, the second increment 
accrues, whichever is earlier . 

(f) The scales of pay are as under : 


Rs. 5000 fixed 
Rs. 7300 - 100 - 7600 
Rs. 5900-200 -6700 . 


Rs. 4500 - 150 - 5700 . 


I.I. S. Group A 
(i) High r Grade 
( ii ) Selection Grade 
( iii ) Senior Administrative 

Grade. 
(iv ) Junior Administrative 

Grade (Selection Grade ) 

(Non - functional) 
(v) Junior Administrative 

Grade 
(vi) Senior Grade 
(vii) Junior Grade 


Rs. 3700 - 125-4700-150 - 5000 . 


Rs. 3000 - 100- 3500 - 125-4500. 
Rs. 2200 -65 -2800 -EB -100 -4000 


Rs. 7300 - 100 -7600 
Rs. 5900 -200 -6700 


Director General 
Senior Administrative Grade 
Junior Administrative Grade 

(Selection Grade ) 
Junior Administrative Grade 

(Ordinary ) 
Senior Time Scale 
Junior Time Scale 


Rs. 4500 - 5700 
Rs, 3700 -5000 


Rs. 3000- 4500 

Rs. 2200 -4000 


(g) (i) Group A Senior Scale Officers will normally 
be appointed as Deputy Director Assistant 
Director General, Defence Estates Officers and Can 
tonments Executive Officers of Class I Cantonments. 

(ii) Group A Junior Scale Officers will normally 
be appointed as Executive Officers to Class I Canton 
ments and Class II Cantonments to which sub -clause 
(i) of Clause (e ) of sub -section (4 ) of section 13 of 
the Cantonments Act , 1924 (amended upto date is 
applicable ). 

(h ) All promotions except from Group A Junior 
Scale to Group ‘ A ’ Senior Scale and Selection 
Grade JAG will be made by selection (seniority being 
considered only when the claims of two or more 
candidates are equal on merits) by Government on 
the recommendations of a Departmental Promotion 
Committee appointed in this behalf by the Govern 
nient. 

(i) No member of the Service shall undertake any 
work not connected with his official duties without 
the previous sanction of Government. 

(i) The Indian Defencee Estates Service carries 
with it a definite liability for service in any part of 
India as well as for Field Service in India . 
. (k ) A candidate appointed to the service shall be 
governed by the Indian Defence Estates Service 
(Group A ) Rules , 1985 as amended from time to 
time. 

17 . The Indian information Service , Junior Grade 
(Gr. A ). 

(a ) The Indian Information Service consists of 
posts , all over India , in various media organisations 
of the Ministry of Information and Broadcasting 
Ministry of Defence (Directorate of Public Rela 
tions ) requiring journalistic and similar professional 
qualifications with previous experience of work on a 
newspaper or news agency or publicity organisation . 
The Central Information Service which was consti 
tuted w .e .f. 1st March , 1960 has been re - named as 
the Indian Information Service w .e.f. 18 -2 - 1987. 


(c ) The 50 per cent of vacancies in the Junior 
scale of IIS Group A are filled by direct recruit 
ment. The remaining vacancies in the Grade and 
also vacancies in the Senior Administrative Grade 
Junior Administrative Grade are filled by promo 
tion by selection from amongst officers holding duty 
posts in the next lower grade. 

(d ) (i) Direct recruits to the Junior Grade will 
be on probation for two years. During probation , 
they will be given professional training in the Indian 
Institute of Mass Communication , New Delhi for a 
period of 11 months . The period and nature of train 
ing will be liable to alteration by Government, 
During the training, they will have to pass Depart 
mental test (s ). Failure to pass the departmental 
test ( s ) during the training period involves liability to 
discharge from Service or reversion to substantive 
post, if any , on which the candidate may hold lien , 

( ii ) On the conclusion of period of probation , 
Government may confirm the Direct Recruits in their 
appointments in accordance with the rules in force . 
If the work or conduct of an officer on probation is 
unsatisfactory he will be discharged from service or 
his period of probation extended for such period as 
the Government may deem fit . If his work or his 
conduct is such as to show that he is unlikely to 
become efficient he may be discharged forthwith . 

(iii) Officers on probation shall start on the mini 
mum of the time scale of Junior Grade Group A and 
will count their service for increment from the date 
of joining . 

( e ) Government may require any member of the 
Service to hold for a specified period a post in the 
publicity organisation of a Union Territory . 

(f) Government may post an officer to hold a field 
post in any organisation under the Ministry of In 
formation and Broadcasting Ministry of Defence 
(Directorate of Public Relations). 

(g ) As regards leave , pension and other condi 
tions of service , oficers of the Indian Information 
Service will be treated like other Class I and Class 


na orice will lice officer , pensio 


18 . The Central Trade Service , Grade III (Group 
A ) : 

( a ) Appointment to the service will be made on 
probation for a period of 2 years which may be ex 
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tended or curtailed subject to certain conditions . Officers belonging to Grade III of the service will 
Successful candidates will be required to undergo 

normally be heads of Sections while officers of 
prescribed training and in : tructions and to pass Grade 11 will normally be in charge of branches con 
such examinations and test (including examination 

sisting of one or more Sections. 
in Hindi) as a condition to satisfactory completion 
of probation at such place and in such manner dur 

Oificers belonging to Grade III of the service will 
ing the period of probation as the Central Govern bu eligible for proinotion to Grade II of the serviço 
ment may determine. 

in accordance with the rules in torce from time to 

time. 
(b ) If in the opinion of Government the work or 

Duucurs belonging to Grade Il of the service will 
conduct of a probationer is unsatisfactory or shows 
he is unlikely to become efficient, Government may 

be eligible for appointment to Grade I of the servico 
discharge him forthwith or as the case may be , revert 

or to other higher administrative posts in the Central 

Government or m Corporation Undertaking of the 
him to the permanent post if any to which he holds 
the lien or would hold a lien had it not been sus 

Governinent, 
pended under the rules applicable to him prior to Uncers of Grade 1 of the Service will be eligible 
his appointment to the service or such orders as they iur appointment to non functional Selectional Grade 
think fit. 

and for promotion to Sr. Administrative Grade 

( Addi. CCI& E ) in accordance with the rules in force 
(c ) On satisfactory completion of his period of from time to time. 
probation , Government may confirm the officer in 
the service or if his work or conduct has in the 

(1) Dirut Rucument to Grade Ill of the service 
opinion of Government been unsatisfactory , Govern 

is made to fill 100 per cent permanent vacancies in 
ment may either, discharge him from the ocrvice or 

ihat Grace in accordance with the Recruitment Rules 
extend the period of probation for such further for the service through combined Civil Services Exa 
period subject to certain conditions as Government mination conducied by UPSC . 
may think fit : 

(8) Provident Funds - Officers appointed to the 

Grade IIl of Central Trade Servico shall be eligible 
Provided that in cases where it is proposed to ex 

to join the General Provident Fund (Central Ser 
tend the period of probation , the Government shall 

vices) and shall be governed by tho rules in forco 
give notice in writing of its intention to do so to the 

regulating the Fund . 
officer , 

(b ) Leave . - -Onlicers appointed to the Grade III 
( d ) An officer appointed to the Grade III of the of Central Trade Services will be governed by the 
Service shall be liable to serve any where in India or CCS (Leave ) Rulee, 1972 as amended from timo to 
outside . Officers if deputed shall be liable to serve in time. 
any other Ministry of Department of the Government 

( i) Medical Attendance . - - Oflicers of the Grade 
of India or Corporation and Industrial Undertaking 

III of Central Trade Service will be governed by the 
of Government, 

Civil Service (Medical Attendance ) Rules, 1944 as 

amended from time to time. 
( e ) Scale of pay . 

(j) Retirement benefits.- - Officers of the Grade ILI 
- - - - - - - - - 

of Central Trade Service will be governed by the 
Sl. No. Grade 

Scale of Pay 

CCS (Pension ) Rules, 1972 as amended from time to 

time. 
1. Sr. Administrative Gradc Rs. 5900 - - 00 -6700 

(k ) Central Government Employees Group Insu 
(Addl. CCI & E ) 

ranco Scheme, 1980 . - Officers appointed to the 
2 . Selection Gracic Rs. 4500 -150 -5700 

Grade UI of Central Trade Servico will be governed 
(Non functional) 

by the Central Govt . Employees Group Insuranco 
Grade I 

Scheme, 1980 . 
Rs. 3700 -125 -4700- 150- 5000 , 
( Joint Chief Controller of Im 

19 . Posts of Assistant Commandant in the Central 
ports & Exports) & Jt. Director ( E . P .) 

Industrial Security Force , Ministry of Homo Affairs , 

Group A . 
Grado II 

Rs. 3000 -100 -3500 -125-4500 . (a) The appointments shall be inade on probation 
(Deputy Chief Controller of 

for a period of two years which may be extended at 
Imports & Exports) & Dupuiy Direcior ( E . P.) 

the discretion of the appointing authority . Candidatcs 

appointed on probation will be required to undergo 
Grade III Rs. 2200-75-2800-EB -100 

such training and pass guch departmental tests as the 
4000 , 

competent authority may prescribo . 
(Assistant Chief Controller of 
Imports & Exports) 

(b ) The appointing authority shall on the expiry 
of the period of such probation or such extended 

period pass an order declaring that the probationer 
The service in all the five grades is controlled hy has completed the period of probation satisfactorily . 
the Ministry of Commerce . Tlie Office of the Chief The officer who has been declared to have satisfac 
Controller of Imports and Exports (CCI & E ), New torily completed his period of probation , may be con 
Delhi which is an attached office of the Ministry of firmed in the tank . Jf the work or conduct has in the 
Commerce Secretariat is the uşor organisation of tho opinion of the appointing authority, bceu unsatis 
service . 

factory or shows that he is unlikely to become cffi 


- - - 


- - - - - - 


- - - 


- 


154 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 

[ PART I - Sec. 1] 
. - --- - - - - - - - - - - - --- - - --- - - - - - - - - -- - - ---- -- - = -- = - - = -=-= - = - = -=- -= - * * = 
cient he may be discharged from the post or reverted (c ) On the conclusion of his period of probation , 
to his substantive post, if any . 

Government may confirm the officer in his appoint 

ment or if his wolk or conduct has, in the opinion 
( C ) An officer appointed to the post shall be re 

of Government, been unsatisfactory , Government 
quired to serve anywhere in India . 

may either discharge him from the service or may 
(d ) Scales of pay : 

cxtend his period of probation for such further period 

as Government may think fit . 
Rs. 3000 -100 -3500 - 125 -4500 if appointed as 
Dy. Coundt. with ao special pay . 

(d ) If tho power to make appointments in the Ser 

vice is delegated by Government to any officer , that 
Rs. 4100- 125 -4850 - 150 -5300 if anpointed as officer may exercise any of the powers of Govern 
AIGComdt, with no special pay . 

ment described in the above clauses. 
Junior scale - Rs. 2200 -75 -2800 -EB - 100 -4000 with ( e) Section Officers , will normally be heads of 
no special pay. 

Sections while officers of Grade I will normally be 

incharge of Branches consisting of one or more sec 
A person recruited on the results of competitive 

tions . 
examination shall on appointment to the post, draw 
pay at the minimum of tbe time-scale . 

(f) Section Officers will be eligible for promotion 

to Grade 1 in accordance with the rules in force from 
(e) Promotion : 

timo to time in this behalf . 
The officers appointed in the rank of Assistant 

(g ) Officers of Grade I of the Central Secretariat 
Commandant shall be eligible for promotion to the 

service will be eligible for appointment to the Selec 
rank of Deputy Commandant Commandant AIG in 

tion Gradc of the Service and to other higher ad 
accordance with provisions contained in the Recruit 

ministrative posts in the Central Secretariat. 
ment Rules for these posts . 

(h ) As regards leave, pension and other conditions 
(f) The officers will be governed by Central Indus 

of Service Officers of the Central Secretariat Service 
trial Security Force Act, 1968 (No. 50 of 1968 ) 

will be treated sumilarly to other Group A and Group 
and Act 14 of 1983 and Central Industrial Security 

B Oficers . 
Forco Rules, 1969, and 1983 as amended from 
time to timo. 

21 . The Railway Board Secretariat Section Oficers 

grade Group B . 
20 . The Central Secretariat Service, Section Officers 
Grade Group B : 

( a ) The Railway Board Secretariat Service 

has at present the following grades . 
( a ) The Central Secretariat Service has at 

-- — - 

- -- - - - - - - -- 
present the following grades : 

Grade 

Scale of pay 
Grade - - -- -- - 
Scale of Pay 

Selection Grade : 
Selection Grade : 

(Deputy Secretary or oyuiva - Rs. 370x )- 12,5 -4700 -1.50 - 5000 
(Deputy Secretary or cquiva - Rs. 3700- 125-47110 . 150 - 6000 

lent ). 
lent) 

Grade I (Under Secretary of Rs. 3000 - 100 - 3500 - 125 - 4500 
Grade I (Under Secretary ) Rs. 3000- 100 -3500-125. 4500 . 

equivalent ). 
Grade of Section Officer Rs. 20800 - 60 -2300 - FR - 75 - 320 

Gradc of Section Oliver Rs. 2000 -60 - 2300 -EB - 75- 3200 
100 -3500 . 

100 - 3500). 
Grade of Assistant Rx, 1640 - 60 -5600 -ER - 75-2900 

Grade of Assistant 

Rs. 1640 - 60 - 600 - EB - 75 - 2900 


- - - - 


-- - - 


- - 


- 


- 


- 


- . 


- . - . 


Low 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


. 


- . . 


- - - - - 


- - 


. - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- - - - - 


Selection Grade and Grade I are controlled by the 
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pen 
sion (Deptt. of Personnel & Training ), on an all sec 
retariat Basis, Section Officer(Assistants Grade how 
ever, are controlled by the Ministries . 


Direct recruitment is made to the Section Officers 
Grade and to tic Assistant Grade only . 


Direct recruitment is made to the Section Oficers 
Grade and in the Assistant Grade only . 

(b ) Direct recruits to the Sectios Officers Grade 
will be on probation for two years during which the 
will undergo such training and pass sucli departmental 
tests as inay be prescribed by Government. Failure to 
show sufficient progress in the course of training or 
to pass the tests will result in the discharge of the 
probationcrs from servicc or reversion to his subs 
tantive post, if any . 

(c ) On the conclusion of his period of probation 
Government may confirm the officer in his appoint 
ment. If his work or conduct lias , in the opinion of 
Government, been usatisfactory , the Government 


will be dergo 
as many 
fici 


(b ) Direct recruits to the Section Officers Grado 
will be on probation for two years during which they 
will undergo such training and pass such depart 
mental tests as may be prescribed by Government. 
Failure to show sufficient progress in the course of 
training or to pass the tests will result in the discharge 
of the probationers from service . 


- - 


- 


- 


- - 


- - - - - - -- 
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may either discharge him from the service or may ( b ) Direct recruits to the Assistant Civilian Staff 
extend his period of probation for such further period otticers Grade will be on probation for 2 years during 
as Government may think fit. 

which they will undergo such training and pass such 

departmental tests as may be prescribed by Gover 
( d ) If the power to make appointments in the Ser 

ment. Failure to show sufficient progress in the course 
vice is delegated by Government to any officer , iliat 

of training or to pass the tests will result in the dis 
officer may exercise any of the powers of Govern 

charge of the probationers from scrvice or reversion 
ment described in the above clauses , 

to his substantive post, if any. 


( e ) Section Officers will normally be the heads of 
Sections while officers of Grade I will normally be 
incharge of Branches consisting of one or more 
Sections . 


( c ) On the conclusion of his period of probation . 
Governmenų may conſirm the officer in his appoint 
ment or if his work or conduct has in the opinion 
of Government been unsatisfactory , Government may 
cither discharge him from the service or may extend 
his period of probation for such further periods as 
Government may think fit . 


( f) Section Officers will be eligible for promotion 
to Grade I in accordance with the rules in force 
from time to time in this behalf . 


( g ) Officers of Grade 1 of the Rajlway Board Sec 
retariat Service will be eligible for appointment to 
the Selection Grade of the Service and to other higlior 
administrative posts in the Railway Board Secrc 
tariat. 


( d ) If the power to make appointment in the Ser . 
vicc is delegated by Government to any officer , that 
officer may exercise any of the powers of Government 
aescribed in the above clauzes. 


(h ) As regards leavc , pension and other conditi0115 
of Service , the Officer appointed to the Section Offi 
cers Grade of the Railway Board Secretariat Service 
on the results of Civil Services Examination ctc . will 
be treated similarly to other Group A and Group B 
Officers of Railway Board Secretariat Service. 


(e ) In Armed Forces Headquarters and Inter- Ser 
vice Organisations of the Ministry of Defence , Assis 
tant Civilian Staff Officers will normally be heads of 
Sections while , Civilian Staff Officer will normally be 
incharge of onc or more Sections, 


( f) Assistant Civilian Staff Oficers will be eligible 
for promotion to the Grade of Civilian Staff Officer 
in accordance with the rules in force from time to 
time in this behalf . 


22 . The Armed Forces Headquarters Civil Service , 
Assistant Civilian Staff Officers Grade , Group B .-- . 


(a ) Armed Forces Headquarters Civil Service has 
at present five grades as follows : - - 


( g ) Civilian Staff Officers of the Armed Forces 
Headquarters Civil Service will be eligible for appoint 
ment to the Selection Grade of the Service and to 
other administrative post in accordance with the rules 
in force from time to time in this behalf . 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


Grade 


Scale of pay 


- 


- - 


Director (Group A ) 


Rs. 4500 -150 -5700 


Selection Grade ( Group A ) 
( Joint Director or Senior 
Civilian Staff Officer ) 


( 11) Selection Grade Oficers of the Armed Forces 
Ileadquarters Civil Service will be eligible for ap 
pointment to the post of Director of the Scrvice and 
to other administrative posts in accordancc with the 
rules in force from time to time in this behalt . 


Rs. 3700 - 125- 4700 - 150 - 5000. 


Civilian Staff Oficer 


Rs. 3000 - 100 - 3500- 125-4500 , 


(Group A ) 
Assistant Civilian Staff Offi - 

cer 


Rs. 2000 -60 - 2300 - FB - 75 - 3200 

100 -3500 


(i) As regards leave , pension and other conditions 
of service officers of the Armed Force Headquarters 
Civil Service will be governed by the rulos, regula 
tions and orders in force from time to time in respect 
of civilians paid from the Defence Service Estimates. 


(Group B Gazetted ) 
Assistant Group B 

(Non -Gazetted ) 
. - - - - --- - - - -- - - -- - 


Rs. 1640- 60 -2600 - EB - 75- 3900 


23 . Customs Appraisers Service , Group B 


- 


- - 


- 


- - - - . 


L . 


- 


- 


The above Services caters for Armed Forces Head 
quarters and Inter -Services Organisations of the 
Ministry of Defence . 


( a ) Recruitment is made in the grade of Appraiser 
in the scale of Rs. 2000 -60 - 2300 -EB - 75 - 3200 - 100 
3500 . Appointments are made on probation for a 
period of two years which may be extended at the 
cliscretion of the Competent Authority . During the 
perind of probation , the candidates will be required 
tu uudergo such training and pass such departmental 
tests as the Central Board of Excise and Customs 


Direct recruitment is made to the Assistant Civi 
lian Staff Onicers Grade and to the Assistant Grade 
only . 
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may prescribe. They will not be allowed to draw pay 
above the stage of Rs. 2060 unless they pass the pres 
cribed departmental examination in full . 


A person recruited on the results of competitive 
examination shall on appointment to the Service , 
draw pay at the minimum of the time- scale : 


(b ) If on the expiration of the period of proba. 
tion or any extension thereof the appointing autho 
rity is of the opinion that the selected candidate is 
not fit for permanent employment or if at any time 
during such period of probation or extension thereof 
he is satisfied that the candidate will not be fit for 
permanent appointment on the expiration of sucn 
period of probation , he may discharge him from the 
service or pass such orders as he thinks fit or may 
revert him to his substantive post, if any . 


Provided that if he held a permanent post other 
than a tenure post in a substantive capacity prior to 
his appointment to the Service , his pay during the 
period of his probation in the Service shall be regu 
lated under the provisions of Fundamental Rule 22 
B ( 1 ) the pay and increment in case of other piersons 
appointed to the Service shall be regulated in accor 
dance with the Fundamental Rules. 


(c ) On the successful completion of the period of 
probation and after passing of the departmental 
examination the officers will be considered for con 
firmation in the grade . 


( e ) Officers of the Service are entitled to get dear 
ness allowance at the Central Government rates 
applicable to employees drawing pay in the revised 
Central scales of pay . 


( f ) In addition to dearness allowance officers of 
the Service are entitled to draw compensatory ( city ) 
allowance, house rent allowance and allowance to 
compensate for higher cost of living in hill station , ( X 
pensiveness, incidental in remote localities cic , if they 
are posted at places either for training or on duty 
where such allowances are admissible . 


( d ) Appraisers will be eligible for promotion tu 
the next higher grade of Assistant Collector Of 
Senior Superintendent of Central Excise , in the 
Indian Customs and Central Excise , Service Group A 
(Rs. 2200 -4000 ) in accordance with the rules in 
force. 

(e ) Regarding leave and pension , the officers will 
be treated like other Group B officers in Central 
Government departments . As regards other terms 
and conditions of their service they will be governed 
by provisions in the Recruitment Rules for Customs 
Appraisers Service Group B . These rules particularly 
provide that the members of the Service will be liable 
to the posting in any equivalent or higher posts under 
the Central Board of Excise and Customs anywhere 
in India . 


(g ) Officers of the Service are governed by the 
Delhi and Andaman and Nicobar Islands Civil Ser 
vice Rules, 1971 and such wher regulaticli as may 
be made or instructions issued by the Central 
Government for the purpose of giving effect to those 
Rules . In regard to matters riol specifically covered 
by the aforesaid Rules or by regulations or orders 
issued thereunder or by special orders they are 
governed by the rules, regulations and ord :rs appli 
cable to corresponding office: s serving in connection 
with the affairs of the Uniin . 


24 . Delhi and Andaman and Nicobar Islands Civil 
Service Group B . 

( a ) Appointments will be made on probation for 
a period of two years which may be extended at the 
discretion of the competent authority . Candidates 
appointed on probation will be requried to undergo 
such training and pass the departmental tests as the 
Central Government may prescribe. 

(b ) If in the opinion of the Government the work 
or conduct of an officer on probation is unsatisfac 
tory or shows that he is unlikely to become efficient, 
the Government may discharge him forthwith . 

( c ) Officer who has been declared to have satis 
factorily completed his period of probation may be 
confirmed in the Service . If his work or conduct has 
in the opinion of the Governinunt been unsati, factury , 
Government may either discharge him from the 
Service or may extend his period of probation for 
such further period as the Government may think fit . 


25 , Delhi and Andamı & Nicobar Islands Police 
Service Group B - ( a ) Appointments will be made 
on probation for a period of two years which may 
be extended at the direction of the competent 
authority . Candidates appointed on probation will 
be required to undergo such training and pass such 
departmental tests as the Central Government may 
prescrite. 


(b ) If in the opinion of Government the work 
or conduct of an officer on probation is unsatisfac 
tory or shows that he is unlikely to become efficient, 
Government may discharge him forthwith Or may 
revert him to his substantive post, if any. 


(u ) Scales of pay. - - 
(i) Junior Administrative R3. 3700 -5000 . 

Grade. 
( ii) Selection Grade Rs. 3000 -4500 . 
( iii ) Time scale 

Rs. 2000- 3500 . 


( c ) The officer who has been declared to have 
satisfactorily completed his period of probation may 
be confirmed in the service . If his work or con 
duct has in the opinion of Government been unsatis 
factory , Government may either discharge him , 
from the Service or may extend his period of pro 
bation for such further period as Government may 
think fit . 
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( d ) Scales of pay :- - 


(d ) An Oflicer belonging to the Service will be 
required to serve at any place in the Union Terri 
tory of Pondicherry . 


Grade I (Selection Grade ) - Rs. 3000 - 100 - 3500 
125 -4500 . 


Grade II ( Time Scale ) .-- Rs. 2000 -60-2300 -EB 
75 - 3200 - 100 - 3500 . 


( c ) Scales of pay : 
(i) Grade I (Selection Grade ) -- Rs. 3000 - 100 

3500 - 125 -4500 . 


(ii ) Grade II ( Time Scale ) - Rs. 2000 -60 - 2300 

EB - 75 - 3200 - 100 -3500 . 


A person recruited on the results of competitive 
examination shall on appointment to the Service 
draw pay at the minimum of the time scale , pro 
vided that if he held a permanent post , other 
than a tenure post in a substantive capacity prior 
to his appointment to the Service , his pay during 
the period of his probation in the Service shall be 
regulated under the proviso of Fundamental Rules 
22- B ( I) . The pay and increments in the case of 
other persons appointed to the Service shall be ro 
gulated in accordance with the Fundamental Rules. 


A person recruited on the results of Competitive 
Examination shall on appointment to the Service draw 
pay at the minimum of the time scale : 


(c ) Officers of the Service are entitled to get 
dcarness allowance at the Central Government rates 
applicable to employees drawing pay in revised Con 
tral scales of Pay . 


Provided that if he held a permanent post other 
than a tenure post in a substantive capacity prior to 
his appointment to the Service , his pay during the 
period of his probatiop in Service shall be regulated 
under the provisions of sub -scale ( 1 ) of rule 22- B of 
the Fundamental Rules. The pay and increments in 
the case of other persons appointed to the Service 
shall be regulated in accordance with the Fundamen 
tal rules. 


shan case of contal Rules 


(f) In addition to dearness allowance officers of 
the Service are entitled to draw compensatory ( city ) 
allowance , house rent allowance and allowances to 
compensate for higher cost of living in hill stations, 
expensiveness incidental in remote localities etc . 
if they are posted at places either for training or 
on duty where such allowances are admissible . 


( g ) Officers of the Service are governed by the 
Delhi and Andaman and Nicobar Islands Police 
Service Rules, 1971 and such other regulations as 
may be made or instructions issued by the Central 
Government for the purpose of giving effect to 
those Rules. In regard to matters not specifically 
covered by the aforesaid Rules or hy regulations or 
orders issued therounder or hy special orders they 
are governed by the rules, regulations and orders 
applicable to corresponding officers serving in con 
nection with the affairs of the Union . 


(f) Officers of the Service are governed by Pondi 
cherry Police Rules, 1972 with such other regulations 
as may be made or instructions issued by the Ad 
ministrator for the purpose of giving effect to these 
rules. 

APPENDIX MI 
REGULATIONS RELATING TO THE PHYSI 

CAL EXAMINATIONS OF CANDIDATES 

The regulations are published for the convenience 
of candidates and enable them to ascertain the pro 
bability of their required physical standard . The 
regulations are also intended to provide guidelines to 
the medical examiners. 


26 . Pondicherry Civil Service, Group B -- 


2 . The Government of India reserve to themselves 
absolute discretion to reject or accept any candidate 
after considering the report of the Medical Board . 

The classification of various Services under the 
two categories, namely " Technical" and "Non -tech 
nical" will be as under : - - 


A . TECHNICAL 


(a ) Appointments will be made on probation for a 
period of two years which may be extended at the 
discretion of the competent authority . Candidates 
appointed on probation will be required to undergo 
such training and parg such departmental tests as the 
administrator of the Union Territory of Pondicherry 
may prescribe . 

( b ) If in the opinion of administrator the work or 
conduct of an offices on probation is unsatisfactory or 
shows that he is unlikely to become efficient the ad 
ministrator may discharge him forthwith or may revert 
him to his substantive post, if any . 


( 1 ) Indian Railway Traffic Service. 

(2 ) Indian Police Service and other Central Polico 
Services, Group B . 

(3 ) Group A posts in the Railway Protection 
Forco. 


Post, if orthwinicienta.com 


B . NON - TECHNICAL 


( c ) The officer who has been declared to have satis 
factorily completed his period of probation may be 
confirmed in the Service . If he work or conduct has 
in tho opinion of the administrator , heen unsatisfac 
tory , he may either discharge him from the Service or 
may extend his period of probation for such further 
period as the administrator may think fit. 


JAS, IFS, IA and AS, Ind :an Customs and Central 
Excise Service , Indian Civil Accounts Service , Indian 
Railway Accounts Service , Indian Railway Personnel 
Service , Indian Defence Accounts Service , Indian 
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Revenue Service , Indian Ordance Factorics Service , to bring the vertex of the head level under the hori 
Group A , Indian Postal Servicc , Indian Defence zontal bar and the height will be recorded in centi 
Estates Service Group A and other Central Ciu inetres and parts of a centimetre to halves. 
Services GroupA B . 

4 . The candidates chest will be measured 4 . 
1. To be passed as lit ou appointment, u vundi. follows : 
date nust be in good mental and bodily health and 
free from any physical defect likely to in erfere with 

He will be made to stand erect with his feet to 
the efficient performance of the duties of his appoint 

gether and to raise arms over his head . The lape 
ment. 

will be so adjusted round the che t that its upper 

edge touches the inferior angles of the shoulder 
2 . ( a ) In the matter of correlation of age blades behind and lies in the same horizontal plane 
limit , height and chet girth of candidates of India when the ape is taken round the chest. The arms 
( including Anglo -Indian ) race , it is left to the Medi will then be lowered to hang loosely by the side and 
cal Board to use whatever correlation figures are care will be taken that the shoulders are not thrown 
considered most suitable as a guide in the exami upwards or backwards so as to displace the tape. 
nation of the candidates. If there be any dispropor The candidate will then be directed to take a deep 
tion with regard to height, weight and chest girth , inspiration several times and the maximum expan 
the candidates should be ho pitalised for investiga sion of the chest will be carefully noted and the 
tion and X - ray of the chest taken before the candi minimum and maximum will then be recorded in 
date is declared fit or not fit by the Board . 

centimetres 84 -89. 864- 93. 5 etc . In recording the 

nieasurements fractions of less than half a centimetre 
( b ) However, for certain services the minimum 

should not be noted . 
standard for height and chest girth without which 
candidates cannot be accepted are as follows : -- - N .B . -- The height and chest of the candidates should 
Height Cheat with Expansion 

be measured twice before coming to a final 
fully 

decision . 
expanded 

5 . The candidate will also be weighed and his 
2 3 

weight recorded in Kilogram ; fractions of half a 
. .. . . - - - - - - -- - - - - 

- kilogram should not be noted . 
(1 ) Indian Railway 152 cm 84 cm 

5 cm (tur 
(Traffic Services ) 

then ) 

6 . ( a ) The candidate s eye -sight will be tested in 
150cm * 79 cm 

5 cm ( for accurdance with the following rules. The result of 
women ) 

each test will be recorded . 
(2) Indian Police 165 cm 84 cm 5 cm (for 

( b ) There shall no be limit for minimum naked 
Service, Group A 

mnen ) 

eye vision but the naked eye vision of the candidates 
Posts in Railway 150 cm 

79 cm 5 cm ( fur 

shall however be recorded by the Medical Board or 
Protection Forces , 

women ) 

other medical authority in every case , as it will fur 
and other Central 

nish the basic information in regard to the condition 
Police Services 

of the eye . 
Group B . 
. -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - -- - - - - 

( c ) The following standards are prescribed for 
The minimum height prescribed is relaxable in 

distant and near vision with or without glasse : fer 
the case of candidates belonging to Scheduled Tribes 

different types of services . 
and to races such as Gorkhas, Garhwalis , Assamese , 

-- - -- - - . -- . . -- . - . . 
Kumayonis , Nagaland Tribal etc. whose average 

Distant Vision Near Vision 
height is distintly lower. 

Class of Service 

Better Worse Better Worsc 
The following relaxed minimum height standard 

eye cye 
in case of candidates belonging to the Scheduled 

(Cor 

( Cor 
Tribes and to the races such as Gorkhas , Garhwalis, 

rected 

rected 
Assamese , Kumayonis , Nagaland are applicable to 

vision ) 

vision ) 
Indian Police Service Group B and Police Service 
Group A posts in Railway Proʻcction Force . 

3 4 5 

- - - - - - 
Men 

160 cms. 

L. A .S ., LP. S ., and 
Women 

145 cms. 

Central Services 

Group A & B 
3 . The candidate s height will be measured as 

(1) Technical 

6 /6 6 /12 / J/ II 
follows :-- 


- 


- 


- 


eve 


eye 


6 /9 


He will remove his shocs and be placed against 
the standard with his feet together and thic wright 
thrown on the heels and not on the top or other 
sides of the feet. F : will stand erect without rigility 
and with thc heels calves buttocks and shoulder 
touching the standard ; the chin will be depressed 


(ii) Non - technical 

IO . F . S . 


G 


619 6/12 J/ J/II 
616 6 /18 
6 /96/ 

9JI J/I] 


or 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


nas 


- - - - - - - 


(9581 - 18 1] 177 to 177 . 477171717 
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- - - 
- 

S - - = - 
- -- 

- = - = =- 
= - = - = 

- - = = = = 
( d ) (i ) in respect of the Tocloical Service men 

Colour perception should be graded into higher and 
tioned above and any oher services concerned with 

lower grades depending upon the size of aperture in 
the safety of public the total amount of Myopia ( in the lantern as described in the table below : 
cluding the cylinder ) shall not exceed 4 ,00 D . Total 

- - - - - - - - - - - 
amount of Hypermetropia ( including the cylinder ) 

Grude 

Higher Lower 
shall not exceed plus 4 .00 D . 

Urade grade 

Colour Colour 
Provided that in case a candidate in respect of 

Perception Perception 
the services classified as " Technical" ( other than the 

- - - - - - - - 
Services under the Ministry of Railway ) is found 

2 
unfit on grounds of high myopia the matter shall be 
referred to a special board of tlırec upthalmolwgists 

1. Distance between the linin 10 / 

16 / 
to declare whe her this myopia is pathological or 

and candidate . 
not. In case it is not pathological, the candidate : hall 

2 . Size of aperture 

1 . 3 mm . 1 3 min . 
be declared fit , provided he fulfils the visnal require 
ments otherwise . 

3. Tive ut exposure 

5 seconds 5 soconds 

· · - - - . - . . - - -- - - -- - - -- - - - -- 
( ii ) In every case of myopia , fundus exanination 

For the Indian Railway Trallic Service , Group A 
should be carricd out and the results recorded . In 

posts in the Railway Protection Force and for other 
the event of pathological condition being pre ent 

Services concerned with the safety of the public, 
which is likely to be progressive and affroct the elli 

higher grade of colour vision is essential but for others 
ciency of thę candidate , he/she should be declared lower grade of colour vision should be considered 
unfit . 

suſicient. 
(e ) Field of Vision : The field of vision sliall be 

Satisfactory colour vision constitutes , recognition 

with ease and without hesitation of signal red , signal 
les ed in respect of all services by the confrontation 

green and white colours . The use of Ishihara s plates, 
method . When such test gives unsatisfactory or 

shown in good light and a suitable lantern like Edrige 
doubtful result the field of vision should be deter Green s shall be considered quite dependable for test 
minated on the perimeter . 

ing colour vision . While either of the two tests may 

ordinarily be considered sufficient in respect of ser 
( f ) Night blindness : Broadly there are two types 

vices concerned with road , rail and air traffic , it is 

essential to carry out the lantern test in doubtful 
of night blindness : ( 1 ) as a result of vit. A defi 

cases where a candidate fails to qualify when tested 
ciency and ( 2 ) as a result of Organic disease of 

by only one of the two tests , both the tests should 
Retina a common cause being Retinitis Pigmentosa . be employed . However , both the Ishihara s plates 
In ( 1 ) the fundus is normal, generally seen in youn 

and Edrige Green s lantern shall be used for testing 

person 
ger age group and ill nourished 

colour vision of candidates for appointment to 
and im 

the 

Indian Railway Traffic Service and Group A posts 
proves by large doses of Vit. A in ( 2 ) the fundus is 

in the Railway Protection Force . 
often involved and more fundus examina ion will re 
veal the condition in majority of cases. The patient 

(h ) Ocular condition other than visual acuity -- 
in this category is an adult and may not suffer from 
malnutrition . Persons seeking employment for higher (i) Any organic disease or a progressive refractive 
pos s in the Government will fall in this category error, which is likeiy to result in lowering visual acu 
for both ( 1 ) and ( 2 ) dark adaptation test will reveal 

ity , should be considered a disqualification , 
the condition . For ( 2 ) specially when fundus is not (ii) Squint : For technical services where the pre 
involved electro -Retinography is required to be done . sence of binocular vision is essential squint, even if 
Both these lests ( dark adaptation and retinography ) 

the vision acuity in each eye is of the prescribed 
are time-consuming and require a routine test in a 

standard should be considered a disqualification . For 

other services the presence of squint should not be 
medical check up . Because of these specialized set 

considered as a disqualification if the visual acuity 
up , and equipment , and thus are not possible tochni 

is of the prescribed standards . 
cal considerations. It is for the Ministry Department 
to indicate if these tests for night blindness are re 

(iii ) If a person has one eye or if he has one eye 
quired to be done . This will depend upon the job re 

which has nomal vision and the other wye is ambylo 

pic or has subnormal vision the usual cffcct is that 
quirement and nature of duties to be performed by the person lacking stereoscopic vision for perception 
the prospective Government employees. 

of depth , Such vision is not necessary for many civil 

posts . The medical board may recommend as fit, 
( g ) Colour Vision : The testing of colour vision 

such persons provided the normal eye has 
shall he essential in respect of the Technical Services 
mentioned above. As regards the non - Technical Ser 

(i) 6 /6 distant vision and JI near vision with 
vices posts the Ministry Department 

or without glasses provided the error in any 
concerned will 

meridian is not more than 4 
have to inform the Medical Board that the candidate 

dioptres for 

distant vision , 
is for a service requiring colour vision examination 
or not. 

(ü ) has full field of vision 
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( ii) normal colour vision wherever required : more or less horizontal position . The arm should be 

freed from the clothes to the shoulder . The cuff 
Provided the board is satisfied that the can 

completely delated should be applied with the middle 
didate van perform all the functions for the 

of the rubber over the inner side of the arm and its 
particular job in question . 

lower edge an inch or two above the bend of the cl 
The above reiaxed standard of visual acuity will 

bow . The following returns of cloth bandage should 
NOT apply to candidaes for posts services classified 

spread evenly over the bag to avoid bulging during 
as " TECHNICAL " . The Ministry Department con 

inflation . 
cerned will have to inform the medical board that the 
candidate is for a " TECHNICAL " post or not. 

The brachial artery is located by palpitation at the 

bend of the elbow and the stethoscope is then applied 
(iv ) Contact Lenses : During the medical exami lightly and centrally over it below but not in contact 

nation of a candidate , the uso of contact with the cuff. Thc cuff is inflated to about 200 mm . 
lenses is not to be allowed . It is necessary Hg, and then slowly deflated . The level at which 
that when conducting eye test the illumina the column stands when soft successive sound are 
tion of the type letrers for distant vision heard represents the Systolic Pressure . When more 
should bave an illumination of 15 foot air is allowed to escape the sound will be heard to 
candles . 

increase in intensity . The level at which the well 

heard clear sound change to soft mulled fading sounds 
N . B . — The medical standards applicable to Group 

represents the diastolic pressure . The measurements 
B posts in Railway Protection Force are those for 

should be taken in a fairly brief period of time as 
the non - techoical services. Since however , this ser 

prolonged pressure of tho culf is irritating to the 
vice is concerned with the safety of the Public , the 

patient and will vitiate the reading. Re- checking if 
following additional conditions shall also apply to 

necessary should be done only a few minutes after 
these posts : 

complete deflation of the cuil . (Sometimes, as the 

cuff is deflated sounds are heard at a certain level 
(i) Testing of colour vision shall be ossential 

they may disappear as pressure falls and reappear 
and higher grade of colour vision is neces 

ot a still lower level. This silent Gap may cause 
sary . 

error in readings. 
Squint shall be considered as a disqualifica 
tion even if the visual acuity in each eyo 8 . The uring (passed in the presence of the exa 
is of the prescribed standard . 

miner ) should be examined and the results recorded . 
(ii ) One cye shall constitute a disqualification 

Where a Medical Board finds sugar present in candi 

date s urine by the usual chemical tests the Board will 
for appointmont in Railway Protection 
Force. 

proceed with the examination with all its other aspects 

and will also specially note any signs or symptoms 
7 . Blood Pressure : 

suggestive of diabetes . If except for the glycosuria the 

Board finds the candidate conforms to the standard 
The Board will use its discretion regarding Blood of medical fitness required they may pass the candi 
Pressuro. A rough method of calculating normal maxl date fit , subject to the glycosuria being non - diabetic 
mum systolic pressure is as follows : 

ord the Board will refer the case to a specified spe 

cialist in Medicine who has hospital and laboratory 
(1) with Ycung subjects 15 --- 25 years of age 

facilities at his disposal. The Medical Specialist will 
tho average is about 100 plus the age . 

carry out whatever examinations clinical and labora 
( ii) With subjects over 25 years of age the gene 

tory , he considers necessary including a standard 
ral rulc cf 110 plus half the age seems 

blood sugar tolerance test , and will submit his opinion 
quite satisfactory , 

to the Medical Board upon which the Medical Board 

will base its final cpinion , " hit" or "unfit . The candi 
N . B . - -As a general rule any systolic pressure over date will not be rrquired to appear in person before 
140 mm . and diastolic over 90 mm . should be re the Board on the second occasion . To exclude the 
garded as suspicious and the candidate should be effects of medication it may be necessary to retain 
hospitalised by the Board before giving their final a candidate for several days in hospital under strict 
opinion regarding the candidate s Atness or otherwise . supervision , 
The hospitalisation report should indicate whether 
the riso in blood pressure is of a transient nature due 

9 . A woman candidate who as a result of tests 
to excitement etc , or whether it is duc to any organic 

Is found to be pregnant of 12 weeks standing or over 
disease . In all such cases X - ray and electrocardiograp 

should be declared tcmporarily unfit until the confine 
hic examination of heart and blood urea clearance 

nient is over . She should be re - examined for fitness 
test should also be done as a routine. The final deci 

certificate six wechs after the date of confinement , 
sion as to fitaegs or otherwise of a candidate will 

subject to the production of a medical certificate of 
however, rest with the medical board only . 

fitness from a registered merlical practitioner . 
Method of taking Blood Pressure . 

10 . The following additional points should be ob 

served : 
The mercury nanometer type of instrument should 
be used as a rule . The measurement should not be 

(a ) that the candidate s hearing in each ear is 
taken within fifteen minutes of any exercise or excite 

good and that there is no sign of disease of 
ment. Provided the patient and particularly him arm 

the ear. In case it is defective the candidato 
is relaxed he may be either-lying or sitting . The arm 

should be got examined by the ear specia 
is supported comfortably at the patient s side in a 

list; provided that if the defect in hearing is 
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remediablc by operation or by uso of a 

( ii ) Hoarseness of voice of 
hearing aid a candidate cannot be declared 

sovero dogreo | prexopt 
unfit on that account provided ho she has 

then Temporarily unft. 
no progressive disease in the ear. This pro 

(8 ) Benign or locally Ma (i) Benign tumors . Tem 
vision is not applicable in the case of Rail 

lignant tumours of the porarily unlit. 
way Services. The following are the guide 

B . N . T . 

(11) Malignant Tumours.- - 
lines for the medical examining authority 

unfit. 
in this regard - - 

(9) Otosclerosis 

If the hearing is within 30 
(1) Marked or total deafness Fit for non-technical jobs if 

Decibles after operation 
lp one car , other car the dcafness is upto 30 

or with the help of hear 
being normal. Decibel in higher " free 

ing aid - Fit . 
quency . 

(10 ) Congenital defocts of (i) If not interfering with 
car, nogo or throat. 

functions - Flt. 
(2 ) Perceptive deafness in Fit respect of both tochnical 
both cars in which some and non -technical jobs if 

(ii) Stuttriog of sever odegroo 
the deafness is upto 30 
improvement is possiblo 

— Upfit . 
by a hearing aid . Decible in speech frequen 

( 11) Nasal/poly . 

Temporarily Uoft. 
cics of 1000 _ 4000 . 

(b ) that his speech is without impediment. 
(3) Perforation of tympanic (1) Ono car normal other 
membrance of central car perforation of tym 

(c) that his totth aro in good order and that 
or marginal type . panic mombrane pronont 

he is provided with dontures whero poco 
Temporarily anfit . UD 

sary for doctivo mastication (wol plod 
der improved conditions 

teeth will be considered a sound ); 
of Ear Surgery a candi 

(d ) that the cheat li voli formed and his ghost 
date with marginal or 

Ipansion suficient and that tho heart and 
other perforation in 

lungs ATC sound; 
both cars should be 
given a chance by de 

that there is no ovidonco ot any abdominal 
claring him temporarily 

disosso ; 
unit and then ho may 

(1) that he is not ruptured, 
be considered under 4 (11) 
below . 

(g) that ho doos not jodor from hydrocelo , 
(i ) Marginal or attic per 

varicose veins or pilor; 
foration in both ears 
untit. 

that his limbs, hands and feet are well 

formed and developed and that there is frco 
( iii ) Central perforation 

and perfect motion of all joints: 
both ears - Temporarily 
upfit . 

that he does not suffer from any inveterate 

skin dist ase ; 
(4) Ears with mastoid ca (i) Either car normal hear 

that there is no congenial malformation or 
vity subnormai hearing ing other ear mastold 
on ne side/on both 

defect; 
cavity - Fit for both 
sides. technical and non - techni 

that he roes not hear traces of acute or 
cal jobs. 

chronic disease pointing to an impaired 
( ii ) Mastoid cavity of both 

constitution ; 
sides ; Unfit for technical 

(1) that he bears marks of efficient vaccination ; 
jobs. Fit for non -techni 
cal jobs if hearing im 
proves to 30 Decibel in 

(m ) that he is free from contunicable disease . 
either ear with or with 
out hearing aid . 

11 . Radiographic examination of the chest should 

be done as a routine in all cases for detecting any 
(5 ) Persistently discharging Temporarily Unfit for abnormality of the heart and lungs, which may not 

car opcratcd /unoperal both technical and non be apparent by ordinary physical examination . 
ed . technical jobs. 

In case of doubt regarding hcalth of a candidate 
(6 ) Chronic Inflammatory ! (i) A decision will be taken the Chairman of the Medical Board may consult a 
alergic condition of 

as per circumstances of suitable Hospital specialist to decide the issue of fit 
mixe with or without individual cases . 

ness or unfitness of the candidate for Government 
bony deformaties of ( i) If deviated nasal Septum Service e . g. if a candidate is suspected to be suffering 
nasal Septum . 

is present with Symp from any mental defect or ahberation , the Chairman 
toms— Temporarily un of the Board may consult a Hospital Psychiatrist| 
fit. 

Psychologist, etc . 
(7 ) Chronic Inflammatory (i) Chronic Inflammatory 

When any defect is found it must be notcd in the 
conditions of tonsils 

conditions of tonsils certificate and thc uçdical examined should state his 
and /or Lirynx. and/or Larynx - fil. 

opinion whether or not it is likely to inicrfere with 
31 G1/91-- 11 


and 


162 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I - Sec . 1) 


. 


the efficient performance of the duties which will be 
required of the candidate . 

12 . The candidates filing an appeal against the deci 
sion of the Medical Board have to deposit an appeal 
fee of Rs. 50 .00 in such manner as may be piescribed 
by the Government of India in this behalf. This fee 
would be refunded if the candidate is declared fit by 
the Appellate Medical Board . The candidates may , if 
they like, enclose medical certificate in support of 
their claim of being fit. Appeals should be submitted 
within 21 days of the date nt the communication in 
which the decision of the Medical Board is commu 
nicated to the candidates; otherwise request for 
second medical examination by an Appellate Medical 
Board, will not be cutertained . The Medical Examina 
tion by the Appellate Medical Board would be 
arranged at New lielhi only and no travelling allow 
ance or daily allowance will be admissible for the 
journeys performed in connection with the medical 
examination . Necessary action to arrange medical 
examination by Appellate Medical Boards would be 
taken by the Department of Personnel and Training 
en receipt of appeal accompanied by the prescribed 


broad terms without giving minute details regarding 
the defects pointed out by the Medical Board . 

In case where a Medical Board considers that a 
minor disability isqualifying a candidate for Gov 
einment service can be cured by treatment (medical 
or surgical) a statement to the effect should be re 
corded by the Medical Board . There is no objection 
to a candidate being informed of the Board s opinion 
to the effect by the appointing authority and when a 
cure has been affected it will be open to the authority 
concerned to ask for another Medical Board . 

In the case of cardidates who are to be declared 
" Temporarily Unfit the period specified for re - exa 
mination should cot ordinarily exceed six months at 
the maximum . On re - examination after the specified 
period these candidates should not be declared tem 
porarily unfit for a further period but a final decision 
in regard to their ftness for appointment or otherwise 
should be given . 

(a) Candidate s statement Jad declaration 

The candidate must make the statement required 
below prior to zis Medical Examination and must 
sigr the Declaration appended thereto . His attention 
is specially directed to the warning contained in the 
Note below 


esimene mediersonnel 
the prese 


fee . 


MEDICAL BOARD S REPORT 
The following intimation is made for the guidance 
of the Medical Examination :- - 


1 . The standard of physical fitness to be adopted 
should make due allowance for the age and length 
of service , if any of the candidate concerned . 

No person will be deemed qualified for admission 
to the Public Service who shall not satisfy Govern 
ment or the appointing authority as the case may be , 
that he has no disease , constitutional affection , or 
bodily infirmity , unfitting him or likely to unfit him 
for that Service 

It should be understood that the question of fitness 
involves the future as well as the present and that 
one of the main objects of medical examinations is 
to secure continuous effective service , and in the case 
of candidates for permanent appointment to prevent 
early pension or payments in case of pre -mature 
death . It is at the came time to be noted that the 
question is one of the likelihood of continuous effec 
tive service and the rejection of a candidate need 
not be advised on account of the presence of a 
defect which is only a small proportion of cases is 
found to interfere with coctinuous effective service . 


1. State your name in full ( in block letter ) . . . . . . . 
2 . State your age and birth place . . . . . . . . . . . . 
(a ) Do you belong to races such as 
Gorkhas, Garhwalis , Assamese . 
Naga land Tribes etc . whose average 
height is distinctly lower, Answer 
Yes or No and if the answer is 

Yes , state the name of the race. 
3 (a ) Have you ever had smallpox inter 

mittent or any other fever enlarge 
ment or suppuration of glands, spit 
ting of blood , ashthama, heart 
disease, lung disease, fainting attack , 
rheumatism , appendicitis . 
(b ) Any other disease or accident re 

quiring confinement to bed and 
medical or surgical treatment. 
4 . When were you last vaccinated . 
5 . Have you suffered from any form 

of nervousness due to over work or 

any other causes. 
6 . Furnish the following particulars 

concerning your family . 


A Lady Doctor will be co - opted as a member of 
the Medical Board whenever a woman candidate is 
to be examinest , 

Candidates appointed to the Indian Defence Ac 
counts Service are liable for field service in or out 
of India , In the case of such a candidate the Medical 
Beard should specially record their opinion as to 
his fitness or otherwise for fuld service 

The report of the Medical Board should be treated 
as confidential. 


Father s age if Fathers age No . of broth - No. of bro 
living and state at death and ers living t hers dead , 
of health cause of death their ages and their age , al 

state of health death and 

cause of 
death 


In case where a candidate is declared unfit for ap 
pointment in the Government Service the ground for 
rejection may be communicated to the candidate in 
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(6 ) Fundus cxamination . . . . . . 


Mother s age 
if living and 
state of health 


Mother s agc 
at death and 
cause of 
death 


Acuity of vision 


No. of sisters No. of sistors 
living, their dead , their 
age & stalo ages , at 
of health death and 

cause of 
death 


Naked 
eyo with 
glasses 


Strength 
of glass 
spli , eyl. 
Axis. 

- - 
3 


- - - - - 


- 


- - -- - - -- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


Distant vision : 

R . E . 
L . E . 


Near vision 

R . E . 
LE 


7 . Havo you been oxumined by a 

Medical Board before ? . 


Hypermentropia (Menilest) 

R . E . 
L . E . 


8 . If answer to the above is " Yes" , 

please state what scrvice /services 
you were examined for ? 


9 . Who was the examining authority ? 


10 . When and where was tho Medical 

Board heid ? 


11. Result of the Medical Board s 

examination if communicated to 
you or if known ? 


I declare all the above answers to be, to the best of my bclicf, 
true and correct. 


Candidate s Signature . . . . . . . . 


Signed in my presence 
Signature of the chairman of the Board . 


4 . Lars - Inspection . . . . . . . . . . Honring Right Ear , . . . . . 
Lelt Ear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5. Glands. . . . .. .. . .. . ... . Thyroid . . . . . . . , 
6. Condition of tceth . . . . . .. . . 

7. Respiratory systein : Does physical examination reveal 
anything abnormal in the respiratory organs . . . . . . . . . . 
If yes , explaiu fully . . 

8. Circulatory System : 
Heart : Any organic Lesions . 

. . . . . . . . .Racc 
Standing . . .. .... . . 

. . . . . . . . . 
After hopping 25 timce . . . . 
2 minutes after bopping 
Blood Pressure : Systolic. .. .. . .. .. . .. Diastolic .. 

9. Abdomen : Girth ... ..... .. ... . Tenderness . 
Hernia . 
(a) Palpable : Liver .. .. . .. .. .. . .. .. Spleen . . .. .. . ... . . 

Kidneys .. . . . . . . . .... . . Tumours. . . . . . . .. 

Hacnuarihoids . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . Fistula . . . . . . . . 
10 . Nervous System : Indication of nervous or mental 
disabilities . .. 

11. Loco Motor System : Any abnormality . . . . . . . . 

12 . Genito Urinary System : Any evidence of Hydrocele 
Varicocele etc. 


SS . . 


. 


. 


Noto. The candidate will be held responsible for accuracy 
of the above statement. By willfully suppressing any infor 
malion hc will incur tho risk of losing the appointment and , 
if appointed of forfeiting all claims to superannuation allow 
ance or Gratuity , 


(b ) Report of the Medical Board on (name of candidate) 
Physical Examination , 

1. General development : Good . . . . . . . . . . Fair . . ... . . . . 
Poor . . . . . . . . . . . . 
Nutrition : Thin . . . . . . . . . .Average . . .. . . . .Obese . . . . . . . . 
Height : (Without Shoes . . . . . . . . . . . . . . . . Weight . . . . . . . . . 
Best : Weight. . .. . . .. .. . . .. When .. . . . .. . . .any recent 
changes in weight. ... . . . . . . . . . . . . . Temperature . . . . . . . . . . 


I 


d 


ICE 


. 


. 


. 


. 


Girth of chest : 
(1) After full inspiration 
( 2) After full expiration 
2 . Skin : apy obvious disease 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


Urine Analysis : 

(a ) Physical appearance . 
(b ) Sp, Gr... . . . . . . 
(c) Albumen . . .. . . . . . . . 
(d ) Sugar . . . . . . . . . . 
(c) Cuslb .. .. 
(f) Cells. . . 


en . . . . 


3 . Eyes : 

(1 ) Any disease . .. 
2 ) Night blindness . . .. . . . .. . 
3) Defect in colour vision . . .. 
(4 ) Field of vision .. . .. . . . . 
(5) Visual acuity . . . . . . . . . 


13. Report of X -ray Examination of Chest. . . . . . . 

14 . 14 there anything in the healtlı of the candidate likely 
10 reuder him unfit for the efficient discharge of his clutles in 
the service for which he is a candidate ." 
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Note : - In the case of female candidato , if it is found that 
she is pregnant of 12 weeks standing or over , she would bo 
declared temporarily unfit vido Regulation 9 . 


as item ), several possible answers (hereinafter referred 
to as responses ) are given . The candidate has to 
choose one response to each item . 


15 . ( ) State the service for which the candidate has been 
examined . 


(a ) L. A .S . and I. F .S ., 


This menual is intended to give the candidates somo 
information about the cxamination so that they do 
not suffer due to unfamiliarity with this type of exa 
mination . 


(b ) I.P.S ., Group ‘ A ’ posts in Railway Protection Force 

and Delhi & Andaman & Nicobar Islands Police 
Servico , Deputy Superintendent of Polico in C . B .I. 


(c) Central Services, Group A and B . 


(11) Has he been found qualified in all respects ,for 

the eficient and cuntjquous discharge of his 
Juics in ; 


(a ) I. A . S .ond I. F .S . 


B , NATURE OF THE TEST 

The question paper will be in the form of a TEST 
BOOKLET. The booklet will contain items bearing 
numbers 1 , 2 , 3 . , etc . Each item in the Booklets 
will be both in Hiodi and English . Under cach item 
will be given suggested responscs marked a , b , c . . . 
etc . The candidate will be required to choose the 
correct, or if he thinks there are more than onc 
correct, the best response . (See " sample items" at the 
end). In any case , in each item he has to select only 
onc response . If he selects more than one, bis 
answer will be considered wrong. 


(b ) I. C .S . Group A Ports in Railway Trutction 

Furce and Delhi and Andaman and Nicobar 
Iglands Police Soi vice , Deputy Superintendent 
of Police in C . B . I. (See especially height, chest 
girth , - y sight, colour blindness and locomo. 
lives system ). 


(c ) In . lian Rallway Trafic s . rvice (scc specially 

height, chest, cye sight, colour blindness) . 


C . METHOD OF ANSWERING 


(d ) Other Cent alServices Crroup A /B . 


(iii ) Is the Candidate fit for FIELD SERVICE ? 


Note :- The Board should record their findings under one 
of the following three categories :-- - 


A separate ANSWER SHEET a specimen copy 
of which will be sent to each candidate along with 
the admission certificate will be provided to thy can 
didate in the examination hall. He has to mark his 
answers on the same answer sheet, whether ho 
answers the items printed in Hindi or in English . 
Answers marked on the Test Booklets or in any 
paper other than the answer sheet will not be 
examined . 


( 1) Fit .. . . . . .. .. .. .. . . .. . . .. . . . . . . .. 


.. . . . . . . . .. . .. 


( ii) Unfit on account of.. . .. . . ..... .. .. .. 
( iii) Temporarily unfit on account nf . ..... ..... 


Place .. .. .. . . . .... .. . .. . 


Date 


Chairman .. .. .. . .. .. .. .. 


Member .. .. .. .. 


Member .. .. .. .. .. .. . .. .. 


In the answer sheet the number of the itenis from 
1 10 160 have been printed in four Parts . Against 
each item the responses , a, b , c , d are printed . After 
the candidate has read an iter in the Test Booklet 
and decided which of th : gives responses is correct 
or is the best he has to mark the circle , containing 
the letter of the selected responses by blackening it 
neatly and completely with pencil to indicate tho 
choice of his response . For example , if he has chosen 
b as the correct response to an item , the circle on 
which b is priuted should be blackened against that 
item . Ink should not be used for blackening the 
circle on the answer sheet. It is important that- 


APPENDIX IV 


INFORMATION TO CANDIDATES REGARD 
ING OBJECTIVE TYPE QUESTION FOR THE 
CIVIL SERVICES (PRELIMINARY ) EXAMINA 
TION , 1991. 


1. 


A . OBJECTIVE TEST 


The candidate uses , only HB pencil (s ) for 
answering the items. 


The Preliminary Examination will be through 
OBJECTIVE TYPE of questions. In this kind of 
examination , the candidate does not write detailed 
answers. For each question (hereinafter referred to 


If a candidate has made a wrong mark , bo 
should erase it completely and re -mark tlie 
correct response . For this purpose , he must 
bring along with him an eraser also . 


- 


= 


= 


- = 


- 


3 . 
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The candidate should not handle the apswer E , SPECIAL INSTRUCTION 
sheet in such a manner as to mutilate or 

After the candidate has taken his seat in the Exa 
fold or wrinkle or spoil it . 

mination Hall, the Invigilator will give him the 

Answer Seet. The required particulars on the Answer 
D . SOME IMPORTANT REGULATIONS 

Slieet are to be lilled with pen and encoding to be 

done with H . B . pencil. The cafter, he will be given 
1 . Candidates at jequired to enter the examination 

a Test Boklet on receipt of woich the candidate must 
hall twenty minutes before the prescribed time for 
commencement of the examination and get seated 

ensure that it relates to the subject to which he has 

been admitted . He should , thereafter, write bis Roll 
immediately . The candidate may miss some of the 
procedural instructions if he arrives late. 

Number in the space provided on the cover of the 

Test Booklet with ink or ball point pen . 
2 . No body will be admitted to the test 30 minutes 

He is not allowed to open the Test Booklet until 
after the commencement of th » test. 

he is asked to do so by the supervisor invigilator. 
3 . No candidate will be allowed to leave the exami 

Immediately after the commcucement of the exa 
nation hall till the allotted time is over after the 

mination , the candidate should check that the Test 
commencement of examination . 

Booklet supplied to him does not have unprinted or 

torn or missing pages or itenis etc . If so , ho should 
4 . After finishing the examination , the candidate 

bring it to the notice of the Invigilator and get it re 
should submit the Test Booklet and the answer sheet 

placed by a complete Test Bocklet, 
to the Javigilator Supervisor . The candidate is NOT 
PERMITTED TO TAKE THE TEST BOOK -LET 
OUT OF THE EXAMINATION HALL , HE WILL 

F . SOME USEFUL HINTS 
BE SEVERELY PENALISEL IF HE VIOLATES 

Although the test stresses ac uracy more than speed 
THIS RULE . 

it is important to use one s time as efficiently as 

possible . One should work stuadily and as rapidly as 
5 . The candidate will be required to fill in some 
particulars on the Answer Sheet in the examination 

one can , without becoming careless . The candidate 
hall . He will also be required to encodo some parti 

must not waste time on questions which are too diffi 
culars on Answer Sheet. Instructions about this will 

cult for him . He should go on to the other questions 

and come back to the difficult ones later , 
be sent to him alcog with hiş Admission Certificate. 


All questions carry equal merks. Answer all the 
questions. A candidate s score will depend only on 
the number of correct responses indicated by him . 
There will be no negative marking . 


6 . The candidate is required to read carefully all 
instructions given in the Test Booklets. He may logo 
marks if he docs not follow the jastructions moticu 
lously. If any entry in the answer sheet is ambi 
guous, he will get no credit for that itom response . 
The instructions given by the Supervisor should be 
scrupulously followed . When cho Supervisor asks the 
candidate to start or to stop a test or part of a test, 
he must follow Supervisor s instruction immediately . 


G . CONCLUSION OF TEST 


Candidates should stop writing as soon as tho 
Supervisor asks them to stop . They should remain 
in their seats and wait till the invigilator collects all 
the necessary maitrial from them and permits them 
to leave the Hall. They are not allowed to tako the 
Test Booklets , the answer sheets and sheet for rough 
work out of the examination hali . 


SAMPLE ITEMS (QUESTIONS) 


7 . The candidate must bring with him his Admi 
asion Certificate, a HB pencil , an eraser, a pencil 
sharpner and a pen containing blue or black ink . The 
candidate is advised also to bring with him a clip 
board or a hard board or a card board on which 
nothing should be written . He is not allowed to 
bring any scrap (1ough ) paper, or scales or drawing 
instrument into the examination hall as they are not 
needed, Separate shects for rough work will be pro 
vided on demand . Ho should write the name of exa 
mination , his Roll Number and the date of the test 
on it before doing his rough work and return it to 
the supervisor along with his answer sheet at the end 
of the test. 


(Note : - * denotes the correct best answer Option ) 
(General Studies) 


Blceding of the nose and the cars is experienced 
at high altitudes by mountain climberg because : 


(a ) 


the 


the pressure of the blood is less than 
atmospheric pressure , 
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* (b ) The pressure of the blood is more than 

the atmospheric pressure, 
(c ) the blood vessels are subjected to equal 

pressure on the inner and outer walls. 
(d ) the pressure of the blood fluctuates relative 

to the atmospheric pressure . 


(c ) Albite 
(d ) Anorthite 
8 . (Mathematics) 

The fanțily ofcurves passing through the originand satis 
fying the equation 


d2y 


2. (English ) 


( Vocabulary -- Synonyms) 

There was a record turnout or voters at the municipal 
elections. 


(a ) exactly known . 
(6 ) only these registered . 
(c ) very large, 
* (d ) largest so far, 
3 . (Agriculture ) 


In Arhar, flow :r drops can be reduced by the one of the 
measures indicated below : -- 

* (a ) spraying with growth regulators. 
(6 ) planting wider a part. 
(c) planting in the correct scason . 
(d ) planting with close spacing. 


- - -- - is given by 
dxa - dx 
( a ) Y = ax + b 
* (b ) Y = ax 
( c ) Y = aexbe- X 
(d ) Y = max- 2 
9 . (Physics) 

An idealheat engine works between temperatures 400°K . 
and 300° K : Its efficiency is : 

(a ) 3 /4 
* (b ) (4 _ -3)/4 
(c) 4 /( 3 + 4 ) 
(d ) 3 /( 3 + 4 ) 
10 . (Statistics ) 

The mean of a binomialvariate is 5 . The variance can 
be : 

(a ) 48 
* (b ) 3 
(c) OC 
(d ) - - 5 
11. (Geography) 

The Southern partof Burma is most prosperous because : 
(a ) It has vast deposits of mineral resources . 
* (b ) it is deltatic part of most of the rivers of Burma. 

(c ) it has excellent forest resources. 
( d ) must of the oil rezources are found in this partof the 

country . 
12 . ( Indian History) 
Which is the following :NOT true of Brahna nism 
(a ) Brahma nism always claimed a very large following 

even in the heyday of Buddhism . 


4 . ( Chemistry) 
The anhydride of Ha VO , is :- - 
(a ) VOG 
(b ) VO . 
(c) V20 . 
* (a) V ,0 
5. (Economics) 
Monopolistic exploitation of labour occurs when : 
* (a ) wage is less than marginal revenue product. 
(b ) both w .lge and marginal revenue product are equal, 
(c ) wage is more than the marginal revenue project, 

(d ) Wage is equal to marginal physical product, 
6 . Electrical Engineering 


(6 ) Brahmanism was a highly formalised and preten . 

tious religion . 
( c) with the rise of Brahmanism the Vedic sacrificial fire 

was relegated to the background , 


A coaxial line is filled with a dielectric of relalive per . 
mitivity . 


(d ) Sacraments were prescribed to mark the various 

stages in the growth of an individual. 


If c denotes the velocity of propagation in free space the 
velocity of propagation in theline willbe : 

(a ) 3C 
(b ) C 
* (c) C /3 

(ú) C12 
7 . (Geology) 
Plagioclase in başallis 
(a ) Oligociase 
* (b ) Labradorite 


13 . (Philosophy ) 

Identify the aesthetic group of philosophical systems in 
the following : 

(a ) Budhism , Nyaya, Carvaka, Mumamsa, 
(b ) Nyaya, Vaisesika, Jajoism and Buddhism , Carvaka , 
(c ) Advaita , Vedanta , Sankhya , Carvaka , Yoga , 
* (d ) Buddhism , Samkhya , Mimamsa , Carvaka , 

14 . (Political Science ) 
*Functional representation means 
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16 . ( Sociology ). 


* ( a ) election of representatites to the legislature on the 

basis of vocation , 
b ) ploading the cause of a group or a professional 

association , 


Panchayati Raj institution in 
about one of the following : 


India 


have 


brought 


(C ) election of representatives in vocational Organisation . 


* (a ) formarepersentation of women and wenker merriol 

in viate governmt) 11 . 


((!) indirect representation through Trade Unions. 


(b ) untouchability has decreased . 


15 . (Psychology ) 


(c) ladd -ownership has spread to doprived classes. 


Obtaining a goal Icads to : 


( d ) oducation has spread to the masses. 


(a ) increase lo the oced related to the goal, 


* (b ) reduction of the drive state , 


Note : - Caad dates should noto that the above samplo 

itoms ( questions ) have been given merely to serve as 

oxamples and are not necessarily in keeping 
with the syllabus for this examination . 


(o) fostrumenta ) learning . 


( d ) discrimination leaming , 


V . K . CHERIAN ,Under Secy . 
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